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भारतीय वास्तुशाख्र--अरन्ध्र चतुर्थ 
प्रतिमा-विज्ञानं 


एव 
[ प्र० वि० की पृष्ठ-भूमि पूजा-पररुपरा ] 
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छारदीनात438, 880छलओ #&#पए0 उकतार 


([(ा॥॥5 880९५67000-न तह एड्ााएा।000 0० ४0२5४) 


लेखक-- 


ढा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्र, एम० ए०, पी एच० डो० 
साहित्याचाय॑, साहिस्य-क, काब्य- 
संस्कृत-जिभाग 
लखनतऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ 


भावणी, सं० २०१३ ] [ अगस्त १६५६ 


शककुटी, फैजाबाद रोड 
लबानऊ 


प्रथम बार 


एकाबल प्रतियों 
मूल्य 
पन्‍्क्रह रूपिये 


मुद्रक 
प० विद्रीज्ात्ष शुक 
शुक्का प्रिंटिंग भेस 
ग्रखनुक 


के 
महा पीठों पर 
“--भणवती दुर्गा के उदय के पंथम एवं परभ सोपान--दाक्ति-भाषना 
ओर उससें शास्मव-दर्शन के अनुसार आंतन्दभरव या महां- 
भैरव (झिव) तथा भहाईशानी भरा किपुरसुस्दरी खलिता 
को संयुक्त-सत्ता--भरसससा के अनुरूप व्यास्यात 
(बे० इस प्रश्य का अ० ७, १० १२१२२) 
महामाहेझछार अहाफाणि भाशि|त्स 
की भिम्न स्तुति के साथ--- 


वागर्भाणित -सम्पुत्तो आजरबविफओं | 
जगतः रिलरी बम्दे फवोगीवरलेश्वरो ॥ 
“-रेघु० १०१ ( मजलायर्ख ) 


+-+- 8 ३.89) ««« 


(४) 


शक्ति-पीठ 


टि० १६१ एष्ठ पर दुचितु ४७ अन्विष्ट शक्तिय्रीढ़ों का भान-चित्र परिशिष्ठ मे न 
देकर यहीं पर अ्रकारादिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है। अन्य ४२ शक्ति-पीठ एवं १०८ 


शक्तिग्पीठ ० १६ १--१६४ पर द्रष्टव्य हैं-- 


स्थान देवी 
१, अल्मोड़ा को गिरों 
२, भावू अबु दा 
३ उज्जेन सेद्वि 
४. ओंकारेश्वर सप्तेधादुकी 
४. कलकत्ता काली 
६ काठभाण््र गुझ्लेश्वरी 
७, कालका कॉालिका 
द, काशी के शक्कि त्रिकोण 


पर ऋमशः दुर्गा (3800403%' महालदमी 
तथा वागीश्वरी (मद्दासरस्वती) के ऊुरड 


भी हैं... शक श्र लद्मीकुरड तो 
अब भी है परन्तु वागोश्वरी का कुण्ड 
पट गया | 

£, कांगड़ा विद्येरपरी 
१०. कोल्ड पुर मह लच्मी 
११. गन्ध्ल क्षीस्मवानी योगमाया 
१२. गिरनार अम्बादेवी 
१३१, गौदाटी कामाख्या 
१४, चंटगाव भवानी: 
१४. चित्तोढ़ कालिका या श्मशानकाली 
१६, चिस्तपूर्णी शक्तित्रिकीश--चिन्तपूर्णो 
ज्यालामुंखी तथा बिद्येश्वरी 
१७, चुनार «दुर्गा 
१८८ जनकपुर सीता 
१६, जबलपुर चौंतह बोगिनियां 
२०, ज्वालामुली ज्वालामुखी 

२११, जातन्घर. ् 


२२ तिरूपती काली (दत्तिश का मददन्ेत्र) 


३३, द्वारका रुकिमिणी-सत्य भामा 
२४, देवीपाटन पटेश्बरी 
२४. देहली महामाया 

! € कुतुब मीनार के पास ) 
२६ नागपुर सहस्तचण्डी 
२७. नेनीताल नयनादेबी 
२४, पठानकोट देवी 
२६ पराढरपुर वष्णवी देवियों 
३०. प्रयाग (कड़ा) चणिडका 
३१, पूना पाव॑ती 
३२ पूरण॑गिरि | कालिका 
३३. फरु्खाबाद ( तिरवा ) मह्दत्रिपुरसु-दरी 
३४; बाँदा महेश्वरी देवी 
३४ भुवनेश्वर १०८ योगिनियाँ 
३६, मथुरा मद्ा विद्या 
३७. मदुरा मीनाज्नी 
इ८, मद्रास कुडिकामाता 
३६, महोबा देविया 
४० बम्बई कालबादेबी महालद्मी मुम्बादेबी 
४१, मेंसूर चामुण्डा 
४२ मेहर शारदा 
४३, विन्य्याचल विन्ध्यवासिनी 
४४ शिमला कोटीकी देवी 
४४. भीशेल ब्रह्माराबा 
४६, सांभर माताजी 
४७, दरिद्वार चयण्डी 


दि० उन्नाव जिला में बीघापुर के निकट बखसर में भागौरथी कूल पर चणिडका के 
माम से एक बड़ा ही प्रशस्त पीठ है जो धुर्गातष्तसती ( दे० १३ वां अ० ) का “'नदीपुलिन- 
संस्थित' चरिहका-झमस्बिका का ध्महापीठः समझना चाहिये। 





(४ ) 
सहायक-अन्य 
झ॒ अध्ययन-प्रन्थ 


१, समराह्षण-सूत्रधार 
२. अपराजित-पृच्आा 
थ अन्य सहायक -पग्रन्थ 
( पूब-पीठिका ) 
झ (३) वेदिक वाज्भय-संद्षिता, ब्राक्षण, श्रारएपक, उपनिषद्‌ एवं सूत्रप्रन्थ | 
(॥3 ) स्मृतियो, पुगाण।, श्रागर्मों एवं तन्‍्त्रें| के साथ-साथ महामारत, कौटिल्य-- अर्थ- 
शस्त्र, शुकू--ना तिसार के भ्रतिरिक्त वाराही बृदत्सं द्ििता, पाणिनि--भ्रष्ट ध्यायी, 
पतखुलि--महामाष्य एबं योग-सूत्र आदि के साथ-साथ कालिदास, मवभूति, 
कृष्ण|मिश्र श्रादि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ 
(४) मार्शल, मेके, चान्द।, के० एन० शास्त्री, कुमारस्वामी आ्रादि प्रख्यात पुशतत्वा- 
न्वेषकों की कृतियों के साथ-माथ डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय की 3॥88:87व 
ए०ग, ॥ ( 88 000॥79० ० 88ए8 ?का[०३०फए ), शचारय॑ 
बलदेव उपाध्याय के श्राय-संस्कृति के मूलाधार ( बज्रयान-तन्त्र ) के अतिरिक्त 
निम्न ग्रन्थ विशेषोल्लेख्य हैं: -- 
4. 97, छू४४०--प्रा४६07ए 07 70887702-988078 ४०). | ७६, 2. 
ब 2, जिाध्रषपेरी7९7--प्छ80 88070, ठिकांररंहया छ00 प्राप्र0# 
[0०॥ ६00७ ४ए४५७78--बविशेष उल्लेख्य है । 


( उत्तर-पीढठिका ) 

(॥ ) शिल्पशास््रीय ग्रन्थों में समराज्भुण एवं श्रपराजित-पच्छा के श्रतिरिक्त मानसार, 
मयमत, अगस्त्यमकलाधिकार, काश्यप-अंशुमद्मेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमण्डन, 
शिल्परून आदि ग्रन्थों के साथ ठक्कुरफेरू का वास्ठुसार (अनुवाद-ग्रन्थ) 

( ) प्रतिष्ठाप्रस्य--ह रिमक्ति-विलास (मानसोल्लास), देभाद्वि-चतुर्बर्ग-चितामणि आ्रादि 
के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्र॑थ विशेष संकीत्य॑ हैं :-..- 

१.४ 5, 3. ७०फांप७७॥ 9.8&0--900679086 0 ज्ांग्रता [0070- 
878009ए 4 धयव [| 7206 ($ ५०0ए७४). 

२.४ 3. 0, 808/(80०॥&798--- 8697 [708४2 868, 

३०% ये, ९, छे800९ए|९९--ं>०४९०)०१७४०७०६ ० प्रांघरठेघ 46050- 
279]0॥9 ( #780 ॥00007) 

ड४,७४ 36॥0ए/080॥.. 30800800&7"ए8-- ग्रतां8त. 8000070६ 
]0070878|१४ ए. 

१,७ 3. 0. 8॥80080॥87ए8--२७० [0079027877॥ए. 

६, 8900१8 टृशछ7800-- ए8900087700046878. 

७. दिजेन्द्रनाथ शुक्ल मारतीय वास्तु-शाख्र--वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश , 


भ्राककथन 


गतबर्ष ( महालरृमी सं० २०१२, नवम्बर १६४४ ) उत्तर-प्रदेश राज्य की सहायता 
से प्रकाशित एवं इसी राज्य की हिन्दी-पुररक्रार-समिति के द्वारा पुरस्कृत भारतीय वास्तु- 
शास्त्र ( अन्य प्रथम ) में हम अपने पद्च प्रन्थी वास्तु-शास्त्रीय अ्रध्ययन एवं श्रनुसन्धान पर 
संक्रेत कर चुके हैं। तदनुरूप भगवती की कृपा एवं इस राज्य के विद्वान भुख्य-मंत्री 
माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी तथा माननीय भी शिक्षा-मंत्री ठा० हरगोविन्दर्सिह्र जी के 
विशेष प्रोत्साइन एवं पुनरनुदान-साह।य्य ( एक हजार रुपिये की दूसरी सहायता ) से मेरे 
अनुसन्धान-क्रम का चतुर्थ तथा प्रकाशन में द्वितीय यह ग्रन्थ भी झ्राज प्रकाशित हो रहा है। 
ज्त; सर्वप्रथम हम उत्तरप्रदेश राज्य को घन्यवाद देते हैं जिसने समराज्भण-सूत्रधार-वार्दु- 
शास्त्र ( जिसके विशेष अध्ययन पर मेरा यह अनुसन्धान आधारित है ) के कर्ता धाराधिप 
महाराज भोज की लोक-विश्रुत वदान्यता की परम्परा ( विद्वानों की कृतियों का राज्याश्रय ) 
को श्राज भी कायम रख रही है। आ्राशा है यह सरकार इस अनुसन्धान के अवशेष भागों को 
शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिये पूर्ण प्रोत्ताइन एवं साहाय्य प्रदान करेगी | 


इस सम्बन्ध में यह संकेत श्रनुचित न होगा कि प्राचीन भारतीय बास्तु-शासत्र का 
अध्ययन एवं श्रनुसन्धान अत्यन्त कठिन है। बड़े श्रध्यवस/य, श्रपरिमित लगन तथा सतत 
अध्ययन के बिना मारतीय-विज्ञान ( [700]08ए ) की इस शाला पर सन्तोषजनक 
परिणाम नहीं निकल सकता | बिगत कई चर्षों के सतत चिन्तन एवं अनुसन्धान का ही 
परिणाम है कि बिना किसी पथ प्रदशन एवं इस विषय की नाना कठिनाइयों के सुलकाव 
के भी एवं झ्रावश्यक प्रश्ञापोत के भी इस अपसेय, बुराज़ोक, गूढार्थ, बहुविस्तर बास्तु- 
सागर के सन्तरण की “उडुपेनेव सागरम? मेंने चेष्टा की है! 


अर्तु, प्रकाशन एवं अ्रध्ययन की श्रोर इस संक्रेत के उपरान्त अ्रब 'प्रकृतमनुसराम:! 
प्रकृत--मारतीय प्रतिमा-शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादन एवं उसके अत्यन्त विस्तृत 
एवं व्यापक क्षेत्र की ओर एस विषय के विद्वानों एवं जिशासु छाज्नों का ध्यान आकर्षित 
करना | 


प्रतिमा-शास्त्र की समीक्षात्मक व्याख्या का हिन्दी में यह प्रथम प्रयत्न है। अंग्रेजी में 
हस विषय के कतिपय प्रसिद्ध एवं प्रमाणिक ग्रन्थ हैं जिनमें गोपीनाथ राब के चार दृददाकार 
अन्य (]0॥०008 ०! पंए्0७ [0000६7७00 5) भ्री बृन्दावन भद्टाचार्थ का 
[90780 [820०8, डा» जितेन्द्रनाथ बनर्जी का [099०]०कए8०४४ ० संघत। 
[007027०७७॥9 विशेष उल्लेख्य हैं। इन भनन्‍्थों के विषय-प्रतिपादन एवं विषय- 
समाहार की दृष्टि से “उक्तरपीठिका! के विषय-प्रवेश में हमने कुछ रंकेत किया है। तदनुरूप 
मुझे यह कहने में अशालीनता एवं अविनीतता नहीं अनु मव हो रही है कि मारतीय प्रतिमा- 
बिशान (ग्रतां8॥ [0070&2७7000ए) पर आवश्यक एक व्यापक एवं आधार-भौतिक 


( ४७ ) 


इष्टिकोणश से यह प्रथम प्रयक्ष है जिसमे न केवल प्रतिमा-शास््र पर ही साञ्ोपाज़ संत्षित विवेवन 
है वरन प्रतिमा-विशन को पृष्ठ-भूमि पूजा-परग्पणा पर पेतिहासिक, सास्कृतिक, धार्यिक 
एवं दाशैनिक समी इृष्िकोणों से एक दशाध्यायी पूर्य-पीठिका की श्रवतारण्ा की गयी है जो 
बास्तव में प्रतिमा-बिशान का मूलाचार है शोर जिस पर पहले के यूरियों के इरा “पूर्व- 
सूरिमि; कृतवारद्वार'-रूपी पर्याप्त पथ-प्रद्शन नहीं हुआ है। श्रतएव इस मौलिक आधार के 
मर्मे को समझ कर ही प्रयोज्य प्रतिमा-विशन के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर हमने इस प्रबन्ध 
में इतना विस्तार किया जो एक प्रकार से अति संक्षिप्त हे । दोनो पीठिकाओशं 'पू्बपीठिका! 
एवं 'उत्तर-पीठिका? के विषय-प्रवेशों में हसी मर्म का उद्घाठन है। इस दशाध्यायी पूर्व - 
पीठिका में कतिपय ऐसे विषय हैं--.जैसे प्रतिमा-यूजा का स्थापत्य पर प्रभाब--तीर्थ-स्थानों 
एवं देवालयों --देवपीठों का आविभ्भाव एवं निर्माण, सांस्कृतिक दृष्दिकोण से प्रतिमा-पूजा 
की प्राचीनता श्रादि की मीमाता--जिन पर ध्वश्रथम इस अंथ में कतिपय मौलिक उद्‌- 
भावनाये मिलेंगी । 

अथच यतः यह ग्रन्थ मेरे वास्तु-शास्तीय अनुसन्धान को पश्चपुष्पिका माला # का 
ही एक पुष्प है अ्रतः प्रतिमा-शासत्र पर समराज्धरण में श्रप्राप्य सामग्री का अ्रन्य ग्रन्थों मे तो 
संकलन किया ही गया है इस विपय के एक श्रनधीत ग्रंथ---अपर/जित पृच्छा (जो समराज्नण 
के समान ही वास्तु शास्त्र का एक प्रौढ़ अंथ द)--के प्रतिमा-विज्ञान-सम्बन्धी कतिपय अंशों के 
अध्ययन से विद्वानों के सम्मुख एक नयी सामग्री का दिग्दर्शन है। परम्परागत इस शास्त्र के 
ताना विषयों के समुद्घाटन में यत्र तश्र स्वन्न कतिपय नवीन उन्मेषों का दशंन करने को 
मिलेगा--उदाहरणा'र्थ मुद्रा का स्यापक श्रथे, प्रतिमा का वर्गीकरण, सिंहवाहिनी लक्ष्मी की 
प्रकएपना एवं स्थापत्य भें समन्वय, प्रतिमा-निर्माण कला की दो परम्परायें--शास््रीय एवं 
स्थापत्य, श्र्चाणह्‌ प्रासाद एवं प्रतिमा, प्रतिमा में रसोन्मेष श्रादि-अआदि के साथ-साथ 
प्रतिमा के रूप-संयोग को “मुद्रा? के व्यापक श्रर्थ में गतार्थ करना एवं षटूत्िंशद्‌ आयुधों तथा 
घोडश आभूषणों का लक्षण (दे० परिशिष्ट) श्रादि प्रतिमा-विशान के ग्रंथों में प्रथम प्रयक्ष हैं 
जिनको यदि विद्वानों ने पसन्द किया तो लेखक अपनी इन गवेषणाओं के लिये श्रपने को 
कृतकृत्य समझेगा | पूर्व-पीठिका की अ्रवतार्णा में तो हिन्दू-संस्कृति के प्राण देववाद-- 
देवार्चा, देवार्चा-पद्ध ति, देवार्चा-एह, श्रच्य देवजृन्द के साथ शेब, वेष्णब, शाक्क, गाणपत्य, 
सौर, बौद्ध एवं जैन घामिक सम्प्रदायों की ओ नाना भूमिकार्यें निर्मित की गयी हैं उन्हीं के 
क्मिक आरोहण से जगत के विधाता 'दैव? की प्रतिमा के वास्तविक दशेन हो सकेंगे | 

इसके अतिरिक्त हस ग्रन्थ की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि अ!क्षण, बौद्ध तथा 
जन-ोनों प्रतिमा-लक्षण---एक ही ग्रन्थ में सवेप्रयम समावेश है। ब्राक्षण-प्रतिमा लक्षण 
को दोनों परम्पराश्नों--उत्तरी तथा दक्षिणी ( श्र्थात्‌ पौराणिक एवं आगमिक या तान्त्रिक ) 
के अ्रनुरूप सभी देवों के रूप, रूपाख्यान, रूपोद्धावना, रूप-लक्ष ण, रूप व्याख्या एवं उनके 
स्थापत्य निदेशन भ्रादि के अत्यन्त संक्षिप्त ममाद्दार एवं उपसंद्ाार से यह ग्रन्थ भाग्तीय 
प्रतिमा-विशान ([09089 ]0079028 78097) के छात्रों के लिये बड़ा ही उपादेय एवं 
सहायक सिद्ध होगा--ऐसी श्राशा है। सत्र दही मौलिक उद्धावनाओं से यह प्रन्थ एतद्विषयक 
श्रनुसन्धान की परिपादी को भी आगे बढ़ावेगा--हश्षकी समीक्षा तो इस विषय के विशेषज्ञ 
विद्वान ही कर सकेंगे | 


( ८छ ) 


इस प्रन्य में इस विषय के आठ प्रामाणिक प्रन्थों ( दे० सहायक भ्न्थों की सूची 
में पुष्पाक्नित ग्रन्थ ) का सार मिलेगा। इस दृष्टि से श्रनुसन्धान के नाना प्रकारों में दो 
प्रकारों की इसमें अ्रवश्य पूर्ति मिलेगी-- नवीन अध्ययन, अनुसन्धान एवं गवेषण ( समराज्चण 
एवं अ्रपराजितपृच्छा का प्रतिमा शास्त्र ) तथा श्रनुसन्धत्त-कार्य का एकत्रोकरण, चयन एवं 
विश्लेषण | 

अस्तु | श्रन्त में इस विषय के प्रख्यात ग्रन्थकारों -राब, बेनर्जी, भद्दाचार्यद्रय 
(बन्दावन एवं विनयतोष) के अतिरिक्त पूर्व-पीठिका में सर्वाधिक सहायक सर भाण्दारक्र 
एवं डा० काणे श्रादि प्रमुव पूर्वसूरियों के प्रति श्रपनी कृतशञता प्रकट करते हुए यंइ 
सूचित करना है कि मारतीय वास्तु-शास्त्र के इन दोनों अंथों में शब्द-सूची-संकक्षना के 
अभाव को एताद्विषयक एक विशेष उपादेय प्रयत्न की श्रोर संकेत समझना चाहिये जो इस 
अनुसंधान के पंचम ग्रैथ में द्रष्टट्य होगा | 


द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल 


& वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान 


( पद्चनपुष्पिका-माला ) 


१. भारतीय थपास्तु-शास्त्र अन्य प्रथम--बारतु-विया एवं पुर-निवेश 
के ह)। का 99 दितीय ध भवन-वास्तु 


सि0प७ 470960००६७७० & ?8]908 23 6000९०(प7७ 


है... + १ ७ तृतीय--प्राखाद-वास्तु 
40॥9]6--47077060प76 
४. ! » चंतुर्थ-प्रतिमा-बिज्ञान 
भू, . ,; न ». पश्चम ग्र, विश्नकला 
ब, यत्र-कत़ा 


स, बास्तु कोप (2)085879) 


टि०--इनमें प्रथम तथा चतुर्थ प्रकाशित हो चुके हैं।झअब्र द्वितीय और पंचम 
प्रकाश्य हैं तदन्तर तृतीय | अंग्रेजी में धाउ]000 50670 06 3&700|6060[प6” 
के नाम से ग्रन्थ तेयार है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 


विध्रय-तालिका 


प्रारम्भिक 


(१ से १६ पृष्ठ तक ) 
मुख-पृष्ठ (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), समर्पण (३), शक्ति... पृष्ठ 
पीठ (४), सहायक-अन्थ (४), प्राक-कथन (६-८), श्रनुसन्धान अन्य (८) 
विपय तालिका ( ६-१६ तथा १६ अ ) पश्च-ध्यानी बुंद-तालिका ( श्६ ब ) 


पूर्व-पीठिका 


प्रतिमा-विज्ञान की प्रष्ठ-भूमि 
पूजा-परमपरा 
( ?७ से १६६ पएष्ठ तक ) 
अध्याय 
१. विपय-प्रवेश--भारतीय प्रतिमा-विज्ञन का मूलाधार है भारतीय पूजा- 
परम्परा तदनुरूप इस परम्पर। के अध्ययन में इस दशाध्य!यी पूर्व-पीठिका 
की अवतारणा | १६-२२ 
२. पूजा-परम्परा--सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर--देव-यश, देव- ३३ ३२ 
पूजा, पूजा का श्रथं; मारतीय ईश्वरोपासना में प्रतिमा-पूजा का स्थान; 
पूजा के प्रतीक--वृक्ष-पूजा, नदी-पूजा, परबंत-पूज्ञा, पेलु-पूजा (पशु- 
पूजा), पक्ति-पूजा, यंत्र-पूजा; सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की 
प्राचीनता एवं उसके विभिन्न खरूप--श्रार्यों एवं श्रनायों की प्रथक्‌प्रथकू 
समानान्तर पूजा-संस्थायें--समन्वयात्मक सास्कृतिक सत्य की मीमासा 
३ प्रतिमा-पुज्ञा की प्राचीनता--जन्म एवं विक्रास--प्राचीन साहित्य 
का विहंगावलोकन ३३-४७ 
साहित्यिक प्रामाण्य-- पूर्व-बेदि क-काल--ऋग्वेद; उत्तर-बैदि ककाल-- 
यजुर्वेंद, आह्षण, आरणयक, उपनिपद्‌, वेदाज्ञ--सूत-सा हित्य; स्माते- 
सहित्य; प्र/चीन व्याकरण-सा हित्य--पाणिनि और पतझ्ञलि; अर्थशास्त्र 
तथा रामायण एवं सहाभारत 
४. प्रतिमा-पूजा को प्राचीनता--पिकास एवं प्रसाग--पुरातत्त, स्थःपत्म 
कज्ञा, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्राओं के आधार पर ४८-६७ 
पुरातत्वात्मक प्रामाण्य--स्थापत्य पवं कला, पूर्व॑तिद्ाभिक् काल, 
बेदिक-काल-पूर्व-प्रतिमायें ; ऐतिहा सिककाल के प्राचीन निदर्शन; शिला- 
लेख - घोपारडी, वेसनगर, मोराबेल इन्स्क्रिप्ान; श्रिक्के ((00॥9)-- 
सगज एवं श्रगज लक्ष्मी, शिव, वासुदेव ( विध्पु ), दुर्गा, सूर्य, स्कन्द, 
कार्तिकेय, इन्द्र तथा श्रग्नि, यक्ष-यक्षिणी, नाग-नागिनी; मुद्रार्ये 
(8९९]७)--मोहिन्जदा ड़ो तथा इस्प्पा--पशुपति शिव, नाग, प्रमथ 


(१०) 


तथा गण, गडुड़, गन्धव॑, किन्नर, कुम्भाण्ड, गौरी ( वुर्गा पावंती ), 
इृक्ठ-यूजा तथा बृक्ष देवता-पूजा; बसरा--विष्णु, लक्ष्मी; भीटा-- 
शिव, दुर्गा, विष्णु, भी ( लद्॒मी ), चूर्य, स्कन्द; राजघाट 
४. अर्था, अच्ये एवं अचक--वैष्णव-धर्म 
झ--.उपोद्घात--पश्रर्चा के विभिन्न सोपानों में सक्ति का उदय 
ब--पंचायतन-परम्परा 
स--वेष्णव-धर्म 
(4 ) बेदिक-विष्णु ( विध्णु-वासुदेव) 
(3 ) नारायण---वासुदेव 
(॥॥ ) वासुदेव-कृष्ण 
(7ए ) विध्यणु-अवतार 
(9 ) बेष्णवाचाय-द क्षिणी (श्र) श्र।लवार (व) श्राचाय 


छठ 


पष्-६० 
द८-७२ 
७२-७३ 
७३-६० 
७३-७७ 
३७-७६ 
धह६न८० 
ट््० 

द्न्प्परे 


सरोयोगिनादि परकालान्त १२शालवार तथा रामप्नुज, माधव आदि आचार्य 


वेष्णवाचाय--उत्तरी 


परे ८७ 


निम्बार्क, रामानन्द, कबीर, भ्रन्य रामानन्दी, दादू , तुलसीदास, चेतन्य, वल्लभ, 


राधोपासना 
मराठा देश के वेष्णवाचार्य--नामदेव और तुकाराम 
शपसंदार 
६, भर्चा, अच्ण एवं अचेक--शैष धर्म 
धपोद्घात-द्ादश ज्योतिर्लि|ज्ादि 
रुद्र-शिव की वेदिक-ए8-भूमि 
रुद्र-शिव की उत्तर वेदिक-फालीन एष्ठ-भूमि 
लिज्ञोपासना 
शेब-सम्प्रदायों का आविर्भाव -- 
तामिली शैव, शैवाचार्य, शेवदीज्षा 
पाशुपत-सम्प्रदाय 
कापालि एवं काक्षमुख 
लिक्भ/यत ( वीरशेव ) 
कश्तीर का त्रिक--प्रत्यमिश्ञा सम्प्रदाय एवं दर्शन 
शेव-द्शंन फी आठ शाखायें 
७, अर्चा अच्छा एवं झचेक-शाक्त, गाणपत्य एवं सौर धमे 
शाक्त धर्म एवं सम्प्रदाय 
तन्त्र, आगम शेत-सम्प्रदाय शाक्त तन्‍्त्र 
शाक्ष-तन्त्र--तान्निक भाव तथा आचार--कौल, कौल-सम्प्रदाय, 
कुशाचार, समयाचार; शाक्तन्त्र की व्यापकता, शाक्त-तन्त्र, की वैदिक- 
पृष्ठ-भूमि, शाक्तततन्त्रों की परमरा, शाक्कों का अ्रच्य, शाक्तों की देवी के 
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११३-१२३ 
११३ ११४ 


१०, 


(११) 


उदय का ऐतिहासिक विईंगाबलोकन--भगवती दुर्गा के उदय की पाँच. चुंछ 
पत्म्पराबे; शाक्तों की देवी का बिराट खरूप--महद्दालइमी की तीनों 

शक्तियों से श्राविभृत देव एवं देवियाँ; देवी-पूजा ११४-१२३ 
गाणपत्य-सम्प्रदाय--एतिहासिक समीक्षा--गणपति,  बिनायक, 
विष्लेश्वर, गणेश श्रादि; सम्प्रशय--१ महागशपति-पूजक सम्प्रदाय, 
२--दरिद्रा ग०, ३--उच्छिष्ट ग ० ४-६ 'नवनीत? 'स्वर्ण! 'सन्‍्तान! आदि १२३-१२७ 
सूर्य-पुना --सौर-सम्प्रदाय--परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी 

स्वरूप की ६ श्रेणियाँ; सूर्शोपासना पर विदेशी प्रभाव १५२७-१३ १ 
अर्चा, अच्ये एवं अर्घक--बोद्ध-धर्म एवं जे न-धर्म १३२-१४० 
बौद्ध धर्म--बुद्ध पृ जा--बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उससें मंत्रयान 

एवं वज्रयान का उदय, वज़यान का उदय-स्थान, बद्भयान-पूजा-परम्परा, 

बज़्यान के देवबुन्द का उदय-इतिहास, वद्रथान के चार प्रधान पीठ. १३२-११८ 
जैन-धर्म -जिन-पूजा--शचीनता, तीर्यड्डर, यति एवं श्रावक, उपचारात्मक 
पूजा-प्रणाली और मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शाक्तो का प्रभाव, जैन-तीर्थ १३८-१४० 


, अर्चा-पद्धति--देव-पूजा देवयशञ से प्रादुर्भुत, शास्त्रीय प्रमाण, श्रर्चापद्धति 


के सामूहिक रूप के विकास में श्र्चायहों की प्रतिष्ठा, वेयक्तिक-पूजा में 
उपचारों की परम्परा, श्रधिकारि-मेद; विध्यु-पृत्रा-पद्धति, शिव-पूजा- 
पद्धति, दुर्गा-पुजा, सूर्य-पूजा, गणेश-पूजा, नवप्रह-पूजा, पूजोपभार, 
घोडशोपचार, उपचार संख्या, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जैन 
अर्चापद्धति १४१-१४६१ 
अर्चा-यूह--प्रतिभा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव १६४-१६६ 
पोराखिक-तीर्थ--देवालय-निर्माश-परम्परा की दो घाराश्रों में तीथों एवं 
धार्मिक पीठों की देवार्चा, श्र्चाणइ-निर्मा ण॒ में पौराणिक-धर्मं की श्रपूर्त- 
व्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रादुर्भाव एवं प्रासाद से 
तात्पय; पुराणों एवं श्रागमों के तीर्थ, खए्ड, धाम, आवत॑, मठ आदि, 
की प्रतिष्ठा में देवविशेष का नाभ; तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी- 
भागवत के १०८ शक्ति-पीठ १४४-१६४ 
स्थापत्यात्मक-मन्दिर (एवं चेत्य, विद्वार श्रादि मी)--() बह्षण (8) 
बोद्ध तथा (7) जैन; () आह्मण-मन्दिरों के श्राठ मरडल (970ए7]७) 
१, उड़ीसा, २, बुन्देलखण्ड, ३. मध्यमारत, ४, गुजरात-राजस्थान, 
६, तामिलनाड, ६, काश्मीर ७, नेपाल तथा ८, बंगाल-विहार १६४-१६८ 
(3) वौद्ध-श्र्चा-एइ--साश्वी, अजन्ता, ्रौरज्ञाबाद-इलौरा श्ष्् 
(0) जेन-मन्दिर--आजू पव॑त के मन्दिर नगर, काठियावाड़ की पहाड़िया 
श्रादिनाथ का चौमुली, मेधूर, मथुरा, जूनागढ़, गिरनार, इलौरा« 
गुद्द-मन्दिस्आ्ादि १६६९ 
भारत के गुदामन्द्र १६६ 


( १२ ) 


उत्तर-पीठिका 
प्रतिमा - विज्ञान पट 
( शास्त्रीय-डिद्धान्त ) १७३-३२० 
१. विषय-प्रवेश १७३-१७७ 
२. प्रतिमा-निर्माण-परम्परा -एक विहंगम-दृष्टि शाखीय एवं स्थापत्यात्मक १७७-१६१२ 
शास्त्रीय--पुराण, आगम तन्त्र, शिल्प शास्त्र, भ्रतिष्ठा-अन्थ; पुराणों 
में मत्स्य, अग्नि विष्णु-घर्मात्तर; श्रागमों एवं पुराणों की विषय-तुलना; 
शिल्प शास्त्रों में दक्षिणी ग्रन्थ मानसार, अगस्त्य, सकलाधिकार, काश्यपीय 
अ्रंशुमद्भेद; उत्तरी ग्रन्यों में विश्वकर्म-परकाश तथा श्रपराजित-पच्छा १७७-१६० 
स्थापत्यात्मक १६ १-१६२ 
३. प्रत्तिमा-बर्गी रुरण १६३-१६८ 
ऋं--प्रतिमा केन्द्रानुरूपी-वर्गी करण श्रे 
व धर्मानुरूपी-वर्गीकरण के 
स--धर्म-सम्पदायानुरूपी-वर्ग किस्ण श्६र 
य-राव मद्ाशय का वर्गीकरण--चलाचल, पूर्णापू्ण, शान्ताशान्त १६४-१६७ 
अचला के स्थानकासनशयन-प्रभेद से १२ भेद । के 
इस ग्रन्थ का वर्गी करण--धर्म-देव-द्रव्य-शाखत्र-शेली-अनुरूप १६७-१६८ 
४. श्रतिमा-द्रव्य ((00000]98000 .37१) १६६-२१६ 
स० सू७ के प्रतिमा-द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा-द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा-द्रव्य, 
गोपालभट्ट को चतुर्विधा, आग्रभों की षड्‌विधा श्रादि १६६-२० ३ 
दारू-काप्ठ, मृत्तिका, शिज्ञा-पाषाण, घातु (707९088), रह्न चित्र २०३-२१६ 
२. प्रतिमा-विधान--सानयोजना--अश्रद्ण पक्ष एवं गुण-दोप २१७-२२६ 
उपोद्धात--प्रत्येक वास्तु-कृति मेय, देव-प्रतिमा में मानाधार अनिवाये; 
मूर्ति निर्माता की निष्ठा; मान का अ्रव्स्व--बहिरज्ध एवं श्रन्तरज्ज; 
शाख््र-मान द्वी सुन्दरता को कसौटी २१७-२१६ 
अ--वराहमिहिर के हंधादि पश्चपुरुष २१६-२२० 
खस- समराज्जण के हंसादि पश्चपुरुष एवं बलाकादि पश्चस्री ञ 
स--विभिन्न म।नयोजनायें २२०-२२१ 
य--तालमान २२११-२२३ 
र--समराज्शणीय प्रतिमा-मान ( अज्भोपाज़ ) २२३-२२१५ 
क्ञ- प्रतिमा-गुण-दोष--२० दोष--१९ गुण | २२५-२२६ 
६. प्रतिमा-रूप-सयोग--आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एबं बस्तर २२७-२१८ 


अपोद्धात--रूपर्तयोग भी मुद्रा हैं; आसन--आसन की चतुर्विचा 
झमिधा, यौगिकातन एवं प्रतिससन--पप्मासन, वीरासन, श्रालीदासन, 
प्रस्याल्ीदासन, कूर्मासन, सिंहासन, पर्यक्षासन, श्रर्धपर्यक्लासन, वज्- 
पर्यज्ञापन, वद्धपक्मासन, बज़ासन तथा उत्कुटिक,सन; शयनासन, प्रतिमा- 


- पीढ, आसन एब॑ वाहन। २२७०-२३ १ 


( १६) 


आयुधादि--आयुध, पात्र, वाद्य-यन्त्र, पशु और पक्षी पढे 
शंल-चक्रादि २६ श्रायुधों की तालिका एवं कतिपय के लक्षण; १२ पात्र, 
७ बाद्यन्यन्त्र २३१-२३४ 


आभूषण तथा बस्त्र--देशकालानुरूप व्यवस्था एवं. भूषा भूष्य 

के अनुरूण ; भूषा-विन्यास के तीन वर्ग--परिधाल, अलंकार एवं 

शिरोभूण, (अ) परिघान--दारादि १४ परि० (व) अलकूार-झआाभूषण में 

कुगइलादि ५ कण भूषण, वेसरादि नासाभूषण, निष्कादि ५ गलभूषण, 

श्रीवत्सादि बक्ष-आभूषण, कटि-आभूषण, कंकणादि वाहु एवं भुजा 

के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रभेद एवं मानसारीय-तालिका की 

श्रालोचना | २३५४-२१८ 
७, प्रतिमा-मुद्रा-हस्त-मुद्रा, मुख्-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीरन-मुद्रा २३६-२४४ 

उपोद्धात--मुद्रा का श्रर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण प्रतिमाश्रों में मुद्रा- 

विनियोग की स्वल्पता; रूपसंयोग मुद्राये' ही हैं--तम्त्रसारीय विभिन्न 

देवमुद्रा, समराज़णीय मुद्रा-विशिष्टता; पोदुवल दा मुद्रात्रगी-करण--.- २३९-२४१ 


अर ६४ हस्तमुद्राये---२४ असंयुत, १३ संयुत ११ दुृत्य- २४२ 
थ पाद-मुद्रा-घटकम--वैष्णवादि २४३-९४४ 
सत॒ शरीर-मुद्रा ( ऋज्वागतादि ६ बेष्टाये ) २४४-२४४ 
८. प्रतिमा-लक्षण--त्राह्मण २४६-२६ ३ 
१ त्रिमूर्ति जलण २४६ 
२ ब्राद्या-प्रतिमा-लक्षण एवं स्थापत्य-निद्शंन श४७-४६ 
बेष्णब-प्रतिमा लक्षण २४०५-४६ 
वेष्णब-प्रतिमाओं के ७ वर्ग २४० 
१ साधारण मूत्तियां के 
२ विशिष्ट मूर्तिया रे 
(श्र) श्रनन्तशायी नारायण २५१-३४२ 
(ब) वासुदेव २५४२-४३ 
३ वेष्णव-अव-वेर--योगस्था नकादि १२ मूर्तिया २४७४-४४ 
४ बवेष्णव-दशावतार--वराह, अत्िविक्रम, कृष्ण, बुद्ध, वल्लराम 
(समराज्ञणीय वेशिष्ट्य ) २५६४-४७ 
छू. चतुर्वि'शति-मुतिया २५४७-४८ 
६ अंशावतार एवं अ्रन्य स्वरूपन्मूतियां न 
७ गांदड एवं आयुध-पौरुषी वेष्णव-मूर्तियां २५६ 
शेब-प्रतिमा-लक्षण २५४६-७८ 
रूप-प्रतिमा एवं लिड्ढ-प्रतिमा २१४६-६० 
रूप-प्रतिसा २१६०-७६ 
समराज्भणीय एवं श्रन्य पौराणिक-प्रमेद २६०-६२ 


झागमिक सप्त प्रमेद--- श्द्र्‌ 


( ९४) 
१ संदार-मूर्तियां 
१ कामान्तक-मूर्ति 
२ गजासुर-संद्वार-मू्ति 
३ कालारि-मू्ति 
४ भिपुरान्तक-मूर्ति 
४ शरमभेश-मूर्ति 
६ अ्ज्नशिरश्छेदक-मूर्ति 
७ मैरबन-मूर्तिया 
(अं) भेरव (सामान्य) 
(ब) बढुक-मैरव 
(स) स्वर्णाकर्षण-भैरव 
(ये) चत॒ष्षष्टि-मेरव-तालिका 
८ वीरमद्र-मूर्ति 
६ जलन्घर-हर-मूर्ति 
१० अन्धकासुर-वध-मूर्ति 
११ अपघोर-मूर्ति--सामान्य, दशभुज 
टि० मल्लारि शिव तथा महाकास-मह्ाकाली 
२ झजुप्रइ-मूततियाँ 
१ विष्णवनुप्रद-मूर्ति 
२ नन्दीशानुग्रद , 
३ किराताजुन , 
४ विष्नेश्वरानु० ,, 
४ रावशानुप्रह , 
६ चणडेशानुपह ,, 
३ लृत्त-मूर्तियां 
१ कटिसम-हृत्य 
२ ललतित-दृत्य 
३ ललाट-तिलकम्‌ 
४ चतुरम्‌ 
समीक्षा 


४. दक्षिणा-सूर्तियां 


१ व्याख्यान-दद्धिणा 


र शान 
३ योग | 
४ वीशाघर  ,, 


2. वांकाक-मिक्षाटन-मूर्तियां 


२६६ 
२६६५-७० 
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१) 
२७० 


(१४ ) 


५ विश मूर्तियां २७० 
” अ--पोराणिक की 
९. गगाघर-मूति द 
२ अधेनारीश्वर का 
३, कल्याणसुन्दर मूर्ति २७१ 
४, हर्यघ पति या हरिहर मूर्ति हि 
४ वृषभ-बाहन-मूर्ति फ् 
६ विपापहरण छः 
७. हर-गौरी-उमामहेश्वर छ 
८ शिक्ठञ दुभव छ 
६. चन्द्रशे्र--उमासहित तथा श्रालिड्नन मूर्तिया हे 

१०, पशुपति-मूर्पि, रौद्र-पशु।ति-मूर्ति 5 
११ सुलासन-मूर्ति--केवल, उमासहित एवं सोमास्इन्‍्द हु 
ब--दाशनिक श७२ 
अपर जित के द्वादशकला सम्दूर्ण-सदाशिव एवं आगमों के सदाशिव एव 
मद्दासदाशिव--दाशंनिक समीक्षा, वियेश्वर-मृतिया एव॑ श्रष्टन्मूतिया न 
एकादरारूप २७३ 
७, लिज्ञ मूतियां । 
लिज्ञ-लक्षण] - ममरा द्वगीय, मानसारीय प्रभेद, लिक्ष-प्रमाण, लिज्ञ माग, 
लिद्ल पीठ , चल लिज्ल-- २७५-२७६ 
() रुस्मय, (॥) लोहज, (॥7) रक्षण, (६४) दारुण, (२१) शेलज, 
(एग) क्षशिक 
लि8ड्ञार्ना-फल २७६ 
अचल लिज्ञ--विभिन्न वर्गोकरण हि 
१. स्वायम्भुव--६६ लिग २७३६-२७७ 
२, देविक लिख श्र 
३-४, गाणप एवं श्राष हि 
६, मानुष--उनके प्रभेद-. सावदेशिकादि २७७-२७८ 
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पूव-पीठिका 


पुजा-परम्परा 


[ प्रतिमा - विज्ञान की पृष्ठ - भूमि ] 


४५ 
विषय-प्रवेश 


प्राक. कथन! में प्रतिमा-विज्ञान के अश्रध्ययन के दृष्टिकोण पर कुछ संकेत किया ज। 
चुका है। वास्तव में भारतीय प्रतिमा-विज्ञान को पूर्शरूप से सममन के लिये इत्त देश 
की धार्मिक मावना एवं तदनुरूप धार्मिक संस्थाश्रों, सम्प्रदायों, परग्पराश्नों एवं अन्यान्य 
विमिन्न उपचेतना यों को समझना आवश्यक ही नहीं श्रनिद्यर्य है। प्रतिमा-विज्ञान की 
मीमासा में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य दृष्टिकोण अपूर्ण दृष्टिकोण है। अ्रतः 
प्रतिमा-विज्ञान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोणों का अश्रवलम्बन करेंगे---एक 
धार्मिक दृष्टिकोण ( प्रतिमा-पूजा की परम्परा ) तथा दूसरा स्थापत्य-दृष्टिकोण ( प्रतिमा- 
निर्माण-कला ) | 

भाग्तीय प्रतिमा-विशान को आधार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-पर म्परा श्रथवा 
ध्यान-परम्परा करती है | श्रतएव प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन के पूर्व प्रतिमा विशान 
को प्रष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा पर प्रविवेचन आवश्यक है | प्रतिमा-विशन एबं प्रतिमा-पूजा 
का भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। भले ही ग्रीस श्रादि पाश्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का 
श्रपवाद पाया जाता हो जहाँ के कुशल मूर्ति-निर्माताओ्ों ने सौन्दर्य की भावना से बड़ी 
बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण रिया, परन्तु भाग्त के लिये तो यद्द नितान्त सत्य रहा है। 
भारतीय स्थापत्य के बिकास के उद्गम का मद्राखोत धर्म रह्य है| श्रतः यहाँ के स्थपतियों ने 
धमुन्दरम! में ही श्रपनी आत्मा नहीं लो दी दै। “हुन्दरम? के साथ-साथ ्सत्यम! एवं 'शिवम! 
की दो मद्राभावनाओं से अनुप्राणिएतत इस देश के स्थापत्य में घर्माश्रयता द्वी प्रधान रही है। 

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला या मूर्ति निर्माण-कला के जो प्राचोन स्मारक- 
निद्शन हमें प्राप्त होते हैं उनमें घर्माश्रयता प्रमुख ही नहीं वह सर्वोत्कषंण विराजमाना 
दृष्टिगोचर हो रही है । प्राचीन किसी भी वास्तु-स्मारक को इम देस्वें वह हिन्दू हे श्रथवा बौद्ध 
या जेंन---सभी में धर्माअ्रयता ही बलवती है । भारतीय वास्तुकला के नव स्वरणिम प्रभात में 
अशोक-कालीन वास्तु-कृतियाँ परिगणित की जाती हैं-उन सभी का एकमात्र उद्देश्य महात्मा 
बुद्ध के पावन धर्म के प्रचार के लिये द्वी तो था | श्रागे की भ्रगणित कृतियों एवं मव्याकृतियों 
में भी वही प्रेरणा, वही साघना, वही तन्‍्सयता एवं वही उपचेतना, जिसने भूतल पर म्वर्ग 
का निर्माण किया है; निराकार विश्वमूर्ति को साकार प्रतिकृति प्रदान की है; तथा त्याग, 
तपस्या एवं तपोवन की त्रिवेणी पर श्रगणित प्रयागों का निर्माण किया है। दक्षिण 
के उत्तुज्ञ विमानाकृति विमान-प्रासादों एवं उत्तर के अ्रश्नलिह शिवालयों की पावन गाथा 
में एतद्रेशीय तथा विदेशीय कितने विद्वानों ने कितने ग्रंथ दिखे हैं ? श्रतः भारतीय वॉस्तु- 
कला (070006९७४77९) की इस आधारभूत विशेषता से वासतु-कला की महचरी श्रथवा 
उसका प्रसाधन-अलंकरण प्रस्तर-कला (8ट८7]7077७) भ्रनुषड्गतः अनुप्राणित हो तो 


(२० ) 


स्वोभाविक ही है। संत्य तो यद है वास्तु-कला एव॑ प्रस्तर-कला का विकास अनन्‍्योन्‍्यापेक्ष 
(8ए॥09707009) है | प्रमाद (६९४) [0]6) श्रोर प्रतिमा एक दूमरे के पूरक हैं । हिन्दू- 
प्रसाद के मर्म का उद्घाटन हम अपने “भारतीय-स्थापत्य?--'प्रासाद-वास्तु! ("९७ 9)७ 
4&7०॥६९०६८०७) में कर चुके हैं। आगे इसी पूत्रपीठिका में प्रासाद एवं प्रतिमा के इसी 
घनिष्ठ सम्बन्ध के मर्मोद्घाटन के लिये एक खाधीन अवतरणा की जावेगी | 


श्रस्तु प्रस्तरकला एवं उसकी देदीप्यमान ज्योति - प्रतिमा-निर्माण-कला की इस 
धार्मिक भावना से यहाँ तात्पय उपासना से है। उपासना एवं उपासना-पद्धति के गर्भ से 
देवपूजा एवं देव-प्रतिभा-निर्माण का जन्म हुआ । श्रागे हम देखेंगे कि इस देश भे उपासना 
के कौन कौन सखरूप विकसित हुए ? उपासना के कोन कौन से प्रकार प्रस्फुटित हुए ! 
उपासना के इतिहास पर विहंगम दृष्टि से इसके कई एक सोपानों के हम दर्शन करेंगे | अतः 
यह प्रकठ है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान को पूर्णंरूप से समभने के लिये भारतीय पूजा- 
परम्परा के रहस्य को हम ठीक तरह से समभ लें | 


भारतीय पूजा-परम्परा या उगरना-पद्धति के विभिन्न सोपानों पर जब हम दृश्पित 
करेंगे तो अ्रनायाम भारतीय धरं--हिन्दू, जैन एवं बौद्ध-के व्यापक रूप के साथ-माथ 
हिन्दू धर्म के मीतर बेदिक, स्मार्त एवं पौराणिक प्रतिरूषो के श्रतिरिक्त शेव, वेध्णव एव॑ 
शाक्त आदि अ्रवान्तर रूपो--सम्प्रदायों, मतों तथा मतान्तरों की भी किसी न किसी प्रकार 
चर्चा प्रासल्लिक बन जाती है| 


हि. 


प्रतिमा-पूजा में प्रतिमा शब्द का धात्वर्थ तो देव विशेष, व्यक्ति विशेष, अ्रथवा 
पदार्थ-विशेष की प्रतिकृति, विम्ब, मूर्ति श्रथवा श्राकृति--सभी का बाधक है, परन्तु यहाँ पर 
प्रतिमा से तात्पर्य भक्ति-मावना से भावित देवविशेष की मूर्ति ग्रथवा देवभावना से अ्रनुप्राणित 
पदार्थ-विशेष की प्रतिकृति से ही है। प्रतिमा प्रजा में प्रतिमा एक प्रकार की कलात्मक-प्रियता 
की मानवीय भ.वना का वह प्रकट मूर्त खरूप हे जिसके द्वारा इस देश के मानव ने अदृष्ट 
शक्ति की कल्पना एवं उसकी उपासना की प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यकज्ष रूप से चेष्टा की है | 
विभिन्न युगों में यह चेष्टा एक सी नहीं रही है । पुरातन से पुरातन संस्कृतियों एवं जातियों 
में किसी न किसी प्रकार से इस चेष्टा के दशन होते हैं। 


जहाँ तक इस देश का सम्बन्ध है यहाँ की पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप थे। कोई 
प्रकृति के पदार्थो--सूर्य, चन्द्र, आकाश, नक्षत्र आदि की पूजा करते थे। कोई पार्थिव 
जड़-जगत्‌ ( वृक्ष आदि ) की पूजा करते थे । पशु-पूजा, इृत्त-पूजा, यक्ष-पूजा, पत्ति-पूजा, 
नदी-पूजा, पंत ( पाषाणपट्टिकारें एवं शिलायें आदि )-पूजा आदि--ये सभी पूजाये 
सनातन से इस देश में अ्रब भी प्रचलित हैं। इन रूपों में आर्य एवं श्रनार्य-- दोनों प्रकार 
के घटकों की काँकी देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस अवसर पर बौद्धों की ध्यान-परम्परा भी 
स्मरणीय है जिसने बौद्ध प्रतिमा-विकास में बढ़ा योग दिया | इस पीठिका के आगे के चार 
आध्याय--“प्रतिमा-पूजा की परम्परा”? जन्म एवं विकास--एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, 
४हझ्चा, अच्य एवं अचेक”-- विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की उपासना-परम्परायें, एवं “अर्चा- 
बिंधि” तथा “ध्यान-प्रम्पर।”--हसी परम्परा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। 
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यद्यपि विभिन्न प्राचीन उल्लेखों (दे० श्र० २) से प्रतिमा-पूजां का प्राचीनतमं 
सम्बन्ध ब्रह्मयादी वेद-विद्‌ शानी ब्राह्मणों से न हो कर उन अ्शों से बताया गया है जो 
ब्रह्मशान अथवा आत्मशान के सूछ्म-चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा हैं तथापि एक 
ऐसा समय आया जब प्रतिमा-पूजा के इस संकीण एवं एकाड्ी खरूप श्रथवा दृष्टिकोण के 
स्थान पर व्यापक एवं सार्वजनिक सिद्धात स्थिर हुआ जिसके अनुसार शानी-अशानी, 
परिडत-मूस्त, योगी मोगी, राजा-रंक तथा ग्रहस्थ एवं मुमुक्षु - भारत के विशाल समाज के 
प्रत्येक वर्ग के लिये उपासना एक झनिवाय अंग बन गया | शंकराचाय से अढ़कर कौन 
श्रह्षज्ञानी हुआ ? शंकर की भगवद्धक्ति के उपासना-उद्‌गार भक्तो के श्राज भी कण्ठहार हैं | 
अतः निर्विवाद है देव-भावना--देवोपासना एवं पूजा-परम्परा का अन्योन्याश्रय सँबन्ध तो है 
ही काब्य एवं संगीत की भाँति स्थापत्य पर भी इनका कम प्रभाव नही पढ़ा | भक्ति के उल्लास 
में संगीताचार्यों ने जहाँ स्वरलहरी की साधना में तल्लीनता दिखाई कविपुज्भवों ने जहाँ कबिता 
की पुष्पाज्ञलि चढ़ाई वहाँ स्थपतियों ने बह तनन्‍्मयता दिखाई जिसके जीते जागते चित्र 
प्राचीन भारतीय स्थापत्य के बहुमुखी निदशैनों में हम देख सकते हैं । 


अत; प्रतिमा-विशान की प्रृष्ठ-भूमि को श्राधारशिल।-- पृजा-परम्परा के उपोद्धात में जो 
सूक्ष्म संकेत ऊपर किया गया है उस सम्बन्ध में यह नितान्‍्त सत्य ही है कि इस देश में 
उपासना-पद्धति का जो विपल विकास बढ़ता गया उसका श्रानुपन्लिक प्रभाव स्थापत्य पर 
भी पड़ता गया। 


प्राचीन वैदिक कर्म-काएड--- यश्वेदी, यजमान, पुरोहित, बलि, दब्य, हवन एवं देवता 
आदि के बृहत्‌ बिजुम्भण से हम परिचित ही हैं। उसी प्रकार देव-पूजा मे श्र्चा, अर्य॑ 
एवं अ्रचक के नाना संभार, प्रकार एवं कोटियाँ पल्लवित हुईं | श्रर्ना के सामान्य पोडशोपचार 
एवं विशिष्ट चतृष्षष्टि उपचार, अच्य॑-देवो के विभिन्न बर्ग--शिव, विष्णु, देवी, गशेश 
सूर्य, नवग्रह आदि तथा अ्रचेको की विभिन्न श्रेणियाँ--इन सभी की समीक्षा से हम प्रतिमा- 
विशान की इस पृष्ठ-भूमिका की गहराई का मापन कर सकेंगे। साथ ही साथ पूजा-परम्परा 
के इस सबंतोमुल्ली विकास का स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी मीमासा में हम श्ागे 
एक स्वाधीन अ्रध्याय में इस विषय की कुछ विशेष चर्चा करेंगे । 


हम जानते ही हैं कि मानव ने श्रपने श्राशाध्य देव में अपनी ही भाँकी देगी | 
मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाणों एवं रूपो, वस्ों एवं आभूषणों भ श्रैकित हुआ । 
अत; भारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय संस्कार, उपचेतनाश्रों, रीति-रिवाजों के 
साथ-साथ भौगोलिक एवं राजनेतिक प्रभावों से श्रनुप्राणित रहा वहाँ वह घार्मिक भावना 
को मह्दाज्योति स प्रद्योतित उपासना-परम्परा के बहुमुखी विजग्भण से भी कम प्रमाबित 
नहीं हुआ । विभिन्न प्राप्त एवं अ्रघंग्राप्त प्रतिमा-स्मारक निदर्शन इस तथ्य के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं | 

भारतीय प्रतिमा विज्ञान को ठीक तरद्द से समझने के लिये न केबल भारतीय 


धर्म का ही तिदावलोकन आवश्यक है वरन्‌ भारतीय पुराण-शासत्र (१(५४॥०]०६%) 
का भी सम्यक्‌ शान भ्रावश्यक है। आगे हम देखेंगे विभिन्न देवों के नाना रूपों की 
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उद्धावना पुराणों ने ही प्रदान की है। पुराणों के अवतारवाद एवं बहुदेव-बाद का स्थाप॑त्य॑ 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। देव-विशेष के पौराशिक नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियों 
के जन्म देने में सहायक हुए | 

सत्य तो यह दै कि प्रतिमा-विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन न द्वोकर प्रयोज्य मात्र है। 
प्रयोजन तो प्रतिमा-पूजा है। मारतवर्प के सास्कृतिक एवं धामिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा 
का एक महत्व पूर्ण स्थान है | प्रतिमा-पूजा ने ही निगु ण॒ एवं निराकार ब्रह्म के चिम्तक 
अद्वेतवादियो एवं सगुण तथा साकार ब्रह्म के उद्धावक भक्तों दोनों के दृष्टिकोण में 
समस्वयात्मक सामंजस्य प्रदान किया है। 

इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान को पूव-पीठिका 'पूजा-परम्परा' के सास्कृतिक दृष्टिकोण 
के अनुरूप प्राय: समी विवेच्य विषयों के इस उपोद्धात के अ्रनन्तर पूजा-परम्परा के 
शास्त्रीय दृष्टि-ओण के सम्बन्ध में यहाँ पर थोडा मा निर्देश करना आवश्यक है। भारत 
की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं सास्क्ृतिक परम्पराओं का जन्म वैदिक वाड मय से हुआ 
यह हम जानते दी हैं| देव-पूजा देव-यज्ञ से प्रस्कृटित हुई ) देव-यश्ञ की परम्परा बहुत 
प्राचीन है | देव-यश् का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मण-मन्थों एवं सूत्र-ग्रन्थों ( 'कल्प' बेढाड्- 
घटक का प्रमुख अ्ज्ञ ) मे बड़ा विस्तार है। देव-पूजा का प्राचीनतम विवेचन स्मृतियों में 
प्राप्त होता है | स्मृति साहित्य एवं समा परम्परायें बेदिक एवं पौराणिक परम्परओं के बीच 
की लड़ियो के रूप में परिकल्पित करना चाहिये। “श्रुति? के अ्रनन्तर स्मृति! का नम्बर 
श्राता है वाद में “पुराण! का पुनः आ्रागम तदनन्तर इतिहास | अ्रतः निर्विवाद है कि देव- 
पूजा देव-यश की परम्परा से ही पल्‍लवित हुई दे | मूल वही शाखाओं में भेद हे । 

देब-पूजा के स्मार्त, पौराणिक एवं आ्रागमिक शास्त्रीय सन्दर्भो को प्राचीन-कालीन 
माना जाना चाहिये। मध्य-काल में तो “देव पूजा? पर स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट ग्रन्थों की 
रचना हुई जिनमे 'स्मृति-चिन्तामणि” 'स्मृति-मुक्काफल' एवं ध्यूजा-प्रकाश' विशेष 
उल्लेखनीय हैं| 

श्रन्त मे यह सूचित करना मी इस स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इस विषय-प्रवेश में 
प्रतिमा-विज्ञन के शास्त्रीय-विवेचन के उपोद्घात का किश्विन्मात्र भो संकेत न देखकर पाठक 
को श्रम में नहीं पढ़ना चाहिये। यह विपय उत्तर-पीठिक! का है जिसके विषय-प्रवेश मे 
प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित सभी विषयो की अवतारणा का प्रयत्न किया जावेगा। 
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पूजानपरम्परा 
[ सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर ] 


भारतीय प्रतिमा-विशान की झआधार-शिला पूज़ा-परम्परा तथा उसके आधार स्तम्भ 
ध्यान-परम्परा मानने चाहिये। इस श्रथ्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सांस्कृतिक दृष्टि 
से एक विहंरम दृष्टि डालनी है | आगे दम हस परम्परा पर दो पृथक अ्रध्यायों का सूत्रपात 
करेगे जिनमे ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचना होगी | 

नचिरनतन से मानव ने अ्रदृष्ठ शक्ति के प्रति भीति भावना अथवा मक्ति-भावना किया 
आत्मसमपण की भावना से फ्िसी न किसी प्रकार से किसो न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट 
शक्ति की प्रतिकृृति भ्रथवा उसका प्रतिनिधि मानकर श्रपने प्रभु के प्रति भाव-पुष्य चढ़ाये हैं। 
इसी भावना को हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। पूजा शब्द का यह श्रत्यन्त स्थूल 
ऐतिहासिक एवं व्यापक अ्रथ है। अ्रन्यथा शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द का अर्थ इस श्रथ से 
विलक्नगण दी नहीं विशिष्ट भी है। 

जिस प्रकार से देवयश श्रथवा याग को सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा 
प्रक्रिया पर आश्रित है। एक द्रव्य विशप--दधि, दुग्ध, आज्य, धान्य श्रादि को मन्त्रोश्वारण 
सर्दित जब किसी देव-विशेष के प्रति त्याग--उत्सर्ग (श्राहुति) करते हैं उसी प्रकार पूजा भी 
एक प्रकार से याग ही है जिममें भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्वव्य विशेष--पुष्प, फल, 
खन्‍्दन, अत्वत, वस्त्र शरदि का समपंण अमिप्रेत हैं । “पूजा प्रकाश” के प्रथम प्रृष्ठ में ही 
पूजा के इसी अभिषेयार्थ पर प्रकाश डाला गया है :--- 

“ततन्न पूजा नाम देवतोददेशेन द्रब्यत्यागात्मकत्वाद्याग एव” 

पूजा शब्द का यह श्र पूजा-परग्परा के अति विकसित स्वरूप का परिषायक है | 
परन्तु अ्रभी हमें पूजा-परम्परा के अन्धकाराबृत गिरिगहरों, मयावह प्रकारड पादपों, उन्तृड् 
शैल-शिखरों, उद्दामप्रवादिणी सरिताओं एबं भीपण कान्तारों के साथ साथ क्षीरखाविणी 
कामपेनुओ, गगनबिहारी खगेशों (गरुड आदि) आदि के मौलिक सख्लोतों को देखना है 
जिनके द्वारा उपासना-गंगा की विशाल पावन घारा में हम अ्रवगाहन कर सकें। 

पूजा-परस्परा की ऐतिहासिक समीक्षा में सर्वप्रथम अनायास हम वेदिक-युग तथा 
मिन्बु-चादी सम्यता के उस सुदूर भूत में अपनी दृष्टि डालते हैं--प्रायः इस विधय की 
मीमासा में विद्वानों ने यही प्रणाली बरती है । इस पद्धति से न तो दृढ़ निष्वर्ष निकल पाये 
हैं और न समीक्षा में पृर्ण सम्तोप द्वी प्राप्त हों सका है। अ्रतः हमें मानदीय संस्कृति के 
ब्यपक आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाना दहै जिनसे इस विषय की समीक्षा में कुछ विशेष 
सन्‍्तोष प्राप्त हो सके | 
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सृष्टि की विविधता एवं विभिन्नता ही ने उसकी एकता,का निर्माण किया है। 
किसी भी युग में समानश्रेणीक मनुष्यों की कल्पना सृष्टि के नियमों की श्रज्ञता ही होगी। 
पुनश्व आधुनिक काल-विभाजन की जो शैली इतिहासकारों ने श्रपनायी हे--अ्रसम्य युग, 
अर्धसम्य युग, सम्य युग--पाषाण-काल, लौह-काल ताम्र-काल आदि--बह मी क्‍या स्वथा 
निर्दोष है ! विकासव,दी योरोपीय विद्वान्‌ मले ही इस ऐतिहासिक परम्परा पर प्रश्नय रख्वेँ 
परन्तु हासबादी भारतीय विचारको को इसमे सनन्‍्तोष नहीं मिल सकता ! प्राचीन हिन्दुओं 
की सत्य युग, त्रेता, द्वावर एवं कलि-युग--इस चतुमयी काल-विभाजन प्रणाली मे हासवाद 
का दी प्रचण्ड रूप प्राप्त होता है। अतः भारतीय विशान की विभिन्न जीवन-धाराश्री के 
उद्गम में विकासवाद अ्रथवा हासवाद के मापदरड से समीक्षा कितनी दुरुह है वह समी के 
समभ में थ्रा सकती है | श्रत: सुविधा की दृष्टि से इस चक्कर में न पढ़कर एक मध्यम मार्ग 
की साज ही विशेष उपादेय है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विशेष आस्था न रखकर यदि 
हम सास्कृतिक दृष्टिकोश को श्रपनायें तो इसकी .मौमासा "में हमें ,थोड़ी सी मदद मिल 
सकती है | 


यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि भारतीय समाज श्रथवा कसी समाज में 
सभी लोग एक ही विचार-धारा, एक ही बुद्धि-स्तर अथवा एक ही मर्यादा के नहीं। 
विभिन्न-भेणीक मनुष्यों से ही समाज सम्पन्न होता है | अ्रतः जहा वैदिक युग में उच्चस्तर के 
विद्वान्‌ मेधावी कवि ( उन्हे ऋषि कहिये अ्रथवा ब्राह्मण कहिये ) लोगों ने श्रपनी उपासना 
की तृप्ति में काल्पनिक देवों की भ्रवतारणा करके उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकाले; 
उनको सन्तुष्ट करने के लिये यज्ञ का विधान बनाया ; वहाँ जो निम्नश्रेणी के पुरुष थे, भले 
ही वे अनाय हो अथवा द्वाविड हो, गागेय घाटी से सम्बन्धित हो श्रथवा सिन्धु घाटी से, 
हिमाद्रि की उपत्यकाओं से आच्छन्न उत्तरापथ के निवासी हो श्रथवा विस्थाद्रि से आन्छन्त 
दक्षिणापथ के, उनकी भी श्रपना कोई न कोई पूजा-प्रणाली--उपामना-पद्धति अवश्य 
होगी । बास्तव में बैदिक काल में जो उपा ना पद्धति बेंदिक यागों के रूप मे उल्लिखित 
मिलती है उसमें जनता-जनादन की परम्परा का सर्वथा अभाव था | 


चिरन्तन से मानव अहदृष्ठ शक्ति का सहारा लिये बिना श्रपने किसी भी मानवीय 
ब्यापार में श्रग्नमसर नहीं हुआ । प्रकृति के भयावह ए.4 विमुग्धकारी दृश्यों ने जगन्नियन्ता तथा 
प्रकृति के इन पदार्थों के प्रति महज कौतूटल ही नहीं उन्पन्न किया मक्ति के भाव, विनम्नता 
के उद्गार एवं आत्मसमर्पण की श्रमिलापा कित्रा तल्‍्लीनता एवं तन्मयता की श्रजल धारा 
मानव के द्वदय में स्वतः सम्मूता हुईं अन्यथा मानव पशुता से न उठता | मानव का परम 
एबं पुनीत परमोल्कर्ष तथा परम पुरुपार्थ तो देवत्व की प्राप्ति ही है। युग-धर्म, देश-विशेष 
की जलबायु एवं विशेषताश्रों के वश, मानव ने इस दिशा में विभिन्न रूप से कदम बढ़ाये | 
कालान्तर में सभी संस्क्ृतियों ने देवभाबना एवं देवे'पासना को जन्म दिया | मानव-सम्यता का 
वह स्वर्ण युग था | सम्यकू संकल्प के बाद द्वी सम्यक्‌ प्रयत्ञ का अवसर आता है | शुम संकहप 
ही मानव को उन्नतपथ की ओर ले जाते हैं। देव-भावना से देबोपासना का युग इस हष्टि 
से भ्रधिक सभ्य तथा समृद्ध मानना चाहिये । 
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भारतीय संस्कृति में तथा उसकी सम्यता की कहानी में मानव ने श्रनादिकाल 
से देवमावना या देवोपासना की तो बात ही क्या “देवभूवता' का भी अनुभव 
किया | यही कारण है कि इस देश को सम्यता एवं संस्क्ृति के इन उदात्त एवं अ्रत्यन्त 
प्रशस्त सिद्धान्तों को प्रथम जन्म देने का गौरव मिला | देवों की क्रीड़ा-भूमि भी इसी देश 
को होने की गरिमा मिली श्रोर महिमा मिली पुरागापु-षष के पुनीत चरणों से पावित 
हंने को बार बार | इस उपोद्धात से यह निष्कर्ष निकलता है कि हस देश के सुदूर अ्रतीत-- 
बैदिक युग अथवा वेदिकपूर्व॑-युग--सिन्धु-सम्यता-बुग में जो पूजा-परम्परा अ्रथवा उपासना- 
पद्धति प्रचलित थी और जिसके थोड़े से साहित्यिक एवं कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं 
उनसे हम उस पद्धति के सावंजनीन खरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। ञ्रागे इस विषय 
की विशद समीक्षा में देखेंगे कि वेदिक साहित्य में प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी 
निर्णय को भिद्धान्त पक्ष के रूप मे ले सकते हैं कि उस समय की देवोपासना की 
याग-पद्धति सार्बजनोन पद्धति नहीं थी। 


मानव सभ्यता की कहानी मानव के रहन-सहन, भोजन-भजन, श्राल्छादन एवँ 
चिन्तन की कहानी है। मनुप्य विचारवान्‌ प्राणी है श्रतः सनातन से वह श्रपने 
सूश के सम्बन्ध में, अपने संरक्षुको एवं उपकारकों के सम्बन्ध में सोचत श्राया है। 
समर ज्ञगण-सूत्रघार” के सहदेवाघिकार नामक एक अध्याय का यही मर्म है कि मानव यदि 
बह सानव ( पशु नहीं ) है तो कमी नहीं भूल सका कि एक समय था जब वह देवों का 
सहचर था| 

देवों से मानवों के उस अतीत पार्थक्य ने मानवों को पुन/ देवमिलन के लिये 
महती उत्कर्ठा प्रदान की दे | चिरंतन से इसी उत्कर्ठा से मानव ने अपने प्रत्येक व्यापार 
में देव-मिलन की चेष्ट की विभिन्न साधनाओं एवं साधनों के द्वारा यह प्रयत्न किया कि वह 
कस देवो का सामीष्य प्राप्त कर सके | इस देश के जो विभिन्न दाशनिक एवं धार्मिक सिद्धात 
एवं विश्वास प्रकल्पित हुए उनमें सभी मे मानव की इसी चेष्ठः के दर्शन द्वोते हैं । वेदिक 
कर्म-काणड, उपनिषदों के “श्रात्मज्ञान! “ब्रह्मज्ञान' “तत्‌ त्वमसि! “अ्रहमस्मि! आदि अनेक 
धार्मिक एवं दाशैनिक सिद्धान्त, इस तथ्य के प्रबल प्रमाण हैं। श्रतः निर्विवाद है कि 
मनुष्य श्रपनी श्रात्मा (जो परमात्मा का दही लघु स्वरूप है ) में श्रपने सहचर देव 
से पार्थिव पार्थक्य के होते हुए भी मानस-पार्थक्य को कभी सहन नहीं कर सका | देबों से 
मानवों के मानस-मिलन की इसी कद्दानी का नाम देव-यज्ञ एवं देव-पूजा है। यह सबंदा 
विद्यमान रही | श्रतः देव-पूजा की परम्परा को मानव-सम्यता ए.व॑ संस्कृति में एक सावंकालिक 
एवं साव॑जनीन संस्था के रूप में हम परिकल्पित कर सकते हैं। 


मनुष्य अ्रपनी विभिन्न धार्मिक उपचेतनाशों तथा कर्म-काणड के द्वारा देवों के कोच 
को शान्त करने में लगा है | सनातन से मनुष्य वेयक्तिक एवं सामाजिक दोनों रूपों में इस 
प्रयत्न में सचेपट है । अतएव मनुष्य ने अपना परम पुरुषार्थ मोज्ञ अ्रथवा अमरत्व श्रथवा 
देवभूवत्व बना रक्खा है| संसार के सभी घर्मो ने और बड़े बड़े धर्माचार्यों ने सदेव यही 
सिखाया कि हम अपने जीवन-दश्न में देव-दर्शन की ज्योति को सदैव जगमगाते रहें | 
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यह प्रथम द्वी संफेत किया जा चुका है कि सभी मनुष्यों का बुद्धि-स्तर एवं दृदय 
की सम्बेदना एक समान नहीं हो सकती | मानव समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित 
करने की प्राचीन परम्परा का यही मर्म था। श्रतः जहां विद्वान मेधावी ब्राक्षणों के लिये 
आत्मशान और ब्रह्मशान के मिड्धान्त सुकर हो सकते थे वहाँ झज्ञ। एवं निम्न श्रेणी के मनुष्यों 
के लिये न तो ऐसे वुरूद् एवं जटिल भिद्धात बोधगम्य ही थे और न उपकारक | अतः उनको 
उपासना के लिये, उनकी आत्मतृप्ति के लिये, उनकी देव-भावना की प्रेरणा के शमन के 
लिये काई न कोई आचार, काई न कोई पद्ध।त होनी ही चाहिये। श्रतएव मनीषी समाज- 
शाम्तियं। एवं धरमं-तुरुओ ने समाज के इस प्रबल अ्रंग के लिये देवोपासना को प्रदीको- 
पासना के रूप में स्थिर किया | प्रतिमा पूज एक प्रकार से प्रतीकोपानना ही तो है | 

भारतीय ईश्वरोपासना अ्रथवा देवोपासना-पद्धात मे प्रतिमा-प्रजा का एक प्रकार 
से गद्ित स्थान है | भारतीय धर्म (*पतोध्म्युदयनिःश्रेयसमसि[द स घर्म:?--अत; 
धर्म का परम लक्ष्य निःश्रेमल अर्थात्‌ गोक्ष है ) के दृष्टिकोण से मानव का परम पुरुषा्थ 
मोज्ञाभिगस है| यह मोक्षाधिगम अथवा मुक्ति-प्राप्ति प्रतिमा-पूजा से प्राप्त नही होती:--- 

“पाषाणल्रौहस णिरृन्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननमोगकरी मुमुक्तो. । 
तस्माथतिस्स्वहृद्य/चनमेव कुर्यात्‌ बह्माचमन परिहरेदुपुनभंवाय ॥ 

अर्थात्‌ मुमुक्तु या मोक्ष के अमिलापी यति के लिये पापाण, लोह, मणि, मृत्तिका 
आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाओ की पूजा वर्जित है। वह पुनजन्मकारक है| श्रत 
यति को देवाचन अपने हृदय में है करना चाहिये। वाह्मयाचन उसके लिये बर्ज्य है। 
उससे पुनर्भव-दोष आपतित द्वोता है | 

परन्तु सभी तो यती हैं नहीं, सभी मुमुन्त कहा से हो सकते ! श्रशों के लिये--निम्न 
बुद्धि स्तर बालों के लिये कोई परग्पग आवश्यक है। अ्रतएव 
“शिवमस्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः । अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमा: परिकल्पिता; ॥? 


अर्थात्‌ योगी लोग तो शिव को अपनी आत्मा मे द्वी साह्षात्कार करते हैं न कि 
प्रतिमाओों में। अतः अजों के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाश्नों का परिकल्पन 
किया गया है | 

मारतीय थ्रार्य-विचार कों के ये उद्गार एवं धर्म-प्रधचन यद्यपि श्रपेक्षाकृत मध्य- 
काली | ही हैं परन्तु इनमें प्रतिमा-प्रजा अ्रथवा प्रतीकोपासना की श्रति पारतन परम्परा पर 
अवश्य /मन्वयात्मक दृष्टिकोग्‌ का पूर्ण श्रामास प्राप्त होता है | 

अत; निष्कर्प-रूप में यह कहना रुवंथा संगत ही होगा कि प्रतीकोपासना 
( जिगके गर्भ से प्रतिमा-पूजा का जन्म हुआ ) उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव-सम्यता | 
यह मानवता की सदैव रूहचरी रही है| बिना इसके सानवता एक क्षण के लिये भी 
उच्छुबास न ले सकी | अतः विद्व नो के तक-वितक, बाद-विवाद, श्रालोचना-प्रत्यालोचना 
एवं गयेषणात्मक ऐतिहासिक श्रनुमन्वान मले दी शाख्नीय-दृष्टि (8080 6९700 7076 
0 ए्र८एछ ) से ठीक द्वो परन्तु व्यापक सस्कृतिक दृष्टिकोण ( जो इस ग्रन्थ का मँत्र-बीज 
है ) से यह मानना अनुचित न होगा कि उपसना की यह परम्परा वैदिक युग अथवा 


(२७ ) 


योदिक युग से भी प्राचीनतर युग (उसे सिंधु-सम्यता कहिये अथवा नाय-सम्पता किये अ्रथवा 
पाषाण-कालीन या उत्तर-पापाण कालीन श्रथवा ताम्न भरुगीन सम्यता कह्िये) में विद्यमान 
थी । आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीक्षा में इस अ्रवचन के प्रमाण पर भी संकेत 
किया जावेगा | 

पूजा के प्रतीकों (()0]००।४) पर कुछ संक्रेत किया जा चुका है (दे० वि० प्र०)। 
अनेकानेक देवी एवं देवों के श्रतिरिक्त पूजा-प्रतीको की एक दीर्भ-सूची है जो सनातन से 
इस देश के उपासकों की अ्रभिन्न अंग हैं । 

वृक्ष-पूजा--पूजाब्परम्परा में वृक्ष पूजा बहुत प्राचीन है। न्यप्रोध, अश्वत्थ, 
आम्र, विलय, कदली, निम्व एवं आमज़्क विशेष उल्लेखनीय हैं । दिन्दू पंचाड़ 
((09]07067) में इन विभिन्न वृक्षों की पूजा का वर्ष के विभिन्न दिवसों एवं पत्रों पर विधान 
है। ज्येष्ठ की ग्रमावास्या में बठ-सावित्री- पूजा, कार्तिक की श्रक्षय-नवसी में आमलक-पूजा तथा 
सोमवती श्रमावास्था में श्रश्वत्थ-पूजा से हम परिचित ही हैं--इसी प्रकार श्रन्य वृत्षों की 
गाथा है | ठुलसी इत्त तुलसीकृत रामायण के समान प्रत्येक हिन्दू घर का अश्रमिन्न श्रंग बन 
गया है| दक्षिण भारत के शिव-मन्दिरों में बृक्षों का विशेष महत्व है। मदर के ये पूज्य 
वृक्ष म्थक्ष-वृक्ष के नाम से पुकारे जाते हैं। मदुरा के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर का कदम्ब-वृक्त 
तथा त्रिचनापल्ली के निकट जम्बुकेश्वर का जम्बू-इक्ष इसी कोटि के उदाइरण हैं। भारतीय 
स्थापत्य एवं मारतीय पूजा-परम्परा के मुकुट मणि---हिन्दू-प्रासाद के कलात्मक, धार्मिक एवं 
साध्कृतिक विकास में बृह्षों ने बड़ा योग दिया है। श्रागे इसी पीठिका के एक अ्रध्याय 
अर्चायद! में हम इस विषय की विशेष समी छ्वा करेंगे । 
नदी -पूजा 

बृक्षों से भी बढ़कर इस देश मे श्रवसर-बिशेप पर (जेसे पुत्र-जन्म, यशोपबीत, 
विवाइ आदि) नदी-पूजा का माहात्म्य हे | गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक अनिवार्य 
धार्मिक कृत्य है। गंगा, गंगाजल और गंगा-स्नान से बढ़कर दमारे लिये और क्या 
पावन है ? भारतवर्प के सास्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि के समान ही गगा 
गरीयसी है । स्वगं-मुक्ति-प्रदाथिनी गंवा का गान भक्तों की कश्ठ-लद्दरी का सनातन से 
विषय रह्दा है। शतशः गंगा-स्तोनत्नों का आज भी साहित्य हमारे बीच में है। गंगा ने 
मारतीय धर्म की रक्षा की है। सत्य तो यह है कि भारतीय धर्म क। विकास ही गंगा 
के सेकत कूल पर हुआ | गागेय घाटी पर पन्नवित प्राचीन आय-सम्यता (बेदिक, उत्तर- 
बेदिक, समा, मद्गाकाव्य-+लीन एवं पौराणिक - सभी शाखाये) के अन्लुश्ण रक्तण के लिये 
सहस्नरशः तीर्थ-स्थानो, मन्दिरों एवं स्नान-घरद्टो का निर्माण इस तथ्य के जीते जागते निदशेन 
हैं। काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि शतशः तीर्थ-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। हिन्दू जीवन 
में गंगा का साइचरय॑ सनातन से है। आज भी हम अपने देनिक स्नान में गंगा स्नान के 
अभाव में मारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं ; 


गंगे अ यप्ुने चेव गोदाबरिे सरस्वति। 
मसंदे सिन्‍्दु काबेरि शल्षे$रिसन्‌ सल्िधि कुछ ॥ 


( «८ ) 


विशाल भारत की एवं विशाल भारतीय संस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह सुन्दर 
कल्पना श्रद्धितीय है। अस्तु। गंगा के समान ही उपयुक्त इन पुण्यतोया सरिताओं की 
पूजा भी देश-मेद एवं स्थान-मेद से सर्वत्र प्रचलित है | दक्षिण में कावेरी गंगा के समान 
ही पूज्य एवं पबिन्न है | कावेरी के तट पर विभिन्न दाक्षिणात्य धार्मिक पीठों का निर्माण 
हुआ है। भीर॑गम्‌ वेष्णव-तीर्थ कावेरी-तट का विशेष पावन मन्दिर है। इसी प्रकार यमुना, 
सिन्धु, नमंदा श्रादि पवन नदियों की कद्दानी हे । 
पर्व॑त-पञा 

प्रकृति के सुन्दर एवं लोकोपकारी पदार्थों की प्रृष्ठ-भूमि पर ही इस देश की सम्यता 
एवं संस्कृति का निर्माण हुआ है| मानव-जाति के इतिहास-वेत्ताओ्ं ने मानव का प्रथम 
धरम प्रकृतिबाद (]३७६४७०८७। ४४) माना है | प्रकृति के पार्थिव पदार्थों में वृक्षों, पबंतो 
एवं नदियों का प्रथम परिगणन होता है। अतएव प्रकाण्ड पादपो, उद्याम-प्रवाहिणी कल- 
स्विनी सरिताओं एवं भयावह एवं विमुस्धकारी पर्वतों के दृश्यों ने मनुध्य के हृदय में भय 
एवं विस्मय के भावों को जन्म दिया। इन्हीं भावों ने उपासना का उपजाऊ मैदान 
तैयार किया । 

पंत की पाषाण-शिलायें प्रस्तर-प्रतिमाओ की पूर्वज हैं। पत्थर के शालग्राम, 
बाणलिंग ग्रादि स्वयम्भू प्रतिमाश्रों में पर्वतों की अति प्राचीन देन छिपी है | शालग्रामों एवं 
बाणलिगो की विशेष चर्चा आगे द्रष्टब्य दे बेसे भी पवत हिन्दू-धर्म में पवित्र एबं पृज्य 
माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने नगाधिराज हिमालय को “देवतात्मा' कहा है जो 
प्राचीन पौरारिक परम्परा के सर्वथा अनुरूप है। घर घर में गोवर्धन-पूजा (गोमय-निर्मित) 
पंत पूजा को आज भी जीवित रक्‍खे है। पव॑तों ने ही हिन्दू-प्रासाद को कलेवर प्रदान 
किया है। प्रासादों की विभिन्न संश्ञाश्रो एवं आ्राकृतियों में भारत के प्रसिद्ध सभी पर्वत -मेरु, 
मन्दर, कैलाश, सर्वोत्त५ से विगजमान हैं | 


घेनु-पूजा (पशु-पूजा) 

भारतवर्ष में गौ को गोमाता के नाम से सम्बाधित करते हैं। गोपालकृष्ण के साथ 
गोश्रों के पुरातन पावन साइचर्य के कारण गौश्रों का इस देश मे और भी अ्रधिक मान है | 
स्वर्गीय कामघेनु की सन्‍्तति होने के कारण %र महाप्रतापी सूयंशी महाराज दिलीप की 
आराध्या होने के कारण ० प्रत्येक हिन्दू के लिये परम पूज्या बन गयी है। वर्ष में 
गोपाष्टमी का पर्व पेनु-पूजा का विशेष अवसर होता ही है। प्रति सत्ताह शुक्रवार का दिन 
घेनु-पूजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोबत्स की पूजा मी हिन्दू-परिवारों में प्रचलित 
है। इसी प्रकार गज-पूजा (इन्द्रवाइन) सिंह-पूजा (देवी-बाहन) आ्रादि श्रनेक पशु-पूजा 
निदरशन हैं। नाग-पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं। 
पक्षिपूजा 

गदड़-पूजा के माहात्म्य से इस परिचित ही हैं | यात्रा के अवसर पर गगनोडीयमान 
गरुड़ का दशन बढ़ा ही शुभ माना जाता है | विजया-दशमी (दशहरा) पर हम सभी लीला- 
गशेश पक्की के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एवं रचेष्ट देखे जाते हैं | 


( २६ ) 
यंत्र-पूजा 


यंत्र शब्द से यहाँ पर आध्यात्मिक एवं रहस्यथात्मक यंत्रों से है। यंत्र तो मशीन 
को कहते हैं। मशीनों के श्राविष्कार से आ्राधुनिक जगत में जिस द्वुतगति से व्यावसायिक, 
राजनीतिक एज आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तियाँ सुकर हो सकी है उससे य॑त्रों की महिमा 
का हम अनुमान लगा सकते हैं | जब्र पार्थिव यंत्रों की यह महिम। है तो रहस्यात्मक एवं 
आध्यात्मिक मंत्रों से पावित एवं अ्रनुप्राणित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में कितने 
ही भ्रन्थ लिखे जा सकते हैं। 

पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किसी एक धातु-विशेष (ताम्र, स्वर्ण, रजत श्रथवा 
लौह आदि) पर होता है। ताम्र-पत्र पर एक गुदा रेखा-चित्र बनाया जातः है जिस पर 
मंत्राक्षरों को श्रनुपज्ञतः लोदा जाता है, पुनः उसे शोधकर पूजक को सदीक्षा पूजा-शिक्षा 
प्रदान की जाती है। ५परिशिष्ट” के रेखा-चित्रों से यंत्रों का मर्म विशेष बोधगम्य हो 
सकता है। 

यंत्रों की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र-पूजा से बड़े बढ़े अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं | 
य॑त्रो को प्रृक्ति-प्रदायक भी कहां गया है--भुक्ति की तो बात ही क्या ? यंत्रों को साधकगण 
कभी-कभी तावीज़ के रूप में धारण करते हैं। रजत अथवा मोने के आवरण (()&8७) में 
यंत्र को रखकर साधक अपने अ्रग (गल, भवा, बाहु अथवा वज्ष) पर धारण करते हैं । 


यँत्रों की इस साधारण परम्परा के श्रतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तात्रिकों 
का श्रीचक्र एक विशिष्ट यंत्र है। इसके सम्बन्ध में शाक्त-धर्म की समीक्षा के अवसर पर 
विशेष चर्चा की जावेगी | 

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीकों मे देबों एवं देवियों के श्रतिरिक्त जिन विभिन्न 
प्रतीको का संकीतेन ऊपर किया गया है उससे हम पूजा-परम्परा के बहुमुजी विजुग्भण का 
कुछ आआ्राभास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (07]९०॥७) के प्रति 
बिनम्नता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूत्रपात किया-- यह एक व्यावहारिक तथ्य 
है जो सदेव से वर्तमान रहा । अ्रतएवं पूजा-परम्परा के साथ इन प्रतीकों के साहचर्य के मर्म 
का मृल्याइुन हम तभी कर सकते हैं जब इस आधारभूत सिद्धान्त को समझ लें कि मनुष्य 
ने सनातन से उन समी पदार्थों (00]०७६७)--वे स्थावर हैं श्रथवा ज॑गम--के प्रति 
कृतशता किबा विनम्नता अथवा भक्ति प्रकट की है जो उसकी जीवन-यात्रा में किसी न किसी 
प्रकार से उपकारक हुए हैं। 


प्रकृति मनुष्य की धात्री है| वृक्तों की छाया, उनकी शाखाओं के शअ्रनेकानेक 
उपयोग (शालमवन--छप्पर, घन्नी, किवाड़े आ्रादि) पल्लवों के प्रचुर प्रयोग; नदीजल का 
जलपान, उसकी घारा मे अ्रवगाइन, मजन, तैरण; पव॑तों की उपत्यकाओं के उपजाऊ 
मैदान, गुफाओं के गम्भीर सुरक्षित गुझ्य दुर्ग, हिम एवं आ्रातप के वारण के प्रबल प्रार्च न 
साधन; यूर्य का प्रकाश; चन्द्र की श्राह्नदकारियी ज्योत्ला; नक्षत्रों का मुक्त मनोहर मण्डल; 
गगन का विमुग्धकारी विल्तार; पशुओं के द्वारा कृषि-कर्म, चेनु से दुग्धपान; पक्षियों के भी 
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बहुमुखी प्रयोग, इन सभी में मानव की रक्षा तथा उसके जीवनोपयोगी साधनों के 
जुटाब में उपकारक-उपकाय सम्बन्ध ने कृतशता प्रकाशन में पूजा-परम्परा का पल्नवन 
प्रारम्भ किया | 

एक शब्द में मानव जाति का प्रथम धर्म प्रकृतिबाद (]३७६४7७)787) था | 
खअतएव मानव की प्रथम पूजा प्रकृति-पूजा स्वाभाविक थी। ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रकृति 
की उपासना का विश्व के इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है | 

अस्तु | सास्क्ृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवसभ्यता 
इस मत को स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की जिज्ञासा अ्रभी शान्त नहीं हुई है | अ्रत्र 
भी हमारे पूजा-परम्परा की प्रान्नीनता के आाकूत उद्भूत होते हैं। प्रश्न यह है कि भारत- 
बर्ष के सास्कृतिक इतिहास में देव-पूजा का कब्र प्रार्म्म हुआ १ इस प्रश्न की ऐतिहासिक 
छानबीन हम आगे के अध्याय में करेंगे। परन्तु सास्कृतिक दृष्टि से इस विषय की थोड़ी 
सो श्रौर मीमासा श्रपेत्षित है । 


मानव-जीवन का प्रकृति के साथ श्रमिन्न एवं घनिष्ठ साहचर्य सव-बिदित है। यह 
सम्बन्ध स्ंब्यापी है। भारतवर्ष मे मी प्रकृतिबाद का प्रथम धर्म पनल्नवित हुआ | अता'ब पृथरे- 
वेदिक-कालीन श्रा्यों के धार्मिक जीवन का केन्द्र विन्तु प्रकृति के प्रमुख पदार्थों (0७]९०(७) 
का देवो और देवियों के प्रतीक रूप में प्रकल्पित कर स्तुति-गायन के द्वारा उनमे देव- 
भावना का संचार किया गया। ऋग्वेद की ऋचार्थे--प्रार्थना-मंत्र इस दृष्टि से उपासना 
अथवा पूजा-परम्परा की प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं। कालान्तर पाकर इस प्रार्थना-उपा- 
सना में अग्निहोत्र (यश) की दूमरी पद्धति स्फुटित हुई | पूजा-परम्परा का यह ठ्वितीय सोपान 
माना जा सकता है| 


प्रार्थना में प्रकृति के प्रतीक -- देवो और देवियो--इन्द्र, बरुण, सूर्य (सविता) पर्जन्य, 
ऊषा, एथ्वी--आदि के स्तवन में उनके ग़ुणशगान के साथ साथ उनके रूप, उनकी बेष- 
भूषा आदि की कल्पना मी नितान्‍्त स्वमाविक थी | श्रतएव बेदिक ऋषियों की देव-सह्तुतियो 
में देवरूप-बर्णन को प्रतिमा-विज्ञान का पृर्वज सम्रकना चाहिये | एक शब्द में प्रतिमा विशान 
([007०६720)ए) श्रौर प्रतिमारूपोद्मावना ([00780]02%) का अन्योन्‍्याश्रय सम्बन्ध 
स्थापित द्ोता है | देवो एवं देवियों का पु€प एवं सत्री रूप मे उद्भावित कर, उनके वाहन 
(रथ आदि) आभूषण, वस्त्र एवं आयुध आदि की कल्पना द्वी कालान्तर में प्रतिमा निर्माण 
की परम्परा को पल्लबित करने में उपकारक हुई। ऋषियों की ये प्रार्थनायें श्रागे चलकर देबों 
के पौराणिक, श्रागमिक एवं शिल्पशासत्रीय वर्णनों (जो प्रतिमा-निर्माण के आधार हैं) के 
जनक माने जावे तो श्रत्युक्ति न होगी | 


वेदिक बिचारधारा को ही पुराणों और आगमों का सोत समझना चाहिये। 
विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा से प्रतिफलित होते हैं| श्रतएब बेदिक 
देबों का ह्वास अथवा विकास पौराणिक देवों के उदय की प्रष्ठभूमि प्रकल्पित करते हैं। 
इस विषय की विशेष समीक्षा शेष एवं बेष्णव प्रतिमा-लक्षणों में विशेष रूप से की जावेगी | 
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यहाँ पर केवल इतना ही शातव्य है कि वेदों एवं वेदाज्ञों के काल में उपासना पद्धति का 
स्वरूप विशेषकर वेयक्तिक ([70070 0०)79(0) था| शआआर्यों की अ्र्निपृजा अति पुरातन 
संस्था है। श्राों के भाई पारसी श्राज भी उसे पूर्ण रूप से जीवित रक्‍्खे हैं। उसी अ्रप्रि-पूजा-परंपरा 
के अनुरूप अग्नि मे देबता-विशेष के लिये श्राहुति देकर यशीय कम ही देव-पूजा का तत्का- 
लीन स्वरूप था | उस पूजा के भी प्रमुख अ्रंग देव ही थे जिनको लक्ष्य में रखकर श्राहुति 
दी जाती थी तथा उनमे बर्दान मांगे जाते थे | इस प्रकार बेदिक श्रायों की उभसना के 
दाने स्वरूपो -ग्रार्थन एवं अग्निहोत्र - दोनो में ही देवदश्न प्रध्यक्ष है। ऋग्वेद की 
उपासना-परम्परा, यजुबेद अथवा अधव॑वेद एवं वेदाज्लो के समय में अर्थात्‌ उत्तर-वैदिक 
काल में जाकर एक अत्यन्त विकसित याग परम्परा के रूप में स्थिर हुईं । इस यागोपासना 
के प्रति आरण्यको एवं उपनिपदों के समय क्रान्तिकार परिवतेन परिलक्षित हुए-- 
बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वर्वाद--बह्यवाद ने श्रार्यों के द्वदयों एवं मस्तिथ्कों पर श्राकर 
डेरा डाला। 


इस प्रवार प्रार्थना-मंत्रो एवं अ्रग्निद्ोत्रों के द्वारा ठेब-पूजा अर्थात्‌ देव-यश उस मुदृर 
अतीत की आर्य परम्परा है जो वैदिक युग में विकसित हुई | पर-ठ तत्कालीन भारतीय 
समाज के दो प्रमुख अंग थे--आआर्य एवं झ्रायंतर एतहंशीय मूल-निवासी (हडिन्हें श्रनाय॑ 
किये, द्वाविढ़ कहिये या श्रोर कई नाम दे दीजिये)। जहों तक शआरार्यो का सम्बन्ध है उनकी 
पूजा-पद्धति का क्या स्वरूप था-हस पर संकेत किया जा चुका है। श्रायेतर एक विशाल 
समाज अ्रथवा वर्ग की भो ते कोई उपासना-परम्प- अथवा पूजा-पद्धति अवश्य होगी ? इस 
विशाल भारतीय समाज की उपासना का केन्द्र-बिन्तु- दक्ष, वनदेबता, सरिता, पर्वत, पर्वत- 
पढ्निका 5, पत्ति अथवा पशु होगा--यह दम आकूत कर सकते हैं | परन्तु एक महान्‌ जाति 
के सम्पर्क मे आकर उनकी सभ्यता एवं सस्क्ृति से आवश्य परिष्कार एवं परिवतं॑न हुए 
होगे | जेता एवं विजित को कठुता एवं विद्वप जब समाप्त हुआ, पारस्परिक आदान-प्रदान 
प्रारम्म हुआ, सास्कृतिक मिश्रण के स्वर्णिम प्रभात का जब उदय हुश्ला, उस समय दोनों 
के सं॑मिश्रण-जन्य आ्रादान-प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामाजिक, श्राथिक, राजनीतिक, 
पारिधारिक--संस्क्ृति एवं सभ्यता के पूरक घटकों में परिवर्तन, संस्वरण, श्रनुकरण एवं 
समन्वय तथा सामन्जस्य श्रवश्य प्रस्फुटित हुआ होगा। जातियो के सम्मिश्रण-इतिहास 
का यह सबंमान्य एवं सात्रमौम सिद्धान्त है| सत्य तो यह है कि संसार की सभी संस्कृतियाँ 
एवं सम्यतायें न तो सर्वथा ऐकान्तिक ([80]9080) हैं और न स्वंधा विशद्ध, सभी 
अनैकान्तिक (00॥0 9090(6) तथा मिश्चित हैं। 


श्रत: दमारी दृष्टि में बेदिक काल में भी प्रतिमा-पूजा (अर्थात्‌ देवों की प्रतिमा में 
पूजा) का प्रचार था। यद्यपि यद्द मत दूसरे लेखकों का श्रनुगामी नहीं तथापि यह सभी 
मानेंगे कि उसी युग में (या उससे म॑ पूव-- तिन्धु नदी सम्यता) अनायों की भी तो कोई 
जीवन-धाशा थी | श्रतः काल्मान्तर पाकर जब पारस्परिक संस से आयों एवं श्रनायों का 
अनेकानेक रूप में सहयोग सम्पन्न हुआ तो तत्कालीन भारतीय धार्मिक जीवन दो प्रमुख 
एवं दृढ़ धाराओों में बहने लगा--उच्चवर्णोय आयों की याग-परम्पण एवं निम्नवर्णीय 
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श्नायों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा | दोनों को क्रमशः विशिष्ट-धर्म एवं लोक-धर्म के नाम से 
पुकारा जा सकता है। वास्तव में भारत में सनातन से लोक-घर्म का स्वरूप ही प्रतिमा पूजा 
था--[70386 फ07877 [णणढ्ते पा एशए जञांए0॥ 0० ४6 ए०एपे७7 
70॥807 १7 70&, 


यदि हम इस समन्वयात्मक सास्कृतिक मत्य (879796४0० 0०]४ए7व) 
पु+प(॥) को स्वीकार कर लें तो देव-पूजा की प्राचीनता के ऊपर अर्वाचीन विद्वानों के वाद- 
विवाद, तक-वितक तथा गवेषण-अश्रनुसन्धान भले ही शास्त्रीय दृष्टि से मनोरञज्ञक हो सकते 
हैं--शानवर्धक भी हो सकते हैं परन्तु उनके पचड़े मे हम नहीं पढ़ना चाहिये। सास्कृत्कि 
सत्य ऐतिहासिक तथ्य से बहुत बड़ा है | 


सष्टि के आदि से मानवता के विकास की कहानी में इन्द्र की कथा ही संसार की 
कथा है | वैदिक एवं पौराणिक सुर-असुर-उपाख्यान, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक श्रार्य- 
श्रनारय-इतिद्वत्त; दार्शनिक संगुण-निगु ग॒-निरूपण इसी प्रकार राजमत्ता एवं प्रजातन्त्र आदि 
से निस्सन्दिग्व है कि कभी भी किसी काल में एकात्मक परम्परा रह न सकी | समीक्ृता 
अमेकात्मकता ही संधार की सभ्यता का प्राण है। 


इसी उदार, व्यापक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-प्र॒जा की समीक्षा में यह 
कहना अत्युक्ति की कोटि में न आयेगा क्रि प्रतिमा-प्रजा श्रन्य पूजा-संस्थाओं (जैसे ऋग्वेद 
की स्तुति-प्रधान प्रार्थना मंत्री से देवोपासना एवं यजुवेदीय एवं ब्राह्मण-ग्रन्थीय यज्ञ-प्रधान 
उपासना-पद्धति) के समानान्तर उस सुदूर बेदिक-काल अथवा वैदिक-काल से भी पृ सिन्धु- 
घाटी अथवा नाद्-सम्यताओ में सश्लरण कर रही थी। मोहन्जदाड़ो और श्ग्प्पा की खुदाई 
से प्राप्त एतद्विययक प्रामाण्य से यह निष्कर्ष €ृढ़ होता है। इस ऐतिहासिक सामग्री का 
मूल्याइ्डन आगे के अभ्याय (४) मे विशेष रूप से किया गया है । 


इसके अतिरिक्त हमे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसभारापेह्य वैदिक याग 
(जिसका बिपुल विस्तार ब्राह्मण॒ग्र-्थों एवं सूत्राग्रन्थो में पाया जाता है) तथा श्रीपनिषदिक 
ब्रह्मोपासना एवं श्रात्मश्ञन श्रथवा ब्रह्मसाकज्षात्क!र-- वेदिक-काल को अल्पसंख्यक भारतीयों 
(उच्चवर्णीय आर्य) की ये दोनों उपासना-परम्परायें इतनी सीमित कद्दी जा सकती हैं कि 
उनका अ्रनुगमन एवं सामान्य पालन सामान्यजनो की शक्ति एवं विद्या-बुद्धि के बाहर की 
ब्रात थी। इन्हीं साम न्‍्यजनो को “श्रजो? के नाम से आ्रागे के शाखकारो ने पुकारा है जिनके 
लिये प्रतिमा-पूजा श्रथवा प्रतीकोपासना पर आधारित देवोपासना ही एकमात्र अवलम्ब था| 
अतः प्रतिमा-पूजा की परग्पग के द्वारा इस देश में एक मद्दान्‌ धार्मिक एवं दाशनिक 
समन्वय प्रत्युपस्थापित बिया गया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं प्रचार एवं श्रनुगमन बी 
सुंबिधा की दृष्टि से भी नितान्त स्वमभाविक ही नहीं अ्रनिवाये था। उपनिषदों के ब्रह्मदशेन 
(एकेश्वरवाद) एवं तदनुकूल घधर्माचरण के साथ साथ प्रतिमा-पृजा एवं बहुदेववाद की 
स्थापना--हन दोनों का समनन्‍्वयात्मक सामझ्स्य ही सारतवर्ष का सनातन धर्म है। 


३ 


प्रतिसा-पूजा की प्राचीनता 
जन्म एवं विकास 
[ प्राचीन साहित्य का एक विहंगावलोकन ] 


विगत थ्रध्याय में प्रतीकोपामना एवं देव-परूजा अर्थात्‌ प्रतिमा-पूजा की सांस्कृतिक 
हृष्टिकोश से एक सरल समीक्षा की जा चुकी है। इस अध्याय मे उसकी ऐतिहासिक छान- 
बीन का प्रयोजन जिशासु पाठकों की बीडिक तृप्ति तो है ही साथ ही साथ इससे इस विषय 
की मीमांसा और भी श्रागे बढेगी- यह भी कम उपादेय नहीं | 


इस विपय के उपोद्धात में एक विशेष संकेत यह है कि यह ऐतिहासिक मीभांसा 
प्र॒व श्रध्याय की सारक्ृतिक मीमासा का प्ररक श्रंग होना चाहिये न कि विरोधी अ्रंग | अतः 
इस प्रस्तावना से यह स्वयं सिद्ध हुआ कि जो विद्वान्‌ प्रतिमा-पूजा को श्रपेज्ञाकृत वैदिक 
काल के बाद की परम्परा मानते हैं उनसे मेरा वेमत्य स्वतः उद्भूत हो गया | विगत श्रध्याय 
के उपभंहार में जो संकेत विया गया है उसके अनुमार मोहोम्जोदाड़ो (सिन्धु-सम्यता) के 
भग्मावशपों में प्रात शिवलिगों, शिव-प्रतिमाओ्ों (पशुपति शिव) एवं देवी-प्रतिमाश्रों (मत्ता 
पावंती) की प्राप्ति से एवं उस सभ्यता को बेदिक सभ्यता से भी प्राचीनतर मानने से प्रतिमा- 
पृजा को अपेक्ष कृत अर्वाचीन म,नना कहाँ तक संगत है १ 


प्रश्न यह है कि प्रतिमा-पूजा को इतना प्राचीन मानने के प्रबल प्रमाणों के श्रमाव 
में यह धारणा क्से मान्य हो सकती है ? ऐतिहासिक प्रामाण्य के जो वेशानिक साधन... 
साहित्य, पुरातत्व, वास्तु-स्मारक, अ्मिलेग्च, घातुपन्र, ताम्रपन्न आदि तथा सि्क ((०॥8 8) 
एवं मुद्रायें (१०७७) श्रादि-- बज तक प्रचुर प्रमाण में एतद्विषयक प्रामाण्य उपरिथत नहीं 
करते तब तक यह ऐतिहासिक समीक्षा पृव॑पत्ष में ही प्रत्यवसित समझी जावेगी । अतः 
इस पक्ष को सिडान्त पक्ष में स्थिरीकरण के लिये इन सब ऐतिहासिक साधनों के हार साध्य 
प्रतिमा-पूजा की परम्परा की प्राचीनता का सूजपात करना है। इस श्रध्याय में हम प्राचीन 
साहित्य के प्रामास्य की समीक्षा करेंगे | 


साहित्यिक प्रामाण्य 


उपलब्ध साहित्य में प्राचीनतर साहित्य वेदा को माना जाता है। उनमें भी ऋग्वेद 
प्राचोनतम है। ऋग्वेद की बहुसंख्यक ऋचाशोों को आधार मान कर भारतीय पुराविदों 
के भिन्न-भिन्न मत हैं। इनमें मैवममलर, मेक्डानल, कीथ, विलसन, वोलैंसिन, हापकिन्स 


( ३४७ ) 


आदि योरोपीय विद्वान तथा वैकटेश्वर, दास, भद्वाचार्य श्रादि मारतीय विद्वान्‌ विशेष उल्लीण्ष- 
नीय हैं| डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी ( 8068 [06ए९]0७07९7६ 0 प्रांग्रतप [0070- 
87807 ७॥8 96. |] ) ने अपने ग्रंथ मे इन समी के मतो की समीक्षा की है। वह 
सबविस्तर बहा अ्बलाकनीय है | यहाँ पर इतना ही दिग्दशन भ्रभिप्रेत है कि इन विद्वानों में 
मेक्समूलर ( /( 857 प।९॥ ) मेंकइानल ( १(७०१०॥९)] ) तथा विलसन ( | सं, 
एए,]800 ) वेदिकरकाल में प्रतिमा पूजा की परम्परा को नहीं मानते; अ्रतएव ऋग्वेद की 
ऋचाओं में प्रात एतद्विपयक सामग्री की व्याख्या भी तदनुरूप ही करते हैं। इसके विपरीत 
बोलेन्मेन ( 30]]07986७॥ ) हापकिम ( '0फ्राद्रंघ8 ) एस० बी० वेकटेश्वर, ए० सी० 
दास तथा बृन्द,बन भद्दाचार्य प्रतिमा-पूजा की परम्परा को ब्रैदिक्काल की समकालीन मानते 
हैं तथा अपने अ्रपने मतों के दृढ़ीकरण में ऋग्वेद की ऋच,ओो की व्याख्या भी अ्रपने मत के 
पोषण में प्रस्तुत करते हैं | 


अस्तु | जेसा पूरब द्वी प्रतिपादित किया जा चुक है कि मले ही उच्चवर्णीय आ्र्यों की 
उपासना का केन्द्रविन्‍्तु देव-प्रतिमा न भी थी तो भी निम्नवर्णीय श्रनार्यों- यहा के मूल 
निवासियों की पूजा प्रतीकोपामना ही थो और उन प्रतीकों में रुद्र आदि देव, लिंग आदि 
प्रतीक अरसन्दिग्ध रूप मे विद्यमान थे। श्रतः वेदिककाल में भो प्रतिमा-प्रजा अ्रवश्य प्रचन्ित 
थी-- यह सिद्धात अपनाने में कोई आपत्ति नहीं श्रापतित होती | 


प्राचीन साहित्य प्रधान रूप से या सवांश रूप में आयसाहित्य है। ग्रतण्व स्व माविक 

ही है क्लि उस साहित्य में आर्य-परम्पराओं का ही प्रतिपादन है। अनार्या का साहित्य जेता 

आर्बों के द्वारा केस सुरहित किया जा सकता था ? अतणव उस साहित्य के अभाव में भी 

आर्य साहित्य मे जो टइतस्ततः बहुल संकेत बिम्वरे पड़े हैं. उनके आधार पर इस परम्परा की 
पाषक सामग्री एकत्रित की जा सकती है | 

पूर्व पैदिक काल 
ऋग्वेद की निम्न ऋचाओ्ों का श्रवलोकन कीजिये: --- 

(३ ) तुविग्रीवों वषोदरः सुवाहुरन्धसों मदे | इन्द्रो बृत्नाणि जिध्नते | ऋ० बे० 

८, ६७, ८। 

(॥ ) इशिश्मश रूह रिकेश आयसस्तुरस्पेये ये। हरिपा अ्रवर्धत | ऋण्बे० १०, ६६, ८। 

(॥ ) बच्च' यशचक्रों सुहनाय दस्यने हिरीमशो हिरीमान। अरुतहनुरद्भुतं रज: । 

ऋण० १०, १०४, ७ | 


(१४ ) “दियो नर.', 'तपेशः? । ऋछ० वे० ३, ४, ५ | 
( ९ ) स्थिरेमिरज्ञ: पुरुूप उम्मो वबश्न्‌: श॒क्रे भि. पिपिशे हिरण्ये:| ऋ० चे० 
>) ३ ३5 ६ | 


( ह! ) विश्नदृद्रापि हिरण्ययं वरुणों वस्त निर्शिजम्‌ । परिस्पशों निषेदिरे। 

ऋ*वबे० १, २५, १३ | 
( शा ) नु मन्वानः एपषा देवान्‌ अ्रच्छा | क्र० वे० ५, ५२, १५। 
( शी ) इन्द्राग्नी शुम्मता नशा; | क्ू० बे० १, २१, ३ | 


(३५ ) 


( 5 ) सूरमर्य सुधिरासिव । ऋ० व० ८, ६६, १२) 
( 5 ) चत्वारि आया त्रयोधस्थपादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासोष्स्थ | ऋष० चे० 
; ४५ ५८, ३ | 
(हां ) के इम॑ दशमभिमंमेन्द्र क्रीशाति घेनुमिः। यदा वृत्राणि जड्ुनदथेन॑ में 
पुनदंदत्‌ ॥ ऋ० वे> ४, २४) १०। 
(हा ) महे चन त्वामद्विव: परा शुल्काय देयामू | न सहस्ताय नायुताय वज़ियों 
न शताय शतामष || ऋ० वे० ८, १, ५ | 
( 5४ ॥ ) अभीर॑ चित्‌ कृणुत सुप्रतीकम्‌ | ऋ० वे० ६, २८, ६ | 
(हऋांए ) इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमी भूत्‌ | ऋू७ व० ४, १७, ४ | 
( झए ) विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टा रूपरोगि पिशतु | आ भिश्चतु प्रजागतिर्णाता 
गर्म दधातु ते ॥ ऋ० वे० १०, ८४, है | 
(5ए। ) ल्वष्टास्मे बज्र' स्वमूय ततत्न | ऋ० बे० १, २२, २। 
(हएा ) सदक्षियं दम्य॑ भागमेत॑ यहमेघचीय॑ मरुतो जुपच्चम। ऋ०, वे७० 
७, “५; १४ | 
(हां ) ३६०४ कल ढ्न्ग्न ऋ० व० ७, ४६, १० | 
( हंड ) हा... ४४... ० ऋ० वे० १, १०, १, ३, ५३; ५-६ | 
( इफ ) “प्र बश्नवे बृषभाव श्वितीचे” । ऋष० वे० २, ३३, ४ | 
( हर ) “उन्मा ममनन्‍्द वृषमों मरुवान्‌ 9» २ ३३) ६ । 
(5डा ) मा शिश्नदेवा श्रपि गुऋ ते नः | ». ७) २१) ५ | 
( हुडएं ) ध्न॑ंडिछिश्नदेवों अभिवपसा भूत्‌ ॥ » ६९०,६६, ३। 
(हडऋाए ) “आ जिहयया मरदेवान्रमख॒ | क्रव्यादों बृत्यपि धत्म|सन्‌ ॥ ऋ वे० 
१०; ८८७, २ | 
( ४ऋए ) पराचिंषा मूरदेवाछुणीहि। परासुतुपो श्रसि शोशुचानः॥ ऋ० वे० 
१०, ८७, १२४ । 
(5:४४] ) “बि ग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते | ऋ० वे० ७, १०४, २४।| 
दृशन्तसू्यमुच्चरन्तम्‌ ॥ 
(जर्जणो ) हा ही. कण... हज. ५ » २, ३१। 


इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ संण्द्वीत किये जा सकते हैं जिनमें देवो की पुरुष- 
प्रतिमायें परिकल्पित का जा सकतो है। बेमे तो वेदिक परम्परा के अनुसार ऋग्वेद तथा 
अन्य वेदों के अवलोकन से अग्नि, सू्थ, बरुण श्रादि देवों की पूजा प्रतिपादित है। परन्तु 
उस पूजा की क्या प्रक्रिया थी ! इसमें सभी का एक मत है कि उन देवो की निराकार 
रूप में अथवा एक ही देव के विभिन्न रूपों में अथवा प्राकृतिक जगत्‌ की नाना शक्षियों 
अथवा विश्व की विविध विभूतियों के रूप में उनकी परिकल्पना करके उनकी प्रजा की 
जाती थी | परन्तु उपर्यक्ष कतिपय ऋचाश्रों के श्रवलोकन से देवो के रूपों की उनमें 
अवतारणा देखकर यह सहज ही सन्देह होने लगाता है क्‍या उस अतीत में जहाँ 
क्रान्तदर्श मनीषी कवि--कुषि अ्रपनी कल्पना की उड़ान में देवों का साकन्निध्य प्राप्त कर 


(३६ ) 


रहे थे तो उन्हीं ऋषिबृन्‍्द अ्रथवा देवजन्द में विपुल सन्दर्भों से निर्दिष्ट देव-कलाकार 
(0एशाव6 £7६8।) ल्वष्टा जी यों ही थोड़े ही बेठे रहे होंगे। अ्रपनी छेनी श्रथवा 
तूलिक़ा से ऋषि-परिकल्पित अथवा उद्धावित नाना देवो के मानस रूपों को पाथिव रूप में 
प्रत्यावतित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगी ! 

अस्तु | इन उपर्युक्त ऋचाश्रों की सामग्री की समीक्षा आवश्यक है । 

(६ ) ऋचा में इन्द्र को '्तुविश्नीबो/ अर्थात्‌ मोदी गर्दनबाला, “बपोदर: 
अर्थात्‌ लम्बोदर तथा '“मुवाहु' सुन्दर भुजाश्रोंवाला कहा गया है| इसी प्रकार (॥] ) तथा 
([४) में इन्द्र के अन्य अवययों का वर्णन है--“इरिकरेश” आदि | इन विशेषणा मे 
इन्द्र की शरीराकृति सहज बोधगम्य है। श्रथव (7 ) मे देवों के दिव्य नर अ्रथवा 
केवल नर श्रथवा “लपेश” नृरूप श्रादि विशेषणों स भी उनकी पुरुष-प्रतिमा प्रत्यक्ष है | 
श्रूग्वेद में बहुबार इन्द्र को 'मुशिप्र” सुन्दर-कपाल, रुद्र को “कपर्दिन! जठाघारी, ब,्यु को 
<दर्शत! सुन्दर आदि विशेषणों से आवाहन किया गया है । 

(४ ) में रुद्र का वर्णन है। यहाँ पर रुद्गोय चित्र-प्रतिमा प्रत्युपस्थापित है। 
स्वर्शिम रागो से रज्ञित रुद्र पृष्ठाग, बहुरूप ( पुरुरूष ) उम्र एवं वश्नू वर्ण हैं। (७) ) मे 
बरुण को हिरस्यद्र[पि ( ख्वर्शिंम कवच ) धारण किये हुए बताया गया है। (व ) में 
मरुद्देवो की उनकी प्रतिमाओं से प्रथक्‌ रूप में उद्धावना है। ( शत ) के इन्द्र वर्णन मे 
इन्द्र की प्रतिमा प्रत्यक्ष दिल्वाई पढ़ती है--लोग ( नरा; ) इन्द्र और अ्रमि को अ्लंकृत करते 
हैं- ( शुम्मता ) | ([5) में तो वेलन्दाइन मदहाशय का भी इन्द्र की आयसी प्रतिमा प्रत्यक्ष 
हे-'सग्मयम' (लौहमयम्‌) और वह भी 'सुपिगमिव! श्र्थात्‌ खोखली ([20707900 * | 

अपिच ( # ) मं अ्रमि की प्रतिमा का वर्णन प्रतीत होता है--चार सींग, तीन पेर, 
दो शिर और सात द्ाथ | चिदम्बरम्‌ ( दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिवपीठ ) के पूर्वोय द्वार 
पर अ्र्नि-मूर्ति इसी उद्धावना के अनुरूप निमित की गयी है | यद्यपि यह प्रतिमा मध्यकालीन 
है परन्तु वेदिक-कालीन अ्रमि-प्रतिमा की ही ता यह अनुगामिनी है। श्रीक्षष्ण शास्त्री ने भी 
(०. 80फ॥ [एव ०१8 ७४४१ &00068868 , इसे श्रप्नि-प्रतिमा माना है । 
परन्तु श्री गोपीनाथ राव महाशय (रा, ५]९॥९॥08 0 निष्मतेप [000087प.9)9 
४०, [ ॥(. | 09. 248-900) इसे यजपुरुष-प्रतिमा मानते हैं। 

(5 , में तो ऋषि साफ तीर स इन्‍्द्र-प्रतिमा का उद्धाष्र करता है--कौन मेरे इस 
इन्द्र को दस घेनुओं से खरीदेगा १ वेंकटेश्वर का इस प्रवचन मे इन्द्रोत्सव ( स० सू« “शक्र- 
ध्वजोत्थान” ) का पूर्ण आभास आ॥राप्त होता है जिसमे इन्द्र की निरस्थायी प्रतिमाश्रा का 
निर्माण संकेत है| 

(जा) में ऋषि का आग्रह है - हे इन्द्र, में तुके बढ़े मूल्य मे भी नहीं दूँगा 
( बेचूं गा ) काई हो दे, हजार दे या दस इजार ही क्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का सम्बेधन 
इन्द्र-प्रतिमा से प्रर्तत द्ोता है | 

(हा ) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का आग्रह है--जो “श्रभ्रीरः श्रसुन्दर है 
उसे '्युप्रतीक तुन्दर बनाओ । इसी प्रकार ( डा ) में ऐल्द्री-प्रतिमा-निर्माता-कलाकार को 


( ३७ ) 


प्रशंशा है--( त्वष्ठा ) के निर्माण-कौशल का संकेत (इए ) तथा (हुए ) में 
भी निमालनीय है | 

(हण्यां) में वेंकटेश्वर महाशय बेदिक-काल में भे मन्दिरों की स्थिति पर आभास 
पाते हैं---ए मरूतो ! तुम्हारे मन्दिर ( गहमेधीयम्‌ ) पर प्रदत्त इस अपने भाग को खीकार 
करो | यही संक्रेत (६४७:॥॥) मे भी प्रतीत होता है। वेंकटेश्वर महाशय वेवीलोन में प्राप्त 
मरुदू-देवों की प्रतिमाश्रों से इस सन्दर्भ की सुसंगति स्थिर करते हैं। 

( शांह ) में तो प्रतिमाओ के जुलूस (97006880॥) का संकेत प्राप्त होता है | 

वेदों में जिस प्रकार श्रम को वृषभ रूप में अवतरित किया गया है उसी प्रकार 
रुद्र को तो वृषभ के नाम स ही पुकाग गया है। ' फूड ) वीं ऋचा तथा (हांड ) वीं 
ऋचा में रुद्र को बृपभ कहां गया है। रुद्र-शिव को वृषभ-मूर्ति ( पशुपति ) करा समर्थन 
पुरातत्वीय विभिन्न मुद्राओं से होता हे । हसी कल्पना में दद्ध-शिव का ब्ृप्रभ-वाहन भी 
प्रत्यवभित होता है । 

श्रस्तु, इन विभिन्न संकेतो की जो समीक्षा की गयी है उससे वेंदिक-काल में प्रतिमा- 
पृजा के अभावबादी मठ का निराकरण समझ में आ सकतः है | वैसे तो सभी को मत- 
स्वातन्त्य है परन्तु मातन्धता समीचीन नहीं। 

वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर ऋग्वेद की ऋचाश्रों से जो प्रकाश 
डाला गया उन्हीं मे लिंग-पूजा की पोषक सामग्री भी प्राप्त होती हे। ऋग्वेद में ( देखो 
ऋष् ) वशिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं “शिश्न-देव हमारे ऋत (धार्मिक कृत्य--यश आदि) 
पर आक्रमण न कर पायें? | इसी प्रकार (ह७।॥) में ऋषि शिश्न-देवो के संहाराथ इन्द्र से 
प्रार्थना करता है | 

प्रश्न यह दै ये शिश्न-देव कोन थे ? 'शिश्न-देव” शब्द-निरवंचनन पर विद्वानों मे बड़ा 
मत-मतान्तर दै। वेदिक-इन्डेक्म के विद्वान्‌ लेखक 'शिश्न-देव” से लिगोपासकों का संकेत 
मानते हैं। सायगणाचार्य ने जो व्याख्या की है वह इसके विपरीत है। सायण के मत में 
शिश्न-देवो ( शिश्नेन दीव्यन्ति क्राडन्ति ) से तात्पय॑ अ्रन्नह्मचारियों- राक्षसों से है जो 
सम्मवतः श्रनाय थे । परन्तु इसमें विशेष बमल्य नहीं कि शिश्न-दैवों से तात्पय॑ एक जाति 
विशेष अथवा वर्ग-विशेष से था जो यहाँ के मूलनिवासी थे | बहुत सम्भव है ये शिश्न-देव 
लिगोपासक ही थे। सिन्धु-सभ्यता में ग्राप्त लिंग-प्रतीकों से लिंगोपासकों को अति प्राचीन 
परम्परा पर दो रायें नहीं हो सकतीं । 

ऋग्वेद की ऋचाओं से प्रतिमा-पूआ की पोषक सामग्री में ऋड्ांए, ऋरए तथा 
ऋण वीं ऋचाओं में निर्दिष्ट 'मूरदेव” शब्द की व्याख्या से भी एक दृढ़ प्रामाण्त प्राप्त 
होता है। यद्यपि सायणाचाय्य ने मूरदेवों को मारकव्यापारी गक्तसों के श्रर्थ में लिया है, 
परन्तु यदि तत्कालीन समाज की रूप-रेखा पर थोड़ा सा गहराई से दम दृष्टिपत करेंतो 
फूर! शब्द का श्र्थ मूढ़ ( निरक्त ६, ८) न मान कर भमुरीय' ( “मृ? धातु से ) “नाश- 
बान! अदा किया जावे तो “मूरदेव” से तात्पययं उन नीच-बर्णीय अनायों भ्रथवा एतदेश- 
बासी मूलनिवामियों से होगा जो नाशवान्‌ पदार्थों (00]९०६७४)--मृर्मयी प्रतिमा श्रादि 


( ३८ ) 


को पूजा करते थे न कि सनातन दिव्य खर्गाय देव--इन्द्र, वरुण, यूय, अ्रमि श्रादि | ए० 
सी० दास मद्दाशव (0, पि89४७9॥०७ ०४)प४७ 0. 45, का ऐसा ही निष्कप 
है | विलनन ने 'मूर देव! का अनुवाद $%086 छत एशीं8ए० 0 एशक्षात। 2049! 
हैं। इसो की समीकज्ञा में दास महाशय की निम्न समीक्षा विशेष संगत प्रतीत 


करते होती है; - 


4॥0 ९९श॥8 60 6 गिद्व 6 छएछ07/0 शएश्लांत?ः 8 704 ॥0 
00677९04 #0॥रत6गंपरह्ठ ए॑ ग्रापए8, ए ए। पाए गराश्धा ९९श8९888' 
॥॥6 800588 छापे 50७0गआ905,.. 76 छठन्‍वे दीलाएणिहछ वात्रज्र 786९ 
00 99७780088 एछ0 ७७॥€ए९प ॥ 800 ए078॥[]₹ऐ पष्ठा82०९७ छाए) 
ज़छए९ ]70)688 ते 8608९06९88 00]९008" “6 [६॥676 छा९76 
गा2ू९8 ता 8०08 0 कॉए्स्वाट 09068, 0प8) धीलें। एछता'9] 
88 0070677766 ४५ 8076 0 (४6 8 ए४॥060 2370-87 [77008/”, 


भारतीय विज्ञान के ज्षेत्र में दुर्भाग्यवश तत्वान्वेषण मे किसी भी तथ्य की दृढता- 
सम्यादन के लिये अनिवार्य प्रमाणों का सब्रथा श्रभाव है। विभिन्न विद्वानों के अन्वेषण 
एबं गवेषण एक प्रकार से विभिन्न मत ही कहे जा सकते हैं। सिद्धान्त रूप में इन मत का 
दृढ़ीकरण अकास्य प्रमाणों के अभाव में केसे हो सकता है? श्रतः लेग्बक की प्रतिमा-पूजा 
की यह मीमासा एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। श्रन्य अ्रनेकानेक पू्व-सूरियों ने भी 
इसी प्रकर के जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हीं का यह एक समर्थन-उपोद्घात है | इस मत के 
प्रतिकूल भी विद्वानों ने उक्धावनायें एवं समीक्षायें की हैं| डा० जितेन्द्रनाथ बेंनर्जी (९, 
9. प्त.) इन श्रमाववादियों के अनुगासी हैं और उन्होंने इस दृष्टिकोण में एक 
सुन्दर उपसंहार किया है जो वहीं पर पठनीय है | 


द्त्तर गैदिकिकाल ( ऋग्वेदेतर वेदिक साहित्य ) 


यजुबंद, सामवेद तथा ब्राह्मण-अन्थों की देवोपासना के क्षेत्र मे प्रमुख अ्य्य॑-परम्परा 
यागोपासना है। श्रथववेद में इसके विपरीत ऐसे अनेकानक संकेत मिलते हैं जिनस अनायों 
की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नेतिक संस्थाओं पर प्रकाश पड़ता हैं। उन सब की 
स्थानाभाव से यहाँ पर विशेष समीक्षा न करके केवल कतिपय उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध 
करने का प्रयास श्रभीष्ट है जिससे उत्तर वेदिक काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा की पोषक 
सामग्री इस्तगत हो सके | 


यजुरगे द 


शुक्ष यजुर्वेंद की वाजसनेय-मंहिता में प्रतिमासभ्मन्धी प्रचुर संकेत हैं। सूर्य को 
“हिरण्य-पाणि! कहा गया हैः--“देवो व सविता हिरणयपाणि:**“"**'?? + ग्र० १५ क,१६ 
इसी प्रदार अ्रम्ति के लौह-विनिर्मित शरीर पर संकेत है;---.यया ते अग्नेर्ज: शया तनूबंधिंष्टा' ' | 
कृष्ण-यजुबेद की तेत्तरीय-संद्विता में यशों में प्रतिमा-प्रयोग पर निर्देश है। (७७७ ४ ७६॥॥'8 


( ३६ ) 


५७0७ 6 (४० 8]80०0 १७४7 ४०७१४ 8000०] ४०), ]] 9.4) | इसी प्रकार 
देवमन्दिरों का संकेत भी “इसी संहिता में दृन्दावन भद्टाचार्य ने पाया है---], [. 7, 
हुडदुरा।।, कठक संदिता में देवल!--प्रतिमाजीवी--शब्द एक ऋषि-संज्ञा मे व्यवद्गवत है 
( ए इए९त१७ [॥वत०5 )। 

अयरववेद संहिता एवं सामवेद संहिता में भी भरी दृन्दावन भद्दाचार्य ने ( (४, ], [, 
हडूफ।।। ) प्रतिमा संकेत निर्दिष्ट किये हैं | 


ज्राहझण 


तेत्तरीय ब्राह्मण-- २.६,१७) का निम्न अ्रवतरण देखिये; - होता यक्तस्पेशस्थती: । 
तिल्लो देवी: हिरणययी: । भारती; महृती: मद्ठी:-- इसमे स्वर्शंभयी सुरदर तीन देवियों-- 
भारती, ईंडा तथा मरस्वती की पूजा के लिये होतृ-पुरोहित के लिये प्रवचन है । 

ब्रैदिक-ग्विलों (30 .9ए9]९7९768) में भी प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर सुदृढ़ 
सामग्री प्राप्त होतो है | 

पदविश क्राह्मए--के निम्न उल्लेल--“देवतायनानि कम्पन्ते देवप्रतिमा हमन्ति 
मंदन्ति नृत्यन्ति, सस्‍्फुडन्ति, विद्यन्ति, उन्‍्मीलन्ति”--५-१० -से तलालीन देव प्रतिमा 
परम्परा पर अकास्य प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पतन्नविश ब्राह्मण (२३, १८५ १) में 
'देवमलीमुच! ( अर्थात्‌ देवप्रतिमाओं के चुराने वाले ) शब्द के प्रयोग मे वहीं निष्कर्ष 
निकलता है| ताण्ड्य ब्राह्मण ( १४, ४ ) भी ऐसा ही पोषक है। एतरेय ब्राह्मण तथा 
शतपथ ज्राद्यणु मे भी भोने की प्रतिमा पर संकेत है। शतपथ में तो इष्टका पर गत्रि-प्रतिमा 
तथा काल प्रतिसा की रचना का संकेत है। ऋग्वेद के शास्वायन आहयण मे ऐसे ही विपुल 
मंकेत हैं। कृष्णयजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण मे ऐसे मंकेत भरे पड़े हैँ। इस ब्राह्मण में 
मूर्ति-निर्माता ल्वष्ठा का भी 7्रग॑ निर्देश है | 
आरण्यक 

न्नाह्मषणों की यश्-वेदी पर देव-प्रतिमा के दशन के उपय»त आररस्यकों के अरण्यों में 
भटकना नहीं पड़ेगा | निम्न सन्दर्मो से प्रद्योति-प्रतिमा पुश्ञ पर पूर्ण प्रकाश देखिये; -- 

(| ) इन्द्रात्‌ परि तन्‍ब मम | ते० झ्रा० झानन्दाश्रम प्ृ० १४२, ४२ । 

(॥ ) सारावस्त्रेजेस्द्ः. ,,. राजेन्द्रलालमित्र प्र० २० । 

( पा ) 99 | 99 7० २२। 

(१₹ )नयत्ते शिल्पं कश्यप रोनावत । यस्मिन्‌ सूर्या: अ्रपिता सप्तकसाम्‌ ॥ 
ते० आ्रा० राजे द्रलाल मित्र ए० ८० | 

(९ ) विश्वकर्मा व श्रादिस्पेरत्तरत उपद्तत्ताम्‌ | त्वष्टा वो रुपैरपरिष्टादुपधत्ताम्‌ ॥| 
ते० श्रा० राजेन्द्रलाल मित्र पृ० १२६ । 

(४) म डे प्ृ० ३०८ | 

(श ) प्रतिमा असि , 2 ॥ ४२५ | 


( ४० ) 


प्रथम में इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उद्घोष दै | द्वितीय में देव-प्रतिमाश्रं 
के वस्राभूषणों से अलंकृत करने की सनातन प्रथा का निर्देश है। सायणाचाय भी तो 
यही लिखते हैं;:--देवताना वसर्नाणि हरिद्रादिव्वव्यर्चितानि भवन्ति| तीमरे में रुद्रीय 
प्रतिमा के शुअबस्त्रों का संकेत है । चौथे में 'काश्यप* कलाकार की कृति में सातो सूर्यों की 
कला पर प्रवचन है । पांचवें मे ऋषि की प्रार्थना है--विश्वकर्मा ( देव-स्थपति एवं आदि 
आर्य-कल्गकार ) तेरे लिये सूर्य-प्रतिमा प्रत्युपस्थापित करे | इसी में वही अभ्यर्थना त्वष्टा 
के लिये भी है । छठे मे त्वष्ट। को प्रतिमा-निर्माता प्रकल्पित किया गया है। सातवें में 
प्रतिमा? शब्द का प्रयोग--(तू प्रतिमा है? 

इन सन्द भों म॒ न केवल प्रतिमाश्रों का ही पूर्ण संक्रेत है वरन्‌ प्रतिमाशास्त्र 
( स्थापत्य शास्त्र ) के पुरातन कतिपय प्रमुख आचायों काश्यप, विश्वकर्मा, त्वप्टा आदि पर 
भी प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार आरण्यको के समय प्रतिमा-पूजा-परम्पण एवं प्रतीमा- 
निर्माण-परम्परा दोनों ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धास्ण श्रनुचित नहीं | 


डपनिषद 


उपनिषदों की दाशैनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा आत्म-विद्या से हम परिचत हैं। 
परन्तु उपनिषदों को ही श्रेय है जिनके महाख्ोत से “भक्ति! घारा का उद्गम हुआ। । प्रतिमा- 
पूजा तथा 'भक्ति--इन दोनों का अन्‍्योन्याश्रय सम्बंध है। सुदूर श्रतीत मे पृजा-परम्पग का 
क्या खरूप था--इस पर जो सास्कृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचन किया गया है उससे 
देव-पूजा-पद्धति पर विशप निर्देश नहीं मिलते | अनायों की प्रतीकोपासना तथा श्रार्यों की 
यागोपासना में देव-मक्ति अपने शुद्धरूप मे नहीं मिलती। उपनिषद ने जहाँ प्रह्ममान! 
आत्मजान की धारा बदायी वहा भक्ति गंगा को श्रागे उद्दाम गति से बह निकलने के लिये 
गंगोनरी का मद्दास्तोत प्रदान किया । 

उपनिपदी की इस भक्ति परम्पण पर हम अगे के अध्याय-- श्र्या, प्र्न्य एवं 
अ्चंक--में विशेष रूप से विवेचन करंगे। उपनिषदों भे ही सर्ब-प्रथम भक्ति शब्द का 
संक्रीतैन प्राप्त होता है तथा बेदिक देवबाद से भिन्न उस देव-बाद की भी कूलक मिलती 
है जिसकी प्रप्टभूमि पर आगे आगभिक एवं पौराणिक परम्परा का देव-बृन्द अपनी 
महामहिमा एवं लोकेत्तर गरिमा से प्रतिष्ठापित हुआ | 


वेद सूत्र-साहित्य 

आग्ण्यकों की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा-पृजा-परम्परा के उपं।द्धात के श्रमन॑तर आरण्यकों 
के उत्तरार्ती वेदाज्ञ ( कल्प ) साहित्य में प्रतिमा-पृजा की सुदृद मित्ति पर शंका नहीं की 
जा सकती | निम्न अ्रवतरणों में इसका पुष्ठ प्रामाण्य प्राप्त होता हैः-- 

(4 ) यथर्चा दहोद्वा प्रपतेद्ा नश्येद्वा प्रमजेद्दा प्रहसेद्ा प्रचलेब्दा"'““एतामिजन 
हयात्‌ *""' इति दशाहुतवः | मानव ण० सू ० २, १४, ६। 

(॥) 3 ध्पे श्रा० १० सू० २०, १-३ | 


(४१ ) 


(8) भ्रथोपनिफम्य वाह्यानि चित्रियारयम्यच्य "खान एहानानयति | वौद्धा० ए० सूत्र 
२, २, १३ ( चित्रियाणि देव-प्रतिमा) ) | 
(१४) तास्‍्या; उत्सर्ग; संत्थावरोदके शुत्रौ वा देवतायतने । लौगा०.. ९० यू० श्८, ३ 


(२) गौ० गृ० सू० ६. १३-१४. 
तथा ६, ६६. 

(शा) शा० गृ० सू० ४, १२, १४ 

(शा) छः ” # २. ६. ६ 

(शा) भ्रम्माप्य देवता: प्रश्यवरोहेस्संप्रति । पारसकर यगृ० सू० ३, १४, ८ 

बाझणान्‌ मध्ये गा अमिक्रम्य पितृ न्‌ ॥ 
(ंड) विष्णु घ० यू० (२३, २४,६२.२७) 
(डऊ) अ अथातो विष्णु-प्रतिष्ठाकरुपं ब्यास्म्यास्याम: तहत 


ये. अथातो महापुरुषस्य|हरदहः परिचययाोविध्िि ब्यास्यास्थाम:'' *' देवस्य प्रतिकृति 
कृबा (२४३); अथातों ख्-प्रतिष्टाकल्पं ब्याख्यास्यामः (२४७); भ्रथातों दुर्गा - 
कहप॑ ब्यासवास्पास: (२६३); अथात, श्रीकर्प॑ ब्याख्यास्याम: (२७१'; अथातो 
रविकरपं ब्यावयास्थामः (२७६); अथातो विनायक कहपं ब्याश्यास्यामः (२७८)| 
झथातो यमकछपं व्यावयास्थामः (२८५)--वोद्धा« शृ० सू० गवममेंट ओ० 
सीरीज़, मैसूर 
(|) एताभ्प्रश्यैष देववाभ्योवृम्य झोपधिवनस्पतिभ्यो 
गृदाय ग्रुदददेवतास्यों वास्तुदेवताभ्य;--झआश्व० शु० सू० 
(बि० इस्डि० पू७ ३६ १) 
प्रथम में सूजकार का आ्रादेश है कि यदि श्रर्चा अ्र्थात्‌ देब-प्रतिमा (दारुमयी, प्रस्तर- 
मयी अ्रथवा धातुमयी) जलजावे, फूटजावे, गिर पड़े, चूर चूर हो जावे, श्रथवा हंसने लगे, 
चलायमान हो चले तो ग्ह-पति (जिसके णह में प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं) समन्‍्नोश्वारण अग्नि 
में दश आहुति देकर प्रायश्चित्त करे | द्वितीय में ईशान, इन्द्राणी, जयन्त श्रादि देवों की 
प्रतिमायेँ निर्दिष्ट हैं | तृतीय में शिशु के घर-बाइर निष्क्रमण-उत्सव के सम्बन्ध में निदेश 
है कि पिता बाहर की देव-प्रतिमाओ्रों की पूजा करके तथा श्रन्यान्य एतत्सम्बन्धी कर्म-काण्ड 
(आहक्षण-मोजन आदि) कराके ही शिशु को वापस लावे | चतुर्थ में 'देवतायन! मन्दिर की 
तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है | पश्चम में गौतम का श्रादेश है देवतायन प्रतिमाश्रों 
के सम्मुल शौचादि करना वरज्य है श्रथच उनके सम्पुख पेर फेलाना भी वर्ज्य है | गौतम का 
यह मी आदेश है मार्ग में 'देवतायन” मिलने पर उसकी प्रदक्षिणा भ्रवश्य करना चाहिये । 
षष्ट में भी ये ही आदेश हैं। सप्तम में “देव-कुल” शब्द से मन्दिर अ्रमिप्रेत हे । श्रष्टम में 
वूत्रकार का मार्ग-गामी रथारूढ़ स्नातक के लिये आदेश है कि जब वह मार्गस्थ देव- 
प्रतिमाओ्रों (देवतानि) की और जा रहा हो तो बिना उन तक पहुँचे ही उत्तर पड़े, ब्राह्मण 
मिले तो उन तक पहुँचकर ही उतरे, गौवें मिले तो उनके बीच में जाकर उ:रे तथा पिठतृ- 
ग़णु के दुशन हों तो जब उन तक पहुँच जावे। नवम में देवतार्चा--देव-प्रतिमाश्नों के 


( ४९३ ) 


साधारण संकेत के साथ-साथ संगबवत्‌-बासुदेव की प्रतिमा पर संकेत है। दशम एशं एकादश 
में विभिन्न देवों एवं दंवियों की प्रतिमाओं का निर्देश हे जिससे तत्कालीन देव-समूह पर 
सुन्दर प्रकाश पढ़ता हे | इस अन्तिम निर्देश से यह भी सूचित होता है उस काल में विष, 
रुद्र (शिव), दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य, गणेश तथा यम की पूजा पूर्शरूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी 
ओर साथ ही साथ प्रतिमा-निकेतन--देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है । 
'देवग्ह! 'देवायतन! “देवकुल! शब्दों से इन देवालयों का तत्कालीन संकीत॑न होता था | आप- 
स्तम्ब यहा-सूत्र का द्वितोय अ० (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णरूप से प्रविवेचन करता है| 

उूञ्कारों के इन निर्देशों से एक विशेष शातव्य की ओर निदंश यहा श्रावश्यक है । 
सूतकारों की जो देव-नामावली इमें इन निर्देशों में प्रात होती हे उनमें बहुसंख्यक श्रनाय 
हैं। इनमें बहुत से ऐमे देव मी हैं जो राक्षसों एवं पिशाचों के नाम से संकीर्तित हैं--.परड, 
मर्क, उपबीर, सौरिडकेय, उलूखल, मलीमुच अनिमिष, हन्तृमुस्व, सर्पपूर्ण, कुमार श्रादि 
जिनकी शान्ति-बलि भी पारस्कर-गद्म-सूत्र (१, १६, २३) में बिहित है। इससे लेखक का 
वह निष्कर्ष (दे० पूर्व भ्र०) कि वैदिक-युग में ही (उत्तर-कालिक) आयों एबं अनायों के 
पारस्परिक संग, आदान-प्रदान एवं विभिन्न सास्कृतिक मिश्रशों से जिस मिश्रित परम्परा 
का प्रादुर्माव हुआ उसके दशन हम यहाँ कर सकते हैं, उपनिषदों को मी तो बडे बडे 
विद्वान्‌ (जिनमें कीथ मुख्य हैं) आये-द्वाबिह-मिश्रित-ज्ञान-घारा ही मानते हैं। 


स्मातं साहित्य 


वेदाडु-कल्प में जिन जिन सूत्र-अंथों का परिगणन किया जाता है उसम॑ धरम-सूत्रों 
का भी महत्वथूर्ण स्थान है। धर्म-सूत्रों की परम्परा में ही धर्मशास्र-- स्मृतियों की परम्परा 
पल्लवित हुईं। अतः मले ही कतिपय स्मृतियों का काल-विभाजन पाणिनि, पतख्जलि, 
कौटिल्य आदि प्राचीन आचार्यों के श्रनन्तर दी श्राता हो तथापि स्मार्त-साहित्य की परग्परा 
( जितको साहित्यिक रूप में सुसम्बन्धित होने में काफी समय लग सकता है ) सूज्र-साहित्य 
के उपरांत ही विशेष संगत है | 


स्मृतियों में मनुस्मृति स्ब-प्राचीन हे। मनु के नाम से मानव-धर्म-सुन्नों की उपलब्धि 
से इस कथन का प्रामाण्य समझ में आ ही सकता है। मनुस्मृति में देव-प्रतिमा-पूजा पर 
प्रणे प्रामाण्य प्राप्त दोता है। मनुस्मृति के निम्न-प्रचचन प्रतिमा पूजा की तत्कालीन 
विकसित परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं;--- 

( ; ) “देवताम्यचनक्ल ब समिधादानमेबल'! झ० १ शछोक ३७६ 

(॥9) है; ११७ | 

(भा ) देवतानां गुरोराजः स्मातकाचा्रयोस्तथा माक्रमेत कामतश्छायां वश कोरी 

सखितत्य अ ।। ४) पह | 

(4ए ) सद॒हू' देवत वि“ प्रदर्षिण/नि प्रकुर्षोत प्रशाताश्य बनरपतीन्‌ ॥ ४,३६३ 

(४) ४५ ३२ । 

( ह ) जिस्या सम्पूजयेदेवान्‌ भाइशो रचेच चार्मिकान्‌ू | ७; २, १८, २४७८। 


( ४३ ) 


(९7) देव आाहाय सास्निध्ये साइय इचहेइ्तं द्विजानू । 
उदरूमुखाम्‌ प्र!दमुखास्या पूर्याकष से हुखि: शुत्चीन ॥ ८, ८७ | 

(शा) तडागास्युद्पानानि वाप्य: प्रस्वशनि च | सीमसन्धिदु_ कायोि 
देवतायतनानि च ॥ ८, २७८ । 

(5 ) संक्रम ध्यलप्टीशां म्रतिम्भगाण भोदरू: । १, २८२ 

( 5 ) चिकित्सलम पेवकाजू_ सांसजिक्रनिशर्तथा 
जिपखेन अं क्रीवस्ति बयां: स्थुहंब्धकब्यणो: || ३, १४२ 


प्रथम में ब्क्षचारी के लिये देव-पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप में उपदिष्ट है| 
द्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य सभी गह-देवताश्रों का संकीत॑न है। सृतीय में प्रतिमा 
का छायोल्ल॑घन का वर्जन बताया गया है। चतुर्थ में मागस्थ देवदायतन की प्रदक्षिणा का 
आदेश है| पंचम में पर्व में देवतायतनों में जाकर अपनी रक्ता-अभ्यर्थना पर संकेत है । 
पष्ठ में मुकदमा में भूमि-धिजय पर देवतार्यन अनिवार्य हे। सप्तम में मुकदमें में देव-प्रतिमा 
के साक्ष्य में कसम खाने की प्रथा पर निर्देश है। श्रष्टम में दो भूमि-प्रदेशों की सीमा- 
विभाजन में 'देवतायतन” की प्रयोग परम्परा पर संकेत है। नवम में प्रतिमा-मेदक कानूनी 
अपराधी ( (0॥79--0008| ०0(९7069 ) माना गया है। दशम का मानवीय 
निर्ब॑चन कुछ कम सभम में नहीं आता है। जहाँ देव-पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान था 
बहों देव-प्रतिमा-पुजारियो का हीन-स्थान उन अधम ब्राह्मणों के साथ निर्दिष्ट किया गया 
है जो मास-विक्रयी, पण्यजीवी श्रथवा विकित्सोपजीबी ये। 


अन्य रसृतियों की छानवीन स्थानामाव से श्रनावश्यक समझ केवल इतना ही 
जशातब्य है कि सभी स्मृतियों में देव-पूजा एक प्रतिष्ठित संस्था मानी गई है। भनु के बाद 
याशवल्क्य स्मृति की महत्ता है। याशवल्क्य में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रचुर-प्रमाण मे 
इतस्ततः सर्वत्र भरे पड़े हैं | श्रतः पिष्पेषण श्रनावश्वक है | 


प्राचीन व्याकश्ख-साहिष्य 


प्राचीन व्याकरणचार्यों में दो नाम विशेष प्राचीन हैं एवं उल्लेख्य हैं भगवान 
सूत्रकार पाणिनि तथा भगवान्‌ भाष्यकांर पतंजलि। पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी में प्रतिमा 
एवं प्रतिम-पूजा के बहुल संकेत हैं | पारि।नि का समय ईसवीय-पूर्व पश्चमशतक से भी प्राचीन 
( लगभग ८०० ई० पू० ) माना गया है। अतः पाणिनि की यह सामभ्री ऐतिहासिक 
दृष्टि से बहुत दी महस्वपूर्ण ( ॥ ]&70 7087) ) हे । 


पाणिन्ि-- 


श्रष्टाध्यायी के निम्न यूत्र दृष्टव्य हैंः- 

( ) जीविकार्थे चापरये पंचम ३, ६६ | 
(7 ) येषा मक्तियेप चतु० ३, ६५ | 

(॥ ) वादुदेवाजुनाभ्यां ऊम्म चतु० ३, ध्८ । 
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([ए ) मद्दाराजात्तथा चतु० ६६। 
( 9 ) इवे प्रतिकृती पंचम ६, ६६ | 


पवछ लि-- 


उपर्युक्त पाणिनिन्यूत्रों की महामाध्य की निम्न-व्याख्या भी निमालनीय हैः-- 
(| ) अपण्य हत्युच्यते | तत्नेदं न सिध्यति शिव: स्कम्तुः विशाख; हति। 
कि कारणम्‌ । मौरमेहिरण्याधिमिरर्चा: प्रक्पिता: । भवेक्षासु न स्यात्‌ । 
यास्त्वेता: सम्प्रति पूजार्थोस्‍तासु भमविष्यति || मद्दा० २, ४२१ । 
(॥ ) दीघ॑नासिक्यर्चा तुमनासिक्यर्चा 9 है) २२२। 
(77 ) अथवा सेषा चन्रियारषा । संशेषा तश्रभवत: ,, २, ३१४। 
इन सूत्रों म तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की केसी स्थिति थी--इसका मूल्याक्षन हम 
कर समते हैं। प्रथम सूत्र में पूज्य देव-प्रतिमाओं एवं पूजक मनुष्यों के पारस्परिक सम्बंध 
पर निशा है कि उस प्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिकृति का ( जिसको पूजा करके पूजक अपनी 
जीविका निर्वाई करता है - जीविकार्थे, तथा जो बेचने के लिये नहीं हे--“अपर्ये! ) 
वही नाम होगा जो देव का ( जिसकी बह प्रतिमा है )। परन्तु इस सूत्र से यह पता नद्ी 
कि सूत्रकार का किन देवों से अ्रमिप्राय है ! सम्भवतः यद्षों एवं नागों से श्रमिप्राय है | 
भाध्यकार के भाष्य से शिव, सस्‍्कन्द, विशाख इन देवों का बोध ट्लोता है। आगे तीसरे 
सूत्र से पाणिनि की शिक्षा है--वासुदेव श्रजन श्रादि देवों के उपासकों में उन्म प्रत्यय से 
श्रकादेश से वामुदेवक, अजेनक निष्पन्न होगा। चौथे सूत्र में महाराज ( कुबेर, घृतराष्ट, 
विह्वषक, विरूपात आदि दिग्पाल ) शब्द की भी वही निष्यक्नता अ्रभिप्रेत है। पाचवे से 
प्रतिक्कति में कन्‌ प्रत्यय लगता हे--अ्रश्व इवायमश्र: प्रतिकृतिः श्रश्वक: | 


पाणिनि-सूत्रों के उपोह्ठात के अनन्तर मद्ाभाष्य के ऊपर के श्रवतरणो पर यदि 
गहराई से दृष्टि छालें तो तत्कालीन समाज एवंँ उसमें प्रतिमा-पूजा के महत्व पर बड़ा भारी 
श्रालोक मिलता है। प्रथम तो जिन देवों का भगवान्‌ भाष्यकार ने पाणशिनिसूत्र को स्पष्ट 
करने के लिये संकीत॑न किया हैं वे वेदिक देव नहीं हैं| श्रतः लेखक ने श्रौपनिषदिक 
समीक्षा में जिस आकूत पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था वह यहाँ पर भी सर्वथा 
उपादेय है। दूसरे मौयों के प्रतिमा-ब्यवसाय पर जो निर्देश है उससे दो तथ्यों की ओर 
संकेत मिलता हे | प्रथम उस समय में प्रतिमाश्रों की बड़ी माग थी श्रन्यथा राजखजाने की 
वृद्धि के उपाय में यही व्यवसाय थोड़े ही शेष रद्द गया था ! दूसरे “मौ्य” और 'मूर-देव” 
क्या दोनों एक ही तो नहीं है ? ऐसा ही आकूत पीछे मी किया जा चुका है ! 


ध्पाणिनि! का पतज्ञलि के उस सुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान 
था| भाष्यकारने पाणिनि को “मग्रवान” कहकर सम्बोन्धित किया है। अतः लेखक ने 
पाणिनि के व्यक्रण को वेदाड्-प्रट्क ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द एवं 
ज्योतिष ) के समान ही प्राचीन मानकर भ्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण 
के पूर्व शी यूत्-साहित्य की परम्परा में ही इसकी भी समीक्षा की है। इस अबसर पर एक 
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सैकेत यहाँ आवश्यक हे--यद्यपि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास ( रामायण एवं 
महामारत ) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परन्तु कौटिल्य का अ्र्थशासत्र रह 
जाता | श्रतः पहले उसकी सामग्री का अवलोकन कर लिया जावे ] 


अथंशास 


कौटिल्य का श्रर्थशासत्त्र इंशवीय पूर्व कृति (१०० ६० पूब॑) हे | उसमें देव-प्रतिमा-यूजा 
एवं देवतास्थानों के बहुत संकेत बिखरे पड़े है । श्रथच कौठिल्य के सन्दर्भों से ऐसा सूचित 
होता हैं देव प्रतिमा-प्रतिष्ठा का वह एक अ्रति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था। लेखक 
ने अपने “'मारतीय वाह्तु-शास्त्र! में "पुर निवेश” की प्राचीन परम्परा में कौरिल्य की देन 
की तिवेचना की है। श्रतः उससे स्पष्ट है वास्तु-शासरो की श्रतिविकसित मन्दिर-प्रतिष्ठा- 
परम्परा के समान ही कौटिल्य के अर्थशासत्र की भी वही परम्परा है, जब नागरिकजीबन 
में देवदशन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धामिक साहचर्य था। “दुगनिवेश” के श्रध्याय 
में कौटिल्य इसी विकसित परम्परा का दृढ़ निद्शन प्रस्तुत करते हैं:-.- 

( ) अपराजिताप्रतिहतजयस्तदे जयन्तकोष्ठ/ल्‌ू._ शिववेक्रवशाश्विश्रीमद्रि गृह 
पुरमध्ये कारयेद | कोष्ठकाक्षयेषु यथोद्देश वास्तुदेवता: स्थापयेव्‌ | ब्राह्म न्द्रयार्य 
सेनापत्यानि द्वाराणि वहिः परिमाया घजुश्शतावक्ृष्टार चैस्यसेतुबस्धा: कार्यों! । 
बथादिशं च दिग्देवता: ।---अथै० (शा० शा० ) 

(7 ) वासगृह भूमिगृई वसश्नकाहचेत्यदेवताविधानस्‌ 

(7 ) “देवध्यअ्प्रतिमामिरेष”” ( दे» निशान्तप्रसिधिः ) 

“दैवतप्रेतकार्योत्तवसमाजेघु” ( दे० अपत्षपेप्रणित्रिः ) 

कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देव-प,्रतिमाओं की पुरमध्य-प्रकल्पना श्रमिप्रेत हैं 
उनमें श्रपराजित, अ्रप्रतिहत जयन्त, वेजन्त, शिव, वेश्रवण, अश्वि देवों तथा श्री और मदिरा 
इन दो देवियों का उल्लेख हे | इस देव-परम्परा में वेदिक परम्परा प्रधान है। परन्तु आगे 
के अवतरण ( वास्वुदेवता; तथा ब्राक्ष न्द्र श्रादि ) में जिन देवों का संकीर्तन है उसमें 
पौराशिक परम्परा का मी पूर्ण आभास प्रात होता है। अ्रतः देव-परम्परा की इस मिश्रण 
परम्परा से ही आगे की श्रतिविकतित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुईं। आपस्तम्ब ण० सू० की 
देवनामातली में ईशान, मिढुसी तथा जयन्त का संकेत है। अतः डा० बेन्जी (०,७०७, प्र, 
[, 9. 96) का एत्द्धिषयक आकूत बड़ा ही मार्मिक हे | उन्होंने ईशान से शिव, मिहुसी से 
मदिरा तथा जयन्त से जयन्त का बोध माना है। ह्रिण्यात्ति ग्र० तु० (२-३-८) में उल्लिखित 
“शुल्गवयाग' में मिहुसी के रुद्वीय सम्बन्ध से मिहठुसी रुद्र-पत्री मानना ठीक ही ( क्योंकि शिव 
के विभिन्न नामों में मिढुस भी एक नाम है )। मदिरा से तात्पय भगवती दुर्गा से हे ( दुर्गा- 
अम्बिका के श्रनेक नामों में मदिरा भी एक है । 

कौटिल्य के द्वितीय निर्वाचन से उस वास्तुशाज्जीय परम्रपरा का परिचय मिलता है 

जिसमें द्वारों की शालाश्रों (0007-778798) पर प्रतिमाओ्रों का चित्रण बिद्वित है| 
यहाँ पर राजहम्य॑ के द्वारों पर देवी-प्रतिमाओों एवं वेदिकाओ की चित्रों के सम्बन्ध में 
उल्लेख है। तृतीय में देव प्रतिमाओं के साथ-साथ देब-ध्वजों का भी निर्देश है | 


( ४६ ) 
रामाबण एवं महाभारत 


कौंटिल्यकान्तार की अर्थशाख्रीय इस अन्वीक्षा से जब इम श्रागे बढ़ते हैं दो 
अनायास रामायण एवं महामारत के महाकाव्य-काननों के सुरम्य दश्शन में यत्र तन्न सर्ंत्र 
देवद्शन भी पूर्ण रूप से होने लगता है | 


महाभारत-- 


महाभारत में पूज्य देवों, उनकी प्रसिद्ध प्रतिमाश्रों तथा उनके प्रसिद्ध पीठों ( तीर्थ- 
स्थानों ) के ऐसे नाना निदेश मरे पड़े हैं जिनसे यह सहज ही अ्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि महद्ामारती प्रतिमा-पूजा-परम्पता पुराणों के समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी | 
मह।भारत के कतिपय पूरे के पूरे अध्याय तीर्थ-बर्णन एवं देवदर्शन पर हैं । 
यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एवं तीथथश्रमणश 
सम्पन्धों प्रबचनों के पारायण से ऐसा विदित होता हैं कि ये प्रवचन बेदिक एबं. पौराशिक 
परम्परा के संक्रमशकालीम ((7878000&)) हैं। देव प्रतिमा-दशेन-जन्य-पुण्य के फल का 
बेदिक यागों के फल के समकत्ष मूल्याहुन किया गया हैः--- 
उदाइरणाथ-- 
प्रद्षिख्ध ततः कृष्या यवातिपत्तनं अजेय ! 
इससे घस्य बशुस्प फर् आाप्नोति तन के ॥ 
महााकास सतो शण्छेव नियतो निमरताशन: । 
कोटितीभ मपस्पृर्य इससेथफ्क कमेत ॥ वन पव॑ ८२, ४८-७३ 
धर्म तत्राभिसंस्पुश्य॒ वाजिसेघधमवाप्जुयाव । ८४७-१०२ 
बन-पवे के ८२, ८४ अध्यायों में ज़िन देव-प्रतिमाओ्रों तथा देवी-प्रतिमाओ्रे का 
उल्लेख है उनमें महाकाल, शैलकर्णश्वर, भीमा, त्रिशूलपारि, कामाख्या, वामन, आदित्य, 
सरस्वती, धूमावती, भद्र करशंश्वर, कालिका, चन्द्र आदि विशेष उल्लेख्य हैं| श्रीयुत्‌ इन्दावन 
मद्यार्य (०६, 9, 9. 9, हू 5 रा) का कथन ठीक ही है कि इन देव-प्रतिमाओं के 
पीठ-स्थानो की इतनी अधिक प्र।चीनता प्रतीत होती हे कि उनका अन्वेषण एवं उनका 
श्राधघुनिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारण बढ़ा कठिन है| 


महामारत के प्रतिमा-षिषयक अन्य निद्देशों में भीम की श्रायसी प्रतिमा ( स्त्री पर्व 
अ० १२, १४ १६ ) तथा एकलब्य के द्वारा आचाय॑ द्रोश की प्रतिमा-निर्मिति आदि अनेक 
उपाख्यान एवं प्रसंग समी जानतें ही हैं। महामारत की इस विषय की सामग्री मे आदि 
( ७०; ४६ ); श्रनुशासन ( १०, २०-२१ ) आश्वमंधिक ( ७०-१६ ) विशेष सहायक हैं 
जहाँ पर देवतायतनों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त महामारत में शिवलिंग, शालग्राम 
एज ब्राह्मप्रतिमा-पृजा के निर्देश से भिदेवोपासना की पौराणिक परम्परा पर भी पूर्ण 
संकेत प्राप्त दोता है| पुरडरीकतीर्थ में वष्णवी मूर्ति शालग्रमम के माहात्म्य में बहाभारती 
निम्नलिखित भारती निमालनीय हे:--- 

“पालामस्थदृति कशाशों विस्यु॒रत तकसकः! ८४-३२४ 


( ४७ ) 


इसी प्रकार ज्येप्ठिल तीर्थ में शैबी मूर्ति के वर्णन में 
धतन्र विश्वेश्वरं ृष्टणा देस्या सह महाश्वत्िम | 
कि मिन्नावरुणयोज्ञो कानाझोति पुरुषषेभ ॥? ८घ४०१६४ 
श्रपिच 
ननन्‍्दीश्वरस्थ मूर्ति तु दृष्टणा मुच्चेत किक्विये: २५, २१ 
ब्राक्षी मूर्ति पर भी इस निम्न श्रवतरण से प्रकाश पढ़ता है;-- 
ततो गश्छेत राजेन्द्र ब्र्मस्थानमजुसमम्‌ 
तम्नाभिगम्प राजेन अहाद पुरुषषंभ 
राजसूथश्वमे घाम्यां फर् विन्द्ति मानव: | 
अस्तु | इसी प्रकार रामायण में भी देव-प्रतिमा एवं देव-णह, देव-कुल श्रादि 
विभिन्न श्रचंक एवं अच्य की परम्परा पर ओ्रोज्ज्वल प्रकाश पड़ता है । 
प्रतिमा-विशन की शास्र्रीय-परम्परा एवं स्थापत्य-परम्परा दोनों पर ही बौद्ध धर्म 
एवं जैनधर्म ने बड़ा प्रमाव डाला है। सत्य तो यह है कि प्रतिम -निर्माण के स्थापत्य कौशल 
में बौद्ध प्रतिमा-निर्माताओं ने सुन्दर क्रोशल दिखाया है| श्रतः यद्यपि इस ग्र॑ैथ का प्रकृत 
विपय हिन्दू-अतिमा-निर्माण-विज्ञान एवं उसकी आधारभूमि प्रतिमा-पूजा-परम्पता ही 
विशेष विवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा-विशान या हिन्दू-प्रतिमा शास्त्र के समीक्षण में 
बौद्धो एवं जैनों की देन को मुलाया नहीं जा सकता । बौद्ों एवं जेनों के प्राचीन साहित्य 
को अवलोकन से प्रतिमा-पृजा की परम्परा पर एथुल सामाओ इस्तगत द्ोती है | डा० बेनर्जी 
(७७७ 0. . , 9. 98) का भी यही कथन दै। बौद्ध एवं जेन साहित्य से प्रतिमोपासना 
एवं प्रतीकोपासना--दोनों की ही परम्पराश्रों पर पूर्ण श्राभास मिलेगा । 
अस्तु-विक्तारमय से इन सन्दर्मों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही संकेत 
अ्रभीष्ठ है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता के प्रामाण्य पर हमने पुराणों का पूर्व-बर्ती स हित्य 
ही समुपस्थापित किया है। पुराण तो प्रतिमा-पूजा के धमं-प्रंथ हैं ही एवं पुराणों से 
प्रभावित पुराणेतर विपुल साहित्य जेंस काव्य, नाईक तथा आख्यायिका आदि प्राचीन 
लौकिक साहित्य को भी इस स्तम्म में परिगणित नहीं किया गया है--क्योंकि ईशवीय शतक 
के प्रारम्भ से ही इस परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर पर्ण ऐतिहासिक श्रामाण्ण प्राप्त होता है | 





४ 


प्रतिसा-पूजा की प्राचीनता 
विकास एवं प्रसार 
[ पुरावत्व--स्थापत्य-कला, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्रा भों के आधार पर ] 


प्रतिमः-पूजा की प्राचीनता की समीक्षा में साहित्य, पुरातत्व श्रादि जिन साधनों 
के द्वारा इस पुरातन संस्था के प्रचार-प्रामाण्य पर प्रकाश डालने की प्रतिशा की गई थी 
उनमें भारत के प्रथुल्ञ प्राचीन साहित्य पर विगत अध्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुकी 
है। अरब क्रम-प्राप्त इस श्रध्याय में पुरातत्वान्वेषण से प्राप्त सामग्री की मीमासा से इस स्तम्भ 
को श्रप्नसर करना हे | 


स्थापत्य एवं कल्षा 


स्थापत्य एवं कला की प्रतिमा-सूचक सामग्री को हम दो भागों में थ्रिभाज्ति कर 
सकते हैं ---वेदिक काल पूर्व एवं वेदिक-कालोत्तर | वेदिक-पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्धु-घाटी 
की सभ्यता में प्राप्त कालात्मक कृतियो से है तथा वेदिकोत्तर से उन श्रपेक्षाकृत श्रर्बाचीन 
कृतियो से अ्रभिपाय दे जिनका श्रीगणेश सम्भवतः काष्ट एवं सृत्तिका झ्रादि श्रचिग्स्थायी 
द्रव्यों से हुआ था। परन्तु कालान्‍्तर में असुरों, नागों एवं द्राविणों श्रादि तक्षकों के पाषाण के 
प्रथम प्रयोग का अनुकरण आर्य तक्षकों ने भी किया होगा | प्राचीन भवन वास्तु ( शाल- 
भवन ) की समीक्षा में लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला हे कि जनावास ( 8600]8४ 
छ68॥0७४४७।, ०प!077588 ) में पाषण का प्रयोग अ्रपेक्षाकृत अर्वाचीनस है। 
प्राचीन वास्तु-शास््रोय-परम्परा में शिलास्तम्भ, शिलाकुड्थ ( दे० कामिकागम ) नरावस 
मे वर्जित था । शिला (पाषाण ) का प्रयोग सर्वप्रथम देब-वास्तु के निर्माण एवं देव- 
प्रतिमाश्नों की विरचना में प्रारम्भ हुआ था | पुनः शने; शने; इस सिद्धान्त में जब शियिलता 
आई श्रोर राजभ्रसादों में भी पाषाण का प्रयोग ह्रार्म्म हुआ तो फिर “जनाबास? मी पाषाण 
से दूर न रद्द सके । श्रस्तु | 


पूर्वैतिद्ञा सिक - बेद्क-काक्त-पूर्व प्रतिमरयें 


बिन्धु-घाटी की श्रति पुरातन सम्यता को विद्वानों गे पूर्वेतिह्ासिक संज्ञा प्रदान की 
है | मोहन्जोदड़ो और हड़प्पा के प्राचोन सांस्कृतिक भग्नावशेषों की खुदाई में जिन विभिन्न 
पुरातत्वान्वेषण-प्रेरर पदार्थों ( 00[९०(७ ) की श्राप्ति हुई हैं उनमें सबित्र मुद्रायें 
( मनुष्य एवं पशु-पतिमायें जिन पर चित्रित हैं ) विविध खिलौने ( जो तत्कालीन मृत्तिका 


(४६ ) 


कला-बेभव के परिचायक हैं ) बर्तन, भाण्ड आादि नाना चित्रों से चित्रित एवं रागरंजित 
कलाकृतियों के साथ साथ पाष/ण-प्रतिमायें विशेष उल्लेलनीय हैं । सर जान माशेल मद्दोदय 
की इस विषय की अ्न्वेषण-समोद्वा विशेष महत्वपूर्ण है। लिम्लाकृति-प्रतीक पदार्थों के 
बहुल निद्शरों से एवं वेदिक-बाडममय में सूचित शिश्नदेवों--लिद्ञ-त्रतिमा-पूजक - इस देश 
के मूत्र निवासियों के प्रति संकेत से, विद्वानों का ( माशल, चान्दा श्रादि ) यह श्राकूत 
नितान्त समीचीन एवं संगत ही दै कि ये प्रतीक तत्कालीन पूजा-परम्परा ( लिगोपासना ) 
के परिचायक हैं। 


आगे उत्तर-पीठिका में प्रतिमा-विज्ञान के शाख्त्रीय-सिद्धातों की समीक्षा के अबसर 
पर प्रतिमा-मुद्र/श्नों पर प्रविवेचन के लिये एक अध्याय की अवतारणा को जावेगी। हिन्दू, 
बौद्ध, जैन---समी प्रतिमाश्रों में मुद्राओं का योग प्रतिमा-विशान का एक छनित्रार्य अंग है । 
प्रतिमा-मुद्रा्ों में योग-मुद्रा, वरद, व्याख्यान एवं जान-प्रुद्राओं के समाम ही एक 
महत्वपूर मुद्रा है। इस योग-मुद्रा में आतीन योगी-प्रतिमायें विशेष निद्शनीय हैं । त्रि-शीष 
समय ग एवं नानापशुसमाकोर्ण तथा योगासन (कूर्मासन ) पर आासीन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति 
से विद्वानों ने उसे शिव--पशु-पति की पूवंज (!70५0( 9९) माना है। इसी प्रकार की 
अन्य बहुत सी प्रतिमायें ( माता पाती ) एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई हैं। इन चिक्रों में प्रायः 
सभी मुद्राओ्ों के अविकल दशन होते हैं| अ्तएव आर० पी० चाँदा का निम्न निष्कर्ष लेखक 
की दृष्टि में तथ्योद्घाठक है :--- 

//ध ७ ०5०8ए७०7४ 8६ "7878 ७008 9७० १/0॥07]80870 ॥&ए७ 
एछ70०प8४७४ (० ॥80 ७&०ाए)6 ७शांंपि७806 ६0 609७ ४80 (४6 ज0३- 
शे।ए ए82808 एव वैपा&प 87१ 8पएशतपरावछ) फश 7 8७ 40 ४0०28 
छ90800768, 9000 868॥60 870. 887907 2, ए7९५४४१।७त 70 (06 
[7006 एथशा०ए 70 ४8०  0090060970 एफशशं०१7,--३. ॥, 800], 47 
॥096 छि0#8%॥ धंप्8७एा) 9. 9- श्र्थात्‌ हरप्पा श्रोर मोहेन्‍्जदाड़ो की खुदाई ने यह 
पूर्ण प्रामाण्य प्रदान विया है कि योग-मुद्राओों में मानव एवं देव-प्रतिमाओ्रों की (थ्रासन एबं 
स्थानक दोनो रूपों में ) उस सुदूर श्रतीत युग में पूजा विद्यमान थी। मार्शल एवं मेके ने इस 
पूर्वेतिह्ा सिककाल की सम्यता में प्रतीकोपासना ( जिसमें लिंग-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी- 
पूजा थ्रादि पूजा-परम्पराश्रों के पूर्ण श्राभास प्रात्त होते हैं ) पर प्रगल्म एवं पाणिडत्य-पूर्ण 
प्रविवेचन किया है। उनकी गवेषणाओं। का साराश यही है कि उस अ्रतीत में भी यह परम्परा 
अपने बहुमुली बिकास में विद्यमान थी। विशेष शातब्य के लिये पाठकों को माशल की “मो- 
हेन्‍्जदाड़ो ऐण्ड हन्डस वेली सिविलेज़ेशन? (अंथ प्रथम--प्० ४६ में पाषाणलिगों ब) विशेष 
समीक्षा व्रष्टब्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मेक्रे की 'फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐंड मोहेन्जदाड़ो! 
नामक (पंथ प्रधम--४० २५४८-६६ पर मनन्‍्मय भाड़ों पर चित्रित प्रतिमाओं की व्याख्या 
विशेषरूप से द्रष्टव्य हैं) पुस्तक पठनीय हैं। कुछ विद्वानों ने ( दे० एू. [प, 888(77*58 
पुफ७ 87ए7906 7000ए ०॑ [007४ प७]]०९) ने इन प्रतिमाश्रों को बृत्त-देवता- 
पूजा (7०७ 000) से सम्बन्धित किया है जिससे लेखक की घरजा पर कोई आाधात 
तहीं पहुँचता । अस्तु, दिन्धु-सम्यता की जो रूपरेखा इस विषय की समीक्षा में विद्वानों ने 


( ४०9 ) 


खोज निकाली है वैसी ही रूपरेखा अन्य नाश्च-सम्यताओों (जैसे टिगरस की यूफरेट-घाटी थौ 
सम्यता) में भी प्राप्त होती है | अ्रतः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा सम्पूर्ण मानव-जाति की 
एक प्रकार से श्रति पुरातन संस्था कही जा सकती है। 


सिन्धु-रुभ्यता के उस प्राचीन युग के श्रनन्तर प्रतिसा-पूजा श्रथवा प्रतीकोपासना के 
स्थापत्य-निदर्शनों एवं कलाकृतियों की परम्परा विच्छिन्न नहीं मानी जा सकती है। परन्तु 
इशवीय पूर्व पाँच हजार वर्ष प्राचीन इस सम्यता के ऐसे निदर्शनों की अविच्छिन्ष परम्प् 
के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारावतों में ही छिपे हैं उनकी प्राप्ति के लिए न तो 
विशेष प्रयत्न ही क्ये गये हैं और जो किये गये भी हैं वे सफल नहीं हुए हैं। श्रतः लगभग 
चार हजार वर्ष का यह अन्धकार युग श्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना की इस जन-घर्म 
परम्परा को तिमिराह्त किये हुए है। जिन प्रकाश-किरणों ने इस परम्परा को जीवित बनाये 
रकखा है उनका इस सुदीर्धकालीन आआय॑-साहित्य के सन्दर्भों से अनुमान लगाया ही जा 
चुका है। अस्त , पूर्वैेतिहासिक काल के स्थापत्य-निदर्शन एवं कला-कृतियों के इस अति 
संक्षिप्त निर्देश के उपरान्त श्रब ऐतिहासिक वाल की एतद्विषयक सामग्री का प्रतिमा-पूजा- 
विषयक प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रामाण्य वो विस्तार-भय से हम सूची-रूप 
में ही प्रस्तुत करेंगे | 


ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन 


(3 ) लौरियानन्दन गढ़ मे स्थित बेदिक श्मशान-सूचक टीले की जो खुदाई टी 
ब्लाक (१', 8]00%) महाशय ने की है उसमे खरण-पत्र पर एक स्त्री-प्रतिमा श्रेकित है। 
इसे ब्लाक महाशय पृथ्वी देती की प्रतिमा मानते हैं कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत है, 
वे इसे सम्प्रदाय-विशेष का प्रतीक ((७)६ ०७]००।) मानते हैं | वास्तव में यदि देगा जाय 
तो प्रतोकोपासना एवं प्रतिमा-उपासना में विशेष भेद नहीं। प्रतिमा पृजा-परम्परा को 
श्रपेशाकृत अर्वाचीन मानने वाले ही इस भेद को बढ़ावा दे बेंठे हैं। अ्रस्त, ब्लाक 
महाशय इस प्रतिमा को यैदिक-युगीन मानते हैं । 


($ ) के० पी० जालान ( पटना ) महाशय के कल्ा-चयन में एक स्वर्ण॑-पत्र पर 
जिन दो स्थानक चित्रों की रचना हे उनको के० पी० जायसवाल ने दर एवं पावेती 
माना है तथा इस कृति का काल मोयकाल निर्धारित जिया है । 

(॥॥ ) अशोक-स्तभ्म के चित्रों एवं अ्शांक के शिला-लेखों से भी तत्कालीन प्रतिमा- 
पूजा श्रथवा प्रतीकोपासना का अनुमान लगाया जाता दे। अशोकन-स्तम्मो के शिज्षा-लेखों 
मे प्रतिम:-पूजा एवं प्रतीकोपासना का संकेत प्राप्त होता है । 


(₹ ) डा० जितेन्द्रनाथ बेन महोदय ने श्रपने ग्रथ में (80७ 0. 9 [, ए. 
06) मौयं-कालीन श्रथवा शैग-कालीन जिन दो रवच्छन्द भूर्तियों का निदशन प्रस्तुत किया 
है उससे तो तत्कालीन देव-पूजान्प्तिमा के प्रामाण्य पर विचि कित्सा नहीं की जा सकती है । 
( ४ ) कतिपय जिन यक्त-यक्धिणी महाप्रतिमाश्नों को, वेसनगर दीदरूंज तथा 
पद पावय्‌ के प्राचीन स्थानों में प्राप्ति हुई है उनको पुरातृत्वविदों ने दी इशबीय पूर्व 


(४१ ) 


कृतियाँ माना है | उन पर जो शिला-लेख खुदे हैं उनमें मरिभद्र नामक यक्ष के उल्लेख 
से एवं मणिमद्र-यक्ष की पूजा गाथा का संकीतंन बौद्ध ( संयुक्त-मिकाय १-१०-४ ) एवं जेन 
( यूयप्रश्ल्ति ) घर्म-मन्थों में होने के कारण तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर इन 
स्थापल्य निद्शनों से दो रायें नहीं हो सकतीं। 


( एं ) पारखम-स्थापत्य (?क77#809 ४०पौए(पए९) को ऐदिदासिकों 
ने यक्ति प्रतिमा ( यक्षि लगावा ) माना है श्रौर इसको मौयंकालीन कृति ठहराया है| 
इसकी वेदी पर कलाकार कुशीक के नामोल्लेख से तत्कालीन यक्ष-पूजा प्रचलित थी इसमें 
किसको सन्दे६€ हो सकता है ! 

कुमार खामी ने इसो काल को एक और यक्ञ-मूर्ति का निरदेश किया है जो 
देवरिया में प्राप्त हुईं है | 

( शय ) वरहुत की कला-कृतियों में यह्-प्रतिमा के प्राचुयं को देखकर भी उपयुक्त 
निष्कप दृढ़ होता है। 

टि० १--पत्षों की पूजा-परम्परा नाग-पूजा परम्परा के समान सम्मबतः अरनाय॑- 
संस्था द्वी मानी जा सकती है। अनाय॑ नाग-पूज। के नाना घटकों का उत्तरवर्ती आय-पूजा- 
परम्परा की वेष्णव शाखा में, जो सम्मिश्रण देख पड़ता दे, उससे यह श्राकृत समझ में आ 
सकता है। कृष्ण-लीला-मूर्तियों में कालिददन, घेनुक-दमन, श्ररिष्ट-संहार, केशिन-विनाश, 
झादि चित्रण अनाय॑-देवता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। अ्रथच कृष्ण के माई बलराम की 
शेषावतार-कल्पना तथा उनका स्थापत्य में शअ्रर्ध-नाग-अध्ध-मानुष रूप में चित्रण भी 
इस तथ्य का निद्शक है। “प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव” शीर्षक अगले श्रध्याय 
म॑ इस विषय की विशेष मीमासा को जायेगी। 


दि० २--इन प्राचीन स्मारकों के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदर्शनोय है 
कि ईशबोय पूर्व कल्ला-कृतियों में जिन व्यन्तर-देवों ( यक्ञों, नागों, सिद्धों, किन्नरों ) के 
प्रतिमा-चित्रण प्राप्त होते है उनमें आायों के प्रसिद्ध बेदिक अथवा पौराणिक देवों का ने 
तो विशेष प्राघधान्य दृष्टिगोचर होगा ओर न पारम्पर्यरूपोद्भावना । जहाँ तक बौद्ध स्थापत्य- 
निदर्शनों की गाथा है उनमें यद्यपि यत्र-तन्र शक्र और ब्रह्मा सहायक देवों के रूप भें 
परिकल्पित एवं चित्रित हैं तथापि प्राधान्य अ्रनाय॑ देवों का है जिन्‍्हूँ प्राचीन मैन लेखक 
व्यन्तर देवों ( मध्यस्थ देवों ) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निष्कर्ष असंगत न होगा 
कि यद्यपि वदिक आरय॑-देवों से पौराणिक देवों का साह्मात्‌ उदय हो रहा था बहाँ अनार्य 
देथों की परम्परा का भी उत्तर वैदिकफाल में कम प्राबल्य नहीं था | 


(४]7) प्राचीन स्मारकों में कतिपय देव-ध्वज-स्तम्मों की प्राप्ति हुई है | देष-ध्वज- 
स्तम्भों की निर्माण-परम्परा बेदिक यश के यूपरुतम्मों से सम्भवतः उदय हुई है। प्रत्येक 
प्रखुख यश में यूपस्तम्म का निर्माण उस बश का स्मारक सात्र ही न था, वरन्‌ यजमान 
की कीति का वह चिह मी था। अतः फालान्तर पाकर जब देवबतायतन-निर्माण एवं देव- 
पूजा परम्परा पनपी तो देवतायतन विशेष में उस देव“विशेष की ध्यज-स्तम्म-स्थापना भी 
प्रचलित हो चली। समराज़यान्यूजधार में “इन्द्रष्यज-निरूपण? पर एक बहुत बढ़ा भ्रध्याय 


( ४३ ) 

है। वाराइमिदिर की इहत-संहिता में मी “इन्द्रध्वज-लक्षण” नामक अध्याय है | अंत: प्राचौन॑ 
स्थापसल्य में देवस्तम्भ-निर्माण एक शास्त्रीय परम्परा है जो अ्रति प्रार्च न है। भ.रतीय स्मारकों 
में वेसनगर का गदड़-स्तम्भ श्रति प्राचीन है। वहीं पर वासुदेव-प्रतिमाओों में संकषरण 
एबं प्रयुम्न के ताल-ध्यज एवं मकर-घ्वज भी इसी कोटि में आते हैं। वेसनगर में अ्रनिरुद्ध 
की भी एक मह़िया प्राप्त हुई है जिसकी “ऋष्यध्यजा' की भी यही परम्परा है। ग्वालियर 
स्टेट के पयावा नामक रथान पर इशवीय-पूर्व प्रथम शतक का पाषाण-स्तम्म इस तथ्य 
का समर्थन करता है कि संकपश वासुदेव की ध्वजा ताल-ध्वजा थी। वेसनगर की ईशवीय 
पूर्व तृतीय शवक के वट-स्तम्भ पर प्राप्त निधि मुद्राओ से उसकी कुबेर-बेश्रवण-ध्यज की 
कल्पना ठीक ही है। हसी प्रकार कानपु+ जिला में डेरापुर तहसील में स्थित लालमगत 
नामक स्थान में जं। प्राचीन रक्त प्रस्तर-वरणइ प्राप्त हुए हैं उनमे 'वहि-केतुः खुदा हुआ है। 
वह ( मयूर ) की ध्वज्य स्कन्द कार्तिकेय के जिये शास्त्रों ने प्रतिपादित की है। श्रतः ईशबीय 
पूर्व द्वितीय शतक के बहुत पूर्व ही कार्तिकेय-पूजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी | 

राव ( गोपीनाथ्जी ) मद्दाशय ने (6, प्ापतेप ]0070879899ए |) 6-7) 
लिंग-पूजा वा स्म.रत-निबन्धन गुडीमललम » प्राप्त लिंग प्रतिमा (जिसे उन्होंने बरहुत- 
स्थापत्य ईशवीय-पूत द्वितीय शतक का ह। समकालीन मना है) से यही सुदृढ़ निष्कर्ष 
निकाला है कि ईशबीय पूर्व कई शताब्दियों पूर्व इस देश में प्रतिमा-पूजा पूर्ण-रूप 
से प्रचलित थी। बेमनगरीय गरुड़-स्तम्भ के बासुदेव प्रतिमा-पूजा के प्रमःण पर संकेत किया 
ही जा चुका है | अतः ईशा से कई शताब्दियों पूर्व शिव-पूजा एवं विष्णु-पूजा (पीरारिक 
धर्म की शव एवं वैष्णव परम्पाराश्रों) की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। 


शिक्षा लेख 


22 स्थापत्य एवं कलाइृतियां के इस दिग्दशन के उपगन्त अब प्राचीन शिला-लेखों से 
भी प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता का ग्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है | 

इंशवीय शतक के आरम्मिक एवं उत्तरकालीन नाना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा- 
पूजा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर श्रथ॒ किसी को भी सन्देह नहीं है | इशवीय-्यूब॑ प्रतिमा-पूजा की 
प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं कलाकृतियों के साक्ष्य का संकेत ऊपर किया गया है उनका 
अहुसंख्यक ईशवीय-पूर्य-कालीन शिल लेखों से भी पूर्ण पोषण होता है । 

शिला-लेखीं में विश्वविश्रुत श्रशोक के शिला-लेखों को कौन नहीं जानता है ? उन 
शिला-लेखों के ममंश विद्वानों से छिपा नहीं है कि उस सुदूर श्रतीत में श्रशोक के ये शिला- 
लेख तत्कालीन जन-धर्म-वेश्वास का आभास भी देते हैं (यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य 
बौद्धन्धर्म को शिक्षाओं का प्रचार था )। श्रशोक के चतुथे-प्रस्तर-शिलालेख (70०7॥ 
६ 6६ [0006 ) के प्रथम भाग में “दिव्यानि रूपानि! शब्द श्राया है | इसका 
सरलार्थ क्षो देव-प्रतिमा ही हो सकता है। रूप, वेर, तनु, विग्नह, बिम्ब, प्रतिमा, मूर्ति आदि 
शब्द पर्यायवाची हैं| डा० जितेन्द्र नाथ बेननों आदि पुराविद्‌ (89७ 90, ]. [. 
०? 00) इस रन्दर्भ (अर्थात्‌ दिव्यानि रूपानि) का एक-मात्र शिक्षात्मक महत्व 
बताते हैं। देवतायतन में प्रतिमा-पूआा का उनमें झामास नहीं, तथापि उसके इस निष्कर्ष 


( शहै ) 
को सिद्धात्त-पक्ष नहीं माना जा सकता | साहित्यिक प्रामाण्य की पू्व-प्रस्तावना में प्रतिमा-पूंजा 
की अति प्राचीनता पर प्रकाश डाला जा चुका है। शत; ईशवीय पूर्व तृतीय शतक ( श्रशोक 
काल में ) जन-घर्म की यह सुदृढ़ संस्था थी--इसमें विचिकित्सा समीचीन नहीं | 


प्रतिमा-पूजा के ईशवीय-पूर्व शिल्ालेखीय प्रमाण्य में हाथीवाडा, नागरी, वेसनगर, 
मोराबेल, कुश,न, मथुरा (आश्षी)-शिलालेल विशेष उल्लेखनीय है। 


घोषारडी 


(हाथीवाड़ा ) उदयपुर (राजस्थान) के घोषाण्डी नामक ग्र/म में स्थित एक पक्षी वापी 
(बावलो) की भित्ति पर निम्नाह्नित लेख श्रद्धित हैं:- 

() कारितोय राज्ला भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुश्रेशथ सर्वतालेन अश्वसेध- 
याजिना भगवद्भ्यास्‌ संकर्ष णवासुदेवाभ्यास्‌ भ्निहताभ्यां सर्वश्वराभ्यां पूजा 
शिल्लाप्राकारो नारायणवाटिका। 

अर्थात्‌ नारायश वाटिका में स्थित सर्वेश्वर , श्रप्रतिहत संकषंश और वासुदेव की 

देवतायतन-पुष्करिणी की यह मित्ति, परम मं.गवत ( वेष्णव ) अ्रश्वमेधयाजी, पराशर- 
गोत्रोत्पन्ना माता का पुत्र गाजायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई | 

इस शिलालेख की तिथि डा० मण्डारकर ने इशवीय पूर्व प्रथम शतक माना है (संभ- 

बतः इससे भी प्राचीनतर ) | श्रतः निर्विवाद है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था। 
वापी , कृप तडाग , देवतायतन निर्माण की पौराणिक अपूर्त-परम्परा पूर्ण-रूप से 
प्रतिष्ठित थी | पूज्य देवों में बासुदेव-प्रतिमायें प्रबल रूप से प्रचलित थीं। 
धूजा-शिला-प्राकार! की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद है। शिक्ार्चा का उल्टा 
पूजा-शिला है | शिलार्चा प्राचीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा में प्रतिमा का बोधक है। प्राकार 
को घेरा (020]08776) कह सकते हैं | बेंसे तो प्राकार का वास्तुशास्त्रीय ( मानसार ) 
श्र राज-प्राताद का एक श्रॉगन ( 0077६ ) है तथा'प यहाँ पर मेरे मत में मण्डप से 
है मलेही वह मण्डप “गूढ! या “अ्गूढ” ( दे० लेखक का “प्रसाद - वास्तु? ) न होकर 
अआराकाश-मण्डप ही हो जहाँ पर इन दोनों डैवों की प्रतिमायें प्रतिष्ठित की गयीं थीं। 
इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उस प्राकार के देवतायतन की छत का निर्माण 
वाषाणु-पह्रि काश्ों से न होकर अचिरात्‌ नाशोन्मुख काष्ठ-पष्टिकाओों से सम्पन्न हुआ हो 
अथवा पक्की इंटों की भी छत हस दीधकालीन मर्यादा का उल्लंघन न कर सकी हो | 


वेसनगर 


वेसनगर का खम्मा पिलर-इन्स्क्रिप्चान की तो तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीय 
पू्य द्वितीय शतक की मानी है। इस शिला-मेख में देवदेव वासुदेय की भवित में दिय-सूनु 
तक्षिशिला के निवासों देलिडोरा नामक भागवत (विष्णु भक्त) ने धगरड़प्वज” का निर्माण 
कराया । यह देलिडोग विदिशा के राजा मायभद्र के यजदरबार में प्रेषित यवन (0760८) 
राजदूत था जिसने हिन्दू-धर्म स्वीकार किया था श्रोर बासुदेव को हपना इष्टदेव 
समझता था | यह स़रड़-ध्वज वासुदेवनमन्दिर के सम्मुख ही निर्मित किया गया था। 


(४४) 


देवतावतन के ह्थिति-प्रमाण्य में अघ प्राप्त अन्य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकैत 
ऊपर स्थापत्य एवं कलाकृतियों के स्तम्भ में किया जा चुका दे | 


मोराबेल इन्स्क्रिप्शन 


यह तो और भी श्रघिक महत्वपूण है। इस शिला-लेख में थ्रतिमा? ( “भगवा 
वृष्णीना पश्चवीराणां प्रतिमा ” ““) तथा “अर्चा' (““अ्र्चादेषा हत्यादि) इन दो शब्दों 
का पश्च दृष्णि-महावीरों की देव-प्रतिमाशरों के अ्रथ में प्रयोग हुआ है। ये पॉच बृष्णि 
(यादव) महार्व:र कौन थे ! बलवेव, श्रक्र र, भ्रनाधृष्ट, सारण तथा विदुरथ--हन पाँच 
बृष्णि--वीरों का संकेत लूडर महाश्य के मत में संगत होता है। चान्दा महाशय इस 
शिला-लेख में वृष्णि के स्थ'न इष्णे; पढ़कर इन पाँच महावीरों के साथ-साथ यादव- 
चन्द्र भगवान्‌ कृष्णचन्द्र (कृष्ए-वासुदेव) की प्रतिमा का भी संकेत बताते हैं। इसकी तिथि 
लूडर आदि पुराविदों के मत में कुशान-काल से भी प्राचीनतर मानी जाती हे । यह शिला-सेख 
पाषाणनिर्मित देवतायतन के भाग्नावशेष में प्राप्त हुआ है अत: निर्विवाद है-- उस काल में 
प्रतिमा-पूजा का मुकुट-मणि भागवत-घर्म अ्रपने भाग्य के उत्तंग शिखर पर आसीन था। 

ऐसे दी और भी अनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन सबका निर्देश अनावश्यक है। 
ईशवीयोत्तर गुप्त कालीन अनेक शिता-लेख हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण 
प्राप्त होता है | राव महाशय ने (|, रे, . 9. 7-8) ऐसे शिला-लेखों म उदयगिरि- 
गुहा-शिल्ा लेख (जिसमें विष्णु के लबन-प्रसाद--]48008-006 90776 के संकेत 
के साथ-साथ शम्भु-शिवालय का भी संकेत है), मिठारी पाषाण-स्तम्म-शिलालेख (जिस 
मं स्कन्दगुप्त-कालीन शाझिन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है); विश्वकर्मा 
का गजधर-शिक्षा-लेख (जिसमें विष्णु-प्रासाद एवं सप्तमातृका-गृह श्रादि को रचना का 
उल्लेख है); ईरान-पाषाण-शिलालेख (जिसमें महाराज मातृविष्णु के द्वारा जनादन के 
देवालय को विरचना पर विशष्ति है )। विलसद-शिल्ञा-लेख (जिसमे स्वामो महासेन--शेब 
प्रतिमा के देवकुल की गाथी लिखी है)--इनका विशेषरूप से उल्लेख किया है| परन्तु ये 
सभी शिला-लेख ईशबीयोत्तर कालीन द्ोने से इनकी समीक्षा का यहाँ पर अबसर ही 
नहीं जब कि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है कि इस देश में ईसा से बहुत 
पहिले प्रतिमा-पूजा में वैष्णव-घर्म तथा शेब-धर्म--इन दो पौराणिक महाधर्मों की 
प्रबल धारायें बह चुकी थीं | 


सिक्के 


भारतीय एवं विदेशीय पुरातस्व-अ्रन्वेषकों (87080]02808) के द्वारा श्रन्विष्ठ 
बिभिन्न-कासीन सिक्के देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-णहों (008घ७॥08) 
में एकत्रित हैं जो मारतीय-विशन (900089) की अनुपम निधि हैं। 

इन सिक्कों में बहुत से ऐसे पुरातन सिक्के हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उपासना 
की प्रतीकन्परम्परा (७&90070.  (786॥07) तथा प्रतिमा-परम्परा (00० 
६7804007)--दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश पड़ता है| इन सिक्कों पर जो प्रतीक धथय। 


(४५ ) 


प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं उनमें प्रायः सभी देवों एवं देवियों के दशेन होते है। शिव एवं 
वासुदेव--विष्णु की तो प्रधानता है ही, लक्ष्मी, दूर्य, सुब्र॒क्षयय, स्कन्द, कुमार, विशाख, 
महसेन, इन्द्र, भ्रग्नि आदि पूज्य देवों की भी प्रतिमायें अज्लित हैं जिनसे पोर/शिक 
बहुदेववाद की परम्परा का पूर्ण आमास तो प्राप्त ही होता है साथ ही साथ प्रतिमा-पूजा 
का एक ऐतिहासिक प्रामाण्य मी हस्तगत होता है। 

सिक्कों की इस विपुल-सामग्री का यहाँ पर एक दिग्दशन ही भ्रभीष्ट है | मत मतान्तर, 
तक-वितक के वितण्डाबाद में पढ़ना तो एक मुद्रा-विशारद (९॥॥0877&080) का ही विषय 
बन सकता है । एक तथ्य की ओर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सिक्कों के 
प्रतीकों अथवा प्रतिमाश्रों मे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय के 
सिक्के मिलते हैं उस समय प्रतिभा-विशान अ्रथवा एतिमा-निर्माश-कला झावश्य विकसित 
थी अन्यथा चित्रों की यह सजीवता नितान्त असम्मव थी। इस कथन की सत्यता का 
मूल्याइन तो इसी स हो जाता है कि कुशान मुद्राकारों ने महाराज कनिष्क की मुद्राश्रों 
पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण किया है वह गान्धार-स्थापत्य में शाक्यमुनि (बुद्ध) की 
प्रतिमा से बिलकुल मिलती जुलती है। प्रसिद्ध पुरातत्व-बित्‌ कुमारस्वामी का यह कथन 
कितना संगत एवं सत्य है (---.४*“* * (॥89 (86 0098--श7६९7) 700768696 & 
0७0० ९8०)ए ॥गता5०४ 80986, 8ए607०४7६४ ६0 &पर ०5ए०706 ६ 
]007027०.॥9” श्रर्थात्‌ इन मुद्रश्रों में प्राचीन प्रतिमा-विशान की रूप रेखा निद्वित है। 

इसके अतिरिक्त यह भी निस्‍्कष संगत ही है कि प्रतिमा-मुद्राश्रों के अतिरिक्त 
प्रतीक-मुद्रा्रों पर अ्रद्धित श्रथवा चित्रित पव॑त, पशु, पत्ति, इक्त, कमल, चक्र, दणड, घट 
आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाथा ही है। आगे प्रतिमा-लक्षण के प्रसज्ञ॒ पर विमिन्न 
देवों एवं देवियों के प्रतिमा-लक्षणों में विभिन्न प्रकार की मुद्र।यें--वाहन, झासन, श्रायुध, 
बस्तर, श्राभूषण, आदि पर जो सविस्तार चर्चा होगी उन सबका यही मर्म है--देव-विशेष 
के मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कहानी कहते हैं। 

अस्तु, सिक्कों के इस ओऔपोद्धातिक प्रवचन के उपरान्त अ्रब रुक्तेप में कतिपय 
सिक्‍कों का संकीतंन आवश्यक है। इन सिक्कों की समीक्षा में जिन-जिन प्रधान देवों 
झथवा देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है उन्हीं 
की प्रधानता देकर हम इस विपय की मोमासा करेंगे। विस्तार-भय से तालिका-रूप में यह 
दिग्दशन अ्रधिक रोचक दो सकता है । 


लच्मी 

प्रतिम। स्थान राजवंश समय 
गजल्लक्ष्मी कौशाम्बी ५ ईं० पू० तृ० श० 

क्र 4 विशाखदेव 7 । 

छ़ भ् शिवदत्त 99 

के अयोध्या वायुदेव के 


99 उज्जमिनी ग्र 


( ४६ ) 


टि०--गज-हथ्मी की मुद्रा इतनी जन-प्रिय एवं प्रसिद्ध थी कि बहुत से विदेशी 
शाशकों ने भी इसको अ्रपनाया था। इनमें 82828, रि3ंंधए ७७ तथा 800888 
विशेष उल्लेख्य है | कुमारस्थ|मी के मत मे इन विदेशियों की मुद्राओं पर पद्मवातिनी 
बमलाशया लक्ष्मी श्रद्धित हैं जो लक्ष्मी को तीन प्रसिद्ध प्रमुख प्रमेदों (४५]/९७) में तृतीय 
प्रभेद है| 


जच्मी उज्जायिनी ५८ डे ० पू० द्वि० श० 
हि मथुरा के हिन्दू ब्रह्ममित्र से ई० प्र० श० 
(बिना गज के) राजा हृढ्मित्र हि 
99 छा सूय॑मित्र क् 
के डर विष्णुमित्र छः 
9 हर पुरुषदत्त क् 
99 99 उत्तमदत्त 99 
मु छः बलभूठि छठ 
9) 99 रामदत्त 9१ 
9) ् कामदत्त थक 
की मथुरा के क्षत्रप शिवदत्त $ 
१) भर हगसस 99 
१) 99 राजवुल 99 
१9 9१ सोडष १३ 
पन्‍्चाल भद्रघोष 


दटि० १०-भारतीय यूनानी-एजा पन्‍तलेन (2879]6097) तथा 889()0« 
४]९४ के सिक्कों पर चित्रित स्त्री-प्रतिमा को कुमारस्वामी ने भी छद्धमी! सिद्ध किया है-- 
जो डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी के मत में संधा संगत है । डा० ब्रैनजीं साइब के व्यक्तिगत 
विचार में इस चित्र को “यक्तिणी अश्वमुखी' माना जा सकता है। 

मारतीय-सीधियन राजवंश की एक अनुपम स्वर्ण॑-मुद्रा मिली है। उस पर चित्रित 
स्त्री-प्रतिमा को गार्डनर ने नगर-देवता पुष्कलावती माना है; परन्तु वात्तव में वह कक्ष्मी- 
प्रतिमा द्वी हे । 

टि० २--यद्यपि शिव, विष्णु (वासुदेव) इन दो प्रधान देयों की प्रतिमाश्रों की न्यूनता 
नहीं; परन्तु लक्ष्मी-प्रतिमा के बाहुल्य से यह अनुमान ठोक ही है कि धन, ऐश्वर्य, राजसत्ता 
बैसव एव विपुलता की प्रतीक एवं अधिष्दातृ-देवी “लक्ष्मी! की पौराणिक परम्परा का उस 
सुदूर भ्रतीत में न केवल भारतीयों में ही बरन्‌ विदेशियों में भी पूर्ण शान एवं प्रचार था। 


प्राचीन सिक्कों पर शिव की प्रतीक-मुद्राय एवं प्रतिमा-मुद्रायें दोनों ही प्राप्त होती 
हैं | प्रतीक-म॒द्रा्ों में लिग-प्रतीक को प्राचीनता अ्रधिक है। लिंग-पूजा इस देश की झति 
प्राचीन पूजा परम्परा है जो वेदिक-पूर्व (अथवा पूर्वेतिद्ासिक) तथा वेदिक एवं उत्तर वैदिक 
सुमी कालों में विद्यमान थी| अतः लिग-प्रतीको का विशेष संकेत न करके शिव को 


( ४५७ ) 


प्रतिमा-सुद्राओं पर ही यहाँ विशेष झमिनिवेश है। डा० दैनजों ने हपने प्रत्थ में 
(४6७ 0), प्र, [, 9. !95-80) शिव-पूजा से सम्बन्धित प्रतीक-मुठ्राझों की विस्तृत 
गवेषणा की है जो वहीं द्रष्टच्य हे | इन प्रतीकों में शिव कौ बिभिन्‍न मूर्तियों के उप- 
लाक्षणिक प्रतीकों से शशाकशेखर, दद्र-शिव आदि अनुमेय हैं। 

उज्जेन एवं उज्जेन के निकटवर्ती प्रदेशों में प्राप्त प्राचीन सिक्कों पर शिव-प्रतिमा 
के प्रथम दशशन होते हैं। प्रथम +र्ग में शिव का साहचर्य दण्ड से है जो शम्मबत: शिव 
को एक जटिल ब्रह्मचारी के रूप में परिकल्पित किया गया है (दे० कु० सं० धर्याँ सगे) | 
दूसरे वर्ग के बहुसंख्यक सिक्कों पर जो शिब-चिंत्र देखने को मिलता है उसमें वृषभ का 
भी साहचर्य हे श्रौर वह कृषम शिव-चित्र की ओर टकटकी लगाये हुए दिखाया गया है। 
मत्स्यपुराश के शिव-प्रतिमा-प्रवचन में वृषभ की प्रतिमा के लिये “देवधीज्षुणतत्पर:?--- ऐसा 
आदेश है| श्रतः इन मुद्राओ्रों में पोगशिक-परम्परा का पूर्श आभास प्राप्त होता है। 
तीसरे बर्ग के कतिपय सिक्कों पर शिव के तीन शिर दिखाये गये हं जो कुशान-मुद्राह्रों 
पर प्राप्त शिव-प्रतिमाश्रों से सानुगत्य रखते हैं । 

इसके अतिरिक्त धरधोष नामक आदम्बरी राजा को ईशवीयपूर्वा द्वितीय तथा प्रथम 
शतक की रजत-मुद्राश्रों पर जो प्रतिमा प्राप्त होती है उसको मी शिव-प्रतिसा ही मानना 
ठीक है क्योंकि इस प्रतिमा के साथ जो दो मुद्रायें--त्रिशल-कुठार एवं र्थलबृत्त--हैं 
उनसे इसको विश्पमित्र (विश्वामित्र) न मानकर शिव ही मानना ठीक है--ऐसी डा» 
येनर्जी की समीक्षा है--(86७ 0. प्र, ], 9, 8), 

ओदम्धरी राजाओं--शिवदास, रुद्रदास तथा धरधोष--सभी के सिक्कों पर 
(रजत अथवा ताम्न) मुद्राओं के पृष्ठ पर मण्डपाकृति शिवालय का मी अ्रनिवायय॑ साइचर्य 
है जिससे शिव-प्रतिमा-पूजा-परग्परा के साथ-साथ शिवालय-निर्माण की परम्परा पर मी 
प्रकाश पढ़ता है। आगे प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रासाद-वास्‍्तुः नामक अध्याय में लेखक की 
इस धारणा का, कि दोनों की परम्परायें समांनान्‍्तर हैं-- विशेष रूप से समर्थन किया 
जायगा | जटिल-अक्षचारी ( दण्ड के स्थान पर भिशलञ सहित ) शिव-मुद्रा का ओ खिनणा 
ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के ताम्र सिष्कों पर है उससे भी यह “शिवाकृतिः पोषित होती 
है | “छत्रेश्यर! शिव-मुद्रा का गुडीमललम के शिवलिंग से समर्थन होता है। 

अब अन्य प्राचीन सिक्कों पर शिवमुद्राओ्रों का सद्भीतंन तालिका रूप में ही विशेष 
शभीष्ट है :--- 


सिक्का प्रतिमा झुद्रा राशवंश तिथि 
टीन शिव त्रिशश्॒ विदेशी कुशानकाल-पूर्य 
तालपन्र गॉ्ड,फर्स 
करिद्त 00क्रवे०कृरा&7९8 
> 9 »..... पेम कडिफिलीज़ कुशानकाल 
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५ श्बि धनुर्धर हुविष्क कुशानकाल 


( शथ ) 


ताम्र सुद्र महाभुज, गजानन हुविष्क कुशानकाल 
। रुद्र, शिव द्विभुज, चतुर्भुज आदि वासुदेव न 
पशुपति, शिव हि कं 
बासुदेव ( विष्णु ) 


प्राचीन सिकों पर शैव-प्रतिमाओं की अपेत्ता वेष्णव-प्रतिमाय॑ श्रपेज्ञाकृत न्यून हैं । 
इस सम्बन्ध में डा० बैनर्जी ( 8९७ 0), प्र, [, 9 4 ) का यह कथन “जहाँ ईश- 
बीयपूर्व मौगवत-देवतायतनों की यूचना देनेबाले कतिपय शिला-लेख तो अवश्य मिलते हैं। 
वहाँ सिक्कों पर तत्कालीन वासुदेव-विष्णु-प्रतिमाश्नों की प्राप्ति न के बराबर है | इसके विप- 
रीत जहाँ शेव-प्रतिमाओं की यूचक सामग्री में सिक्कों की पर्यात 5 चुरता है वहाँ शेव-देवता- 
यतनों की सूचना देनेवाले शिला-लेख श्रति खल्प हैं ।?-..-.सवंथा संगत है । 

प्राचीन वैष्णव स्थानों ( जहाँ पर विष्णु-मन्दिर प्राप्त हुए हैं ) मे वेसनगर तथा मथुरा 
विशेष स्मरणीय हैं। श्रतः वेसनगर के प्राचीनतम सिक्कों पर वेष्णव-प्रतिमा की अ्रप्राप्ति 
बढ़ी निराशाजनक है। हाँ, मधुरा के हिन्दू राजाओं एवं शक-क्षत्रपों के जो प्राचीनतम 
( ईशबीयपूर्व प्रथम शताब्दी ) सिक्के मिले हैं उनमें एक पर जो मुद्रा है वह भगवती “श्री 
लक्ष्मी प्रमाणित की गयी दे । श्रीदेवी को वेष्णव-प्रतिमाश्रों में ही सम्मिलित किया जावेगा । 
तथा कथित पाश्चालमित्र के ,सिक्कों में एक सिक्के पर जो चित्र खुदा है वह तो साक्षात 
बासुदेव-विष्णु का ही है। यह सिक्का विष्णु-मित्र राजा का है। इसकी तिथि विद्वानों ने 
ईशवीयपूर्व प्रथम शतःब्दी निर्धारित की है | इसी प्रक/र की एक वेष्णव-प्रतिधा एक कुशान- 
मुद्रा ( जिसको कनिधम साहब ने हुविष्क की माना हे ) पर अक्लित है। 

प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन सिक्कों पर वेष्णव-मुद्रायें भ्रति स्वल्प हैं 
परन्तु वेषणब-प्रतीको से मुद्रित तिक्को की इतनी न्यूनता नहीं है। इन मिक्को पर वैष्णव 
छाछन--ज्वक्र, गरंड, भीन (मर ) ताल्न आदि के मुद्राएँ श्रद्षित होने से उनको 
तत्कालीन विष्णु-पूजा की पोषक-सामग्री में प्रामाणय के रूप में उद्धृत किया ही जा सकता 
है। ऐसे सिक्की में रृष्णि राजन्यगण के रजत-सिक्‍्के | दे० सुदर्शनचक्र ), कौलूत राजा 
वीरयशस के सिक्के तथा अ्रच्युत राजा के ताम्न सिक्के विशेष निदशनीय हैं ) 


दुर्गा 

भगवती दुर्गा की मूर्ति के र्थापत्य-शास्त्रीय ( प्रतिमा विशन ) के जिन लक्षणों का 
वर्णन इस पुराणों, आगमो एवं शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में पाते हैं वे श्रपेज्ञाकृत श्र्वाचीन 
(अर्थात्‌ इशवीयोत्तरकाजीन ) हैं। प्राचीन बरहुसंख्यक सिक्कों पर कमल सुशोभित दक्षिणहस्ता 
कटिस्थितवामहस्ता जो स््री-प्रतिमायें हैं वे भगवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती 
है कझ्थवा शक्ति के नाना भेदों में दुर्गा के विभिन्न रूप | इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये 
इन मुद्राओं के अ्रपने-प्रपने सहचर-पशुओं से बड़ी सहायता मिलती है। एजेज़ ( 82७6 ) 
के सिक्के पर जो ज्री-प्रतिमा है उसका सहचर पशु सिह है; शत; वुर्गा मिहवादिनी की 
पौराणिक परम्परा का प्रभाव इस मुद्रा में परिलक्षित है । 


( ५६ ) 


कुशान राजाओं ( विशेष कर हुविष्क ) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमे शिव का 
साहचये ननन्‍्दा तथा उमा दोनों से हे । नन्‍दा मेरी समझ में 'नन्‍्दी” का अपश्र'श तो नहीं। 
अतः कुशान सिक्कों पर दुर्गा-प्रतिमाश्रों में सन्देह नहीं रहता । 


श 


प्राचीन सिक्कों पर धूय॑-मुद्रायं अधिकता से प्राप्त होती हैं। परन्तु प्राप्त प्राचीनतम तिकों 
पर जो निदर्शन हैं उनमें सूय-प्रतोकों का ही विशेष श्राधिक्य है। इन प्रतीकों (5५॥70]98) 
में चक्र एवं कमल का प्राघानन्य देखकर सूयय-प्रतिमा के पोराणिक एवं शिल्प-शाजीय 
प्रवचनों का सानुगत्य पूर्णुरूप से विभाव्य है। ऐसी प्रतीक-मरुद्राश्रों में ईशवीय-पूर्न तृतीय 
शतक के ईरान मुद्रा विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी काल के काड के ताम्न सिक्कों पर तो जो 
मुद्रा है उसे एल्लन ने सूर्य! ही माना है। इसके अतिरिक्त सूमित्र, भानुमित्र (धपाथाल 
मित्र! वर्ग) माण्डलिक राजाश्रों के सिक्कों पर सी यह निदशन प्र स होता है | 

ये सभी सूथ मुद्रायें प्रतीक के रूप में ही मानी जा सकती हैं। सूर्य की पुरुष प्रतिमाश्रों 
(६00709070 070॥70 7097०३8७7(8४07) का दर्शन विदेशी शासकों --भारतीय- 
यूनानी तथा कुशान राजाओं के सिक्को पर विशेष रूप से होता है। 


रकनद कार्तिकेय 


यद्रपि पश्मायतन-पूजा-परम्परा में शिव, विष्णु, गशेश, दूये एवं दुर्गा का ही 
विशेष प्राधान्य प्रतिपादित है तथा परम्परा में प्रचार भी। परन्तु यह निर्विकाद है कि इन्हीं 
देवों के गमान ही स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तथा इस देश के 
बहुसंख्यक वासी स्कन्द कार्तिकेय को अ्रपना दृष्ठदेव समझते थे। 

स्कन्द किन्हीं-किन्हीं प्राचीन राजाओं के मी श्राराध्य देव रद्दे हें जिनमें कुमार-गुतत 
प्रथम विशेष उल्लेबनीय है | मायड लिक राजाओं में योधेयो का विशेष उल्लेख किया जा सकता 
है जा स्कनन्‍्दापासक थे । ईशबीयोत्तर प्रथम शतक-कालीन अयोध्यानरेश देवमित्र के 
ताम्र-सिक्के पर जे स्तम्मासीन “मयूर लाढछन है उसे कार्तिकेय का प्रतीक (8577090)) 
मानना चाहिए | विजयसित्र के कतिपय सिक्कों की भी यही मुद्रा है । 

यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ईशबीयोत्तर द्वितोय शतक के एक 
यौघेय-घिक्‍्के (रजत) पर जो प्रतिमा चित्रित है वह “पढानन” हे। एल्लन ने बड़ी ही 
मार्मिकता एवं विद्वत्ता से अध्ययन स्थिर किया है--यौवेयमायवतस्वामिनो ब्रद्मगयपस्‍्त्य 
तथा दूसरे एक यौपेय-सिक्‍्के ( ताम़् ) पर--भागवतस्वामिनो ब्रक्षस्यदेवस्थ कुमारस्थ-- 
वह इस तथ्य का समर्थक है कि उस काजञ़ में स्कन्द कार्तिकेय की पूजा ही पूर्ण रूप से 
प्रतिष्ठित नहीं थी वरन्‌ इस देश के मूल निवासियों ( विशेषकर राजवंश ) का धह हृष्टदेथ 
भी था जिसके नाम से राजा लोग अपने सिक्के चलाते ये | डा० बैनजी की निम्न समीक्ष” 
बड़ी ही संगत है :-. 
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रोहितक (आधुनिक रोहतक जहाँ पर साहनी महाशय को बहुसंख्यक योपेय 
भिक्‍के प्रात हुए हैं) आयुधजीवी ( दे महामा०# ) यौोधेयों का देश था वह कार्तिकेय 
का कृपा-पात्र प्रदेश था और वहाँ पर कार्तिकेयन्मन्दिर भी अधिकता से निर्मित हुए थे 
(ध्वामी महासेन का मन्दिर)। 


हुविष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को 
उसके विमन्न नामों से--हकन्द कुमार, विशाख तथा महासेन--अ्रपने सिक्कों के उलटी 
तरफ अ्रैकित कराया था। 

प्राचीन सिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेपता यह 
है कि ट्स देव की बरहुसख्यक्र मुद्राओं पर जो इसके बहुविध चित्रण (दे० यौधेयों के 
मिक्‍्के तथा हुविष्क के सिक्के) हुए, हैं उनमें इस देव की चलती फिरती प्रतिमा-घठना 
(0070०/7०॥ 5) दिलवायी पड़ती है | डा० बैनजी ने (3७ 00.8 [. 58 -60) 
इस तथ्य का बड़ा ही सुन्दर समुद्धाडन किया है। इससे यह पता चलता है कि बृदत्संद्िता, 
पुराण, तथा शिल्प शास्त्रों में कार्तिकेय - लक्षण के जो लाबछन--बहिंकेतु, शक्तिधर 
भ्रादि प्रतिपादित हैं उन सबका स्थापत्य, कला, सिक्के एवं मुद्राओओों समी में समन्वय 
दिखायी पढ़ता है | 


इन्द्र तथा अग्नि 


पाग्चाल मुद्रा-वर्ग में इन्द्रमित्र के सिक्धों पर इन्द्र-प्रतिमा श्रैकित है | इसी वर्ग में 
अथगुप्त के सिक्कों की उलटो तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है | इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मद्राश्रों की 
विशेषता बह हैं कि उनमें इन्द्र को एक कामकाकृति मण्डप में स्थानक मद्रा में श्रैकित 
किया गया है । 


इसी वग के श्रग्नि-मित्र के सिक्कों पर उलटी तरफ झग्नि-प्रतिमा चित्रित हे जिसके 


है... &ततों बहुघन रम्पं गयारु५ जमधान्यबत्‌। 
कार्सिकेबस्थ दबित रोहितकमुपाइबद || 
तन्न युदूं महस्याश्तोद सुरेमेसमायूरके:। मह।० तु० ३, २३१, ४३२ 








(११ ) 


लक्षणों में दो स्तम्मों पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दिखाया गया है, साथ ही साथ पश्च 
ज्याक्ाओं का प्रतीक (89790] ) भी विद्यमान है | देवता की मुद्रा कटिहस्त है। 
यहाँ पर यह संकेत कर देना अवश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यद्ट प्रतिमा 
झादिनाग (जो पाज्चाल जनपद की राजधानी श्रहिच्छुत्न का श्रधिष्ठातृन्देवता था ) 
की है। विवाद पश्चमुद्री ज्वालाओं पर है जिसे ज्वालायें न मानकर नाग मानने पर 
आदिनाग की कल्पना संगत होती है । 

भारतीय-यूनानी , [700-076७८ ) शासकों के सिक्कों पर ऐन्द्री-प्रतिमा विशेष 
रूप से पायी जाती है। यूक्रेटीज ( ए|प78४ंत०8 ) अन्तलकीकस इनमें 
विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके सिक्कों पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ज्यूज ( 2608 ) 
के रूप में अंकित किया गया है। यूक्र टीज़ के कविशिये नगर देवता मुद्राश्रों पर इन्द्र 
को वाम पाश्य में सिहासनासीन प्रदर्शित किया गया है| दक्तिश पाश्व॑ पर गज का शआागे का 
भाग अ्रकित किया गया है। इस मुद्रा में इन्द्र की प्रतीकोपासना एवं प्रतिमापूजा 
दोनो का आमास मिल सकता है, यदि हम ह्लनसाग के यात्रालभत्तान्त में कपिशा 
वर्णुन-जन्य संकेतों को ध्यान मे रक्खें। इन्द्र के पौराणिक कल्पना में उनका देवराजत्व 
राजत्व-अधिष्ठातृत्व एवं गजवाइनत्व आदि प्रमुख लक्षण से हम परिचित ही हैं । 


यक्ष-यक्षिणी 


प्राचीन स्थापत्य एवं कला-कृतियों के निदर्शन में यक्त-यक्षिणी-प्रतिमाओं की 
भरमार हम देख हो चुके हैं। परन्तु सिक्कों की वेसी गाथा नहीं। यक्ष-यक्षिणी प्रतिमा- 
चित्रित सिक्के श्रपेज्ञाकृत बहुत न्यून हैं। उजेन-सिक्कों में कतिपय सिक्के इस कमी को पूरा 
करते हैं | डा० जे०-एन० बनर्जी का कथन हैः-- 
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श्र्थात्‌ ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन इन उजेनी सिक्कों पर यक्ष-यक्षिणी- 
इन्द्र (0070]0) का प्राचीन रूप प्राप्त होता है । 


नाग-नागिनी 


कर्निंषम के (0098 ० 2370०९7६ [एठ9) में कतिषय ऐसे सिक्कों का भी 
संग्रह है जिन पर नागों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २१ संख्या विशेष द्रश्व्य हैं। 
आदि नाय की मुद्रा पर पीछे संकेत किया जा चुका है। पाश्चाल नरेश अग्निमित्र तथा 
भूमिमित्र के सिक्कों पर नाग-मुद्राओ्रों का स्थापन श्रीसती बेजिन फ्राउचर ने किया है, जो 
शा बेनजी के मत में निर्जान्त नहीं दे । 


अस्तु, प्राचीन सिक्कों की इस प्रभूत सामग्री से प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर जो 


( ६२ ) 


प्रकाश पड़ा, अनेक देवों एवं देवियों के दशन हुए, उससे कतिपय निष्कर्ष निकलते हैं -- 
तत्काक्षीन जनघर्म एवं जन-विश्वास, देव-विकास, देवायतन-प्रतिष्ठा, देब-प्रतिमा-निर्माण- 
कला आदि आदि इन सभी पर एक लिहावकोकन दम पुनः करेंगे ( दे० आगे का अध्याय 
प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव ) | श्रब अन्त में मुद्राओं की सामग्री स मुद्रित-यदन 
आल मूंद कर देवाराधन करें| 


मुद्रा ( 868॥8 ) 


देव-पूजा ए.व॑ँ प्रतिमा-निर्माण की परम्पराश्नों की पुरातत्वीय सामग्री में सिक्कों के 
है! तमान ( श्रथवा उससे भी बढ़कर ) मुद्राओं (36&)७) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन 
मुद्राओं मे न केवल प्राचीन कला का वास्तु-वैमव, स्थापत्य-बौशल एवं चित्र-चित्रण की 
ही सुन्दर कॉँकी देखने को मिलती हे वरन इनके द्वारा प्राचीन घार्मिक-परग्पराओ्ों, उपासना, 
उपास्य, उपासक आदि की रूपरेखा का सुन्दर एवं सुदृढ़ आ्राभान भी प्रात होता है। 

मुद्राओं (86६॥७) के सम्बन्ध में एक भ्रति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री यह है 
कि जिसका हम पूर्वैतिहासिक काल ( अ्रथवा वदिक-काल-पूब सिन्धु-सम्यता अथवा नांच्- 
सभ्यता ) कहते हैं उस सुदूर अतीत में इस देश के मूल-निवामियों की कसी सभ्यता एवं 
संस्कृति थी एवं केसे धार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, कंर्सी वेष-भूषा थी श्रौर 
केसे उनके परिधान, आ्राभूषण-वसन श्रौर मनोरक्षन के साधन थे -इन सभी पर एक 
अत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है । 


इस प्रकार इस स्तम्म में मुद्राओं की सामग्री को हम दं। भागों में बॉट सकते हैं -- 
पूर्वेतिह् सिक एवं ऐतिहासिक । पूर्वेतिह्ासिक सामग्री में वे मुद्रायें आपतित होती हैं जो 
मोदेनजद।डं। तथा हड़प्पा की खुदाई मे मिली दे | ऐतिहामिक काक्ष की मुद्राश्रों के प्र।प्ति- 
स्थानों मे भीदा, वसरा, राजघाट के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य है| इन स्थानों से 
कुशान-कालीन मुद्राओ की प्राप्ति हुई है। गुप्त कालीन बहुसंख्यक मुद्रायें तो मंग्रहालयों 
के भाण्डागार की शोभा बढ़ाते हैं। अ्रस्तु, अब सुविधा की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा- 
मूल्याह्लन के साथ-मथ स्थान-तिशेप का संकेत भी विशेष उपादेय होगा | 


मोहेन्जदाड़ो तथा हरप्पा 
पशु-पति-शिव 


मोहेनजदाड़ो की खुदाई में एक 'ब्रत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई हैं जिसपर सब ग 
भिशीष प्रतिमा बनी है । यह प्रतिमा योगासन (कूर्मासन) लगाये बेंठी है | वच्तस्थल 
ग्रेबेयक श्राभूषण से मरि&ठत दे | अधःप्रदेश नग्न है | शीर्ष पर &/ग-मुकुट है। दत्तिण 
पार्श्य में गज और शादू छ बैंठे हैं; बाम पाश्व॑ पर गएढडक और मदिष | आसन के नीचे दो 
मृग (0०७४) खड़े हैं। पशु-पति-शिव के लिये और क्या चाहिये १ यद्यपि यहाँ पर शिव 
बाहन दृषस-नन्‍्दी तथा शिव-आ्रयुध त्रिशूल नहीं हैं तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रणों 
में महामारती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यह मोहेनजदाड़ीय रूप सबंथा संगत हैः--« 


( ६३ ) 


स्तरगादुत्तृममम विधाशं बत्र शूक्षिन। । 
स्वसात्मबिहितं इृच्टथा मरत्थों शिवपुर बुजेव ॥ 
(महा ७ घन ७ पर्व आ० घछ, ४०८) 


मोहेन्जदाड़ो में प्राप्त मुद्राओं में ४२० का यह चित्रण है | २२२, २३४ संख्यक 
मुद्राओ्ों में यह देव अपने अन्य रूपो में भी चित्रित है। 

पशुपति शिव की इन प्रतिमाश्ं के अ्रतिरिक्त मोहिन्जदाड़ो में कतिपय ऐसी मुद्राएँ, 
भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (85097068) हैं जो शिव-सम्बन्धो विभिन्न पौराशिक 
कथाओं की ओर संकेत करते हैं। आगे हम अभी शिव के गयों, नागो, प्रमथों, किन्नरों 
आदि से चित्रित मुद्राश्रों का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहां शिव के गयणों की 
यह गाथा है वहाँ शिव की कथाश्रों (जैसे दुन्दुभि दानव का दमन) का भी चित्रण 
देखकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदाड़ो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने को मिलती 
है। श्रतः सनातन शिव को काल-विशेष श्रथवा देश-विशेष की संकुचित परिधियों में बाँघने 
वाले विद्वानों की यहाँ ्रौँलें बिना खुले कैसे रह सकती हैं ! पुराण शब्द का मर्म यही है कि 
पुराण-पुरुष के भी प्रबेज शिव की पुरानी कथा को दंश-काल्न के दायरे में न बाँधा जावे | 


बाट्स महाशय एक ऐसी मृण्मयी लम्बाकार प्रतिमा मुद्रा का वर्शन करते हैं जिसके 
दोनों ओर धूमिल पौराणिक श्राख्यान चित्रित है। इस आख्यान से मगवती दुर्गा के महिष 
मर्दन के समान एक आख्यान-चित्रण है - विभेद स्त्री-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-्रतिमा है। 


नाग 
माशल साहब ने ऐसी दं। मुद्राओ्ों का वर्णन किया हे जिन पर एक देवता योगा- 
सनासीन है श्र जिसके दोनों ओर अधनरअ्र्धपशु रूप में एक नाग घुटने टेक प्रार्थना 
०. ञ |. 
कर रहा है। डा० बनर्जी की समीक्षा में यह मुद्रा वरहुत में एलापन्र नागराज चित्रण की 


पूजा है। 
प्रमथ तथा गण 


मुद्रा संख्या ३७८, ३८०, रे८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिमाए चित्रित हैं जिनमें 
शिव के प्रमथों एवं गणों का निद्शन निहित है। नरानन छाग, नरानन मेष, श्रध॑-छाग 
अधंनर, अ्र्धमेष-श्रधनर, अर्धवृषभ-श्रधनर अध॑गज-अध्धनर (जिनमें सभी के मुख नराक्ृति 
हैं )- ऐसे चित्र नित्रित हैं। मुद्राओ के अतिरिक्त जो ऐसी पाषाण प्रतिमाएँ प्रात हुई हैं 
उनसे भो यही आ्आाकृत पृष्द होता है । 


7 शड, 'ज्थव किश्वर, कुम्माण्ड 


यहाँ पर इस झवसर पर मृण्मयी मुद्रा (२४०६) का संकेत भी बढ़ा राचक है हस 
पर जो चित्र हैं वे कटि से ऊपर (नर) तथा कटि से अ्रधस्तात्‌ बृषभ पशु श्रादि | झतः इनके 
चित्रण में गरड, गन्ध, किन्नर कुम्माणड़ का पूर्ण संकेत मिलता है। 


( ६४ ) 
गौरी (दुर्गा) माता पाबती 


मार्शल के मत में यद्यपि शक्ति-पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण न भी मिले तथापि इन नाना 
ह्नीमुद्राप्रों से यह निर्विचिकित्स्य हे कि उस सुदूर श्रतीत में शक्ति-पूजा का पूर्ण प्रचार था । 
इस अ्परोत्त (707026) प्रामाण्य में मार्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राओं के 
साथ-साथ बहुसंख्य मृण्मयी स््री-प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इनमें बहुसंख्यक प्रतिमायें 
स्थानक एवं नग्न हैं। कटि पर कर्घनी भ्रथवा मेखला पहने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूषण से 
अल॑ंकृत है। किन्हीं में वच्ध पर हार भी देखने को मिलता है | 

हढ़प्पा में प्राप्त इसी प्रकार एक स्त्री-मुद्रा मिली है। इसमें पशुओओं--शादू ल के 
साइचर्य से अ्रथव पशुपति-दरुद्रीय प्रतिमा की हस्त मुद्राओं से मुद्रित यह प्रतिमा तत्वालीन 
इष्टदेबी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) के रूप में अवश्य उपास्य थी | 

ऊपर स्त्री मुद्राओं के साथ-साथ योनि एवं लिगो का संकेत किया जा चुका है। 
डा० बेनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (७७७ 70. प्र, ।, 9, 87-89) में इन पाषणीय प्रतीको 
ते तरक्रालीन शक्ति-पूजा तथा लिग-पूजा की परम्परा के स्थापन का सफल एवं सारगर्मित 
झनुर्सघान किया दे | तान्रिक उपासना के वीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमान हैं। 
अनुसंधान श्रभी प्र॒र्ण नहीं हुआ है--अ्रन्यथा मोहेजदाड़ो तथा इड़प्पा की यह सास्कृतिक 
पृष्ठ भूमि आगे की पौराणिक एवं आगमिक तथा तात्रिक पूजा-प्रणाली की विभिन्न भूमि- 
काश्ों की अ्रविच्छिन्न पूर्वज-परम्परा ही मानना पड़ेगा । 


वृत्तपूजा तथा बृक्षदेवता पूजा 


मोहेन्जदाड़ो तथा हड़प्पा की श्रनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्रात्त हैं जिनसे तत्कालीन 
जन-आ्स्था में दृक्ष-पृजा का भी प्रमुख स्थान था | वृक्ष-पूजा के दो ग्रमुख प्रकार थे इृ्ष 
की सत्ात्‌ पूजा तथा बत्त की देवता (8 शा) की पूजा । वृक्ष-चेत्यों के चित्रों से एवं 
स्थल-बुक्षे। के चित्रों से यह निष्कर्ष निस्सन्दिग्ध है। 

मोददेन्जदाड़ो और हरप्पा की पूजा-परम्परा के सम्बध में मार्शल साहब का निम्न 
निष्कर्ष पठनीय है; 76 ए००७॥० ० १6०॥०४[०१४४० ॥&0 ४0०६ ०४9 
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अस्तु, एक विशेष इंगित यहाँ पर यह अभिप्रेत है कि वेंदिक-देवों की भ्रपेत्ञा 
इन देवों एवं देवियों का पौराणिक एवं आ्रागमिक तथः तांज़िक देवों, देवियों एवं प्रतीकों 
के साथ विशेष साम्य हे-इसका क्‍या रहस्य है! लेखक ने पूजा-परम्परा के सांस्कृतिक 
इृष्टिकोश के समीक्षावसर पर यह बार-बार संकेत किया है कि इस देश में धार्मिक-आस्चां 
की दो समानान्तर धारायें वैदिक युग से बह रही हैं| प्रथम वैदिक धर्म एवं उसंकी ए५्ठं- 
भूमि पर पल्‍्लवित स्मात॑ धमं। दूसरी अ्रवेदिक ( जिसे द्राविड़ी कहिए, मौलिक केहिए 
या देशी कहिए) धार्मिक धारा जिसके तट पर बहुत दर से हम क्चिरण कर रहें हैं क्र १ जिसका 
उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है। वैदिक धारा में आय॑-परम्परा का प्राधान्व हैं। 
अवेदिक में अनायंदद्राविड़--इस देश के मूंल निवासियों की धार्मिक परम्वरा की 
प्राबल्य है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आआगम॑ बने। त्रिवेणी में तँत्रों की 
ध्षरस्वती! ने भी योग दिया। श्रार्य-गंगा एवं श्नारययशुना के इसी संगम पर मारतौय धर्म 
( जो आर्य एवं अनाये का सम्मिश्रित खरूप है ) का महान बअमभ्युदय हुआ जो शाज मीं 
वेसा ही चला श्रा रद्य है | 

मोहेन्जदाड़ो और इड़प्या के श्रतिरिक्त श्रन्य जिन महत्वपूर्ण प्रार्च न स्थानों की 
ऊपर संकेत किया जा चुका दै--उन पर प्राप्त मुद्राश्रों की योढ़ी समीक्षा के उपरान्त इस 
अध्याय की विस्तारमय से समाप्त करना हैं। 


मौर्य-कालीन एवं शंग-कालीन मुद्राओं का एक प्रकार से स्वथा अभाव ही है। 


परन्तु गुप्तकाल की मुद्राओं की भरमार है। इस काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थनों में 
जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है बतरा और भीटा विशेष महत्त्वपूण हैं। 


बसर। (39५ 878) ) 


शि्ष--बसरा के एक ही स्थल पर खुदाई में ७०० से ऊपर मंद्रायें मिली हैं जिससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थल मुद्रा-निर्माश-शाला अवश्य रहा होगा। ये मुंद्रावे 
मुस्तिका से निर्मित हैं। इन मुद्राश्नों पर जो सित्र-थिक्रित हैं उनमें किन्हीं पर केंक्शी 


( ६६ ) 


उपास्थदेव का नाम (प्रतीक-सहित) ही है जैसे कुबेर का शंख-निधि। शिव की मुद्राओं 
में वृत्ष-गुल्म में स्थापित शिवलिंग ( पादपेश्वर ) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। 
जिशूल-सहित लिंग-प्रतिमा का भी चित्रण पाया गया है जिस पर उलडी तरफ 
ज्रम्रातकेश्वर लिख है। आम्रातकेश्वर मत्स्य-पुराण के अनुसार अ्रष्ठ गुह्म-लिंगों में 
से एक है -हरिश्चन्द्र, श्राप्नातकेश्वर, जलेश्वर, श्रीपवंत, महालय कृमिचरण्डेश्वर 
केदार तथा महामेरव | यह श्राम्रातकेश्वर ब्ञाक (806४2 ) के मत में अविमुक्त 
अर्थात्‌ बनःरस में स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६ ) में केबल “नमः पशुपतये! 
लिख। है | बसरा की ए+ दुसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा० बेनजीं 
ने (०. 0, प. [. 0. 96-97 ) 'शशाक-शेखर”ः शिव-प्रतिमा माना है। इसी 
प्रकार की रुद्रीय श्रभेकनेक पौराणिक परम्पराओ्रों का समुद्धाटन प्राप्त होता है। कतिपय 
मुद्राश्नों पर नन्‍्दी का चित्र, त्रिशल का प्रतीक, *रुद्ररक्षित!ः “रुद्रदेवस्थ' आदि 
उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह समीज्षा समर्थित होती है। एक पजश्च-प्रतीक-मुद्रा पर जिन 
पाँच प्रतीको- घट, बृक्त, केन्द्रीय प्रतिमा, त्रिशूल॒ तथा कलश का चित्रण है वह 
भी शिव-मुद्रा ही है। मील न० ७६४ की मुद्रा को डा० बनर्जी ने बढ़ी ही पुष्ठि एवं तकंना 
से शिव की “अधनारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की हे ( ०, 0, #. ], 9. 98--99 ) 
बसरा की प्राप्त मुद्राश्रों में शिव-पूजा का ही प्राधान्य है। वेष्णव पूजा परम्परा के सन्बन्ध 
में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे । 


डे बसरा की एक सील ( ३१ ) वेष्णव-उपासना पर मी प्रकाश डालती है। केन्द्र में 
त्रिशूल॒ के साथ दक्षिण में दरड शंत्र, चक्र, श्रादि का प्रतीक बना है, उसके बामपाश्व॑ 
पर चक्र (सुदर्शन) का प्रतीक है। नीचे दो पढ़्लियों में “्रीविष्णुपादस्थामि 
नारायण” लिखा है। बसरा के निकट गया-स्थित इशवीयंत्तर चतुर्थ-शतक-कॉलीन 
विष्णु-मन्दिर के कारकों ( विध्युपाद ) की निर्देश इससे मिलता है| एक मुद्रा (५४) 
पर विष्णु के “बराह्यवतार! का निदश दे। एक दूस0 गोल मुद्रा पर दृमिद्वतार का 
चित्रण है। 


बसरा की कतिपय मुद्राश्रों में श्र लक्ष्मी? के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लक्ष्मी 
मुद्राश्नों की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ-साथ निषि- 
वितरण भी चित्रित है। ब्लाक मह शय इसे कुबेर प्रतिमा मानते हैं। परन्तु डा० बैनर्जी 
ने मार्कण्डेय-पुराण के ्राधार पर इनको लक्ष्मी-मुद्रा ही माना है। अतः जिन अ्रष्ट- 
निधियों का कौबेरी साहचय प्रसिद्ध है उनका पश्चिनीविद्या ( लक्ष्मी ) का भी साइचय 
संगत द्वोता है । 


भीटा 


शिब--भीटा की मुद्राओं में विविध देवों की गाया गायी गयी है। अधिकांश रौव- 
मुदायें हैं जिन पर शिव-प्रतीकों--त्रिशल, नन्दिपाद, वृषभ के साथ-साथ शिव कौ 
रुपुरुष्प्रतिमाएँ भी चित्रित हैं। प्रसिद्ध पौराणिक शिव-लिगों में कालेश्वर, कालृत्करन 
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मंद्वारक, भद्गेश्वर, मदेश्वर, नन्‍दी आदि भी संकेतित हैं| इनकी विस्तृत समीक्षा डा० बैनर्जी 
की पुस्तक में द्रष्टव्य है। 

दुर्गा--कतिपय मुद्राओं पर स््री-प्रतिमा अंकित है ( सोल २३ ) | डा० बेनजी के 
आकूत में इस मुद्र। को भगवती शिवपत्ञी वुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये | 

विष्णु --भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, शंख आदि लाछनों से वष्शव प्रतीक एवं 
प्रतिमाएँ निस्सन्दिग्ध हैं। इसी पर एक श्रनभिह्तित प्रतीक के मिन्न-मिन्न विद्वानों ने मित्र 
मिन्न आकृत लगाये हैं। मार्शल कौस्तुभ-मणि मानते हैं, कुमारस्वामी श्रीवत्स | ३२, २४ 
संख्यक मुद्राओं पर चक्र एवं वेदिका के साथ-साथ नीचे “जयत्यनन्तो भगव।न्‌ स-पश्राम्बः? यहाँ 
पर अनन्त (शिव ) श्रम्बा ( वुर्गा ) का संकेत न मानकर वासुदेव-विष्णु का संकेत ही 
विशेष समीचोन है। भगव्गीता ( ६, १६ ) में श्रजन ने भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को अनन्त- 
रूप माना ही है। श्रम्बा, लद्ष्मी देवी के लिए. भी प्राचीन परम्परा में श्रमिहित है। इसी 
प्रकार की एक सन्दिग्ध मुद्र/ (३७) पर “नितं भगवतो5नन्तस्य नन्‍्दे (श्व ) रीवरस्वामिनः” 
यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, श्रनन्‍्त से शिव का साधारणतया बोध होता है। परन्तु विष्णु 
पर्यायों मे 'नन्‍्द' के उल्लेख से नन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा सकता है । 


भीटा की बहुसंख्यक मुद्राओ्रों में एक ही ऐसी मुद्रा है जिस पर बासुदेव नाम श्रंकित 
है ( दे” सील न॑० २१ ) - “नमो भगवते वासुदेब।य? | 

श्री (लक्टमी)-बसरा की लक्ष्मी-मुद्राओं के ह्वी समकक्ष भ्री (लक्ष्मी) भीटा पर पायी 
गयी है | ३२ संख्यक मुद्रा पर “गज-लद्मी” श्रंकित है। २५वीं मुद्रा पर *गज-लक्ष्म॑” का 
ही दूसरा रूप है। १८वीं मुद्रा पर सरस्वती का भी संकेत है। शिवमेघ तथा मीमसेन की 
मुद्राओं पर स्त्री-प्रतिमा का दुर्गा का सान्रिध्य बृषभ के साथ है। 


सूये--भीटा में कतिपय ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं जिनसे “सूर्योपासना? का मी प्रमाण 

प्राप्त होता है। इस पर “आादित्यस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्थक है। ( देखिये 
माशैल--8.. 8, 4. 3. ९. 9-42, 9. 58 )४०, 98) 

स्कन्द्‌--मयूर-लाछिता एक वर्तुज्ञ मुद्रा पर “भी स्कन्दसुरस्य? के श्रंकन से स्कम्द 
की उपासना का प्रमाण भी मिलता है। 

वसरा और मीठा फे समान ही राजघाट पर खुदाई में जो मुद्राएँ मिली हैं उनसे 
उपर्युक्त तत्कालीन देव-पूजा-प्रामाण्य दृढ़ होता है। राजघाठ पर प्राप्त मुद्राओं में वेष्णव- 
प्रतीक विरल ही हैं। कतिपय ज्ी-प्रतिमा-मुद्राएं विशेष रोचक हैं। एक पर ८्वाराणस्या- 
घिस्थानाधिकरणस्य”--लिखा है। दूसरी पर दुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाइन हैं। 
स्कन्द-कुमार, सूर्य, धनद आदि देवों की भी मुद्राएँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं । 

अस्तु ! इन अ्रगणित मुद्राओ्ों की पुरातत्वीय सामग्री भारतीय-विज्ञान-- संस्कृति, 
सम्यता, उपासना, धर्म एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक परम्पराओं पर प्रकाश डालनेबाली 
अक्षय्य निधि है। डा० बेन्जी ने अपनी समीक्षा में इस सामग्री का बढ़ा ही सुन्दर गवेषण 
किया है जिसमें प्रतिमा-विशान का रोचक इतिहास मिलता है। 
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अर्चा, अच्य एवं अरथक 
( वैष्णव-धर्म ) 


बिगत तीन अध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूर्व-पीठिका निर्माण करते हैं। 
आगे के चार अध्ययों में देव-पूजा का भारतीय दृष्टिकोण, देब-पूजा की ही परम्परा से 
प्राबुभत इस देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उपासक-बर्ग, पूज्य देवों की महिमा, 
गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूज़कों की विभिन्न कोटियों एवं पूजा के बिभिन्न संभार 
प्रबं उपचार आदि--इन सभी विषयों को अभीक् समीक्षा से हिन्दू पूजा-परम्परा का यह 
प्रविवेवन पक प्रकार से उक्तर-पीठिका निर्माण करता है। 

अर्चा, अच्य का अन्योग्य,भ्रय सम्बन्ध है। झ््य देवों के बिना अर्चा का कोई श्रथ 
नहीं | यद्द श्र्चा श्रथवा देव-पूजा अपने विभिन्न युगों में मिन्न-मिन्न रूप धारण करती रही | 
पूजा-परम्परा के प्रधानतया पॉच सं,पान देखने को मिलते हँ--स्तुति, श्राहुति, ध्यान अथवा 
चिन्तन, योग एवं उपचार। शस्वेद के समय पूजा को हम स्थुति-प्रधान ही मानेंगे। 
यजुवेदादि उत्तरबेदिक ( ब्राक्षए-म्रत्थ यूत्र ग्रन्थ ) में पूजा आहुुति-प्रधान ( यश अग्नि- 
होभ्र आदि ) थी वही आरण्यकों एवं उपनिषदों के समय चिन्तन ( ध्यान ) प्रधान बन 
गयी। इसी ध्यान-परम्परा से दूसरा सोपान योग-प्रधान-पूजा पल्नचित हुई जो प्रायः सभी 
दर्शनों ने मोत्ध प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। कालान्तर पाकर पौराणिक एवं 
आगमिक परम्यराओ्नों के विकास से पूजा उपचार-प्रध,न ( उपचार-परक ) परिकल्पित हुई ! 
इसमें भो दो रूपों के दर्शन होते हैं--वैयक्तिक एवं सामूहिक | इसी सामूहिक पूजा के 
जिकास में इस देश में तीर्थ-स्थानों का निर्माण- गंगा-ल।न, कीतन, सजन, तीर्थ-यात्रा, 
मन्दिरूरचना श्रादि अपृत्त-व्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई। 


यथपि उपासना-परम्पत का किती देव-विशेष श्रयवा देव-प्रतीक विशेष के प्रति 
मंक्ति भाव का हझाधार-मूत सम्बन्ध सनातन से रहा तथापि आर्य-पूजा-परम्परा के विकास में 
भक्ति-सावन। का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ। उपनिषदों को कीय श्रादि प्रसिद्ध 
पिज्ास्‌ एक प्रक्तार से आयं-द्रापिड-विचारधारा मानते हैं। ऋग्वेद की दाशनिक विचार- 
धारा में कम, जन्मान्तरवाद आदि का एक प्रकार से अ्माव देखकर कीथ का यह कथन-- 
67० 0४ 00। ०७ &7ए ठग शैडक भैी!९० &०णंधर ० (9 
एंफकएांबापैव 48 १6७६००७१६ (९०७ (६0७६ 0 ४१७ सिं2९0७, ॥० ७५४९१; 
ग्रिकाए 0068 72897 0209560६ 009 $छ० 9९0५४ 0087, 
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9००0/७ ११०86 9]000 छ&४ ए्रांड०त, . ए6 89, ई। ० १७87०, ०४/] 
6 एफुछए8808 009 ए700960 ०0 47ए0०-078एं0छ7॥ (००९0६ 
प्रा; | छ6 00 80, एछ8 पछाएएं इछ्षाश790/ (80 ४6 ०९९०६ ० 
[7स्‍#6070एंड्रापः0७ पाप 028 708287060 ७8 ६७8७ ॥00४6 0० जाश्आा5६७] 
प्रिध्ं०घ, 70 ज07 9200 ६986 0]098008 ६76 (7878077700 .? 
४ग्र्थात्‌ यद्यपि ऋग्व॑दिक एवं शपनिषदिक कालों के पारस्परिक संयोग को जोड़ने- 
वाली बहुत सी लड़ियाँ हैं तथापि इसमें सन्देद नहीं ऋग्वेद की विचारधारा और उपनिषदों 
की मौलिक विचारधारा में एक बड़ा अन्तर हे |” 
८५उपनिषद आदि भारतीय प्रावीन दाशैनिक एवं धार्मिक विचार उन विचारकों 
के चिन्तन का अतिनिषित्त करते हैं जिनका रुघिर ( एतद्ेशीय मूलनिवासी द्रात्रिड़ जाति 
ते सैलर्गजन्य ) मिश्रित हो गया था। श्रतः उपनिषदों को आों एवं द्र/विड़ों की सम्मिभ्रित 
विचारधारा का सामझस्य माने तो श्रनुचित न होगा | परन्तु यह सम्मिश्रण उस रासाय- 
निक क्रिया के सहश है जिश्षमें दोनों घटक अपने स्वरूप का विलयन कर एक दूसरा ही 
खरूप धारण करते दें ।” 
प्रतिमा-पूजा की मानव की जित सहज प्रेरणा को हम मक्ति-भावना के नाम से 
पुकारते हैं उस (भक्ति! शब्द का प्रथम दर्शन प्राचीन उपनिषदों में प्रमुल-स्थान-प्रात 
श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त होता है :-- 
यर्य देवे परा मक्तियंथ। देवे तथा गुरो । 
तस्थेते कथिता ्वा्थों प्रकाशस्ते महात्मन:॥--श्वे० उ प० २६ 


आआर्यन्ताहित्य में “मक्ति! पर यह प्रथम प्रवचन है। भक्ति मानव-सम्यता-गंगा की 
विभिन्न पवन तरख्लों में एक वह उद्दाम लदर है जो मनुष्यों के दवृदयों को सनातन से 
उद्देलित एवं तरलित करती श्रायी दै। जहाँ तक इसके शास्त्रीय ग्रथवा साहित्यिक सकेतों का 
सम्बन्ध है उनको तो हम वेदों में भी पाते हैं। ऋषियों ने 'वरुण” की जो कल्पना की है 
उसमें भक्त और भगवान्‌ की प्रथम किरण देखने को मिलेगी। कीथका यह कथन भश्रान्त नहीं 
है--/१४७ ५7०प६7॥४ ० [ह08 8087060 [707 & 7७0ाट्वॉं०० छठ 
भध्त ग्र ए%प्78 & 200 0 960०१ ०१ए खरा0तछोे घर 07578067 880 
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ए्॑ 89 छ9ते (१७७५४ 8 (06 ठीक796 ठ7क्वंए०07088 8 त000900९४४ 0986 
ण॑ 6 7७6 70०0 0 उक्त हं, 
| मक्त ने सदेव अपने प्रभु से फब-मोचन की मित्षा माँगी है, सन्म्रागं पर चलने की 
प्रेरणा माँगी है और माँगी है जीवम-यात्रा की सफलता । बढुण में उपासक क्रषि की 
यही मगवकुक्षि-मावना मिदित है। यद्यपि मक्त अमेक हैं परन्तु कावान्‌ तो एक ही है | 
ऋग्वेद की मिम्न ऋचा का यही भाव हैः -- 
इसां लिज' मर्यमार्मिमाहुरथों दिम्ब: स शुफ्तों गुरुममास्‌ । 
बूक॑सरीटमः यहुआा ककृत्थाम्ति यम॑ मलारिश्यायलरहुः त 
अ्रु० 2० १३६9-७६ 
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ऋग्वेद का यह एकेश्वस्वाद उसके अ्रनेकेश्वर-बाद अथवा बहुदेववाद के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ जो श्रन्‍्गे चलकर उपनिषदों की श्रद्वेताद ( 7007787 ) का उद्धावक 
बना। भले ही यह एकेश्वरवाद अ्रथवा बअ्रह्मवाद या अद्वेतवाद शानियों के गम्य ही सका 
हो परन्तु साधारण विद्या-बुद्धि वाले सासारिक मानवों के लिए तो वह श्रगम्य ही रहा, 
अनुपास्य, अनच्य एवं अनम्यथ्य ही रहा | श्रतएव इसी महान श्रभाव की पूर्ति में इसी, 
महती श्रावश्यकता के आविष्कार में मगवद्धक्ति का एकथात्र अ्वलम्व पाकर जन साधारण 
की चिरन्तन एवं सनातन तथा सहज तृष्णा का शमन हुआ | मक्ति-भावना के जन्म एवं 
विकास की यह एक शअ्रति सरल एवं सार्वमौमिक समीक्षा है। 


यद्यपि यह सत्य है, उपनिषदों में प्रधानता निर्गुणोंपासना--न्रक्मविद्या--श्रात्म विद्या 
की ही है तथापि कतिपय उपनिषदों में सगुणोपासना पर पूर्ण प्रवचन है। ईश, ईश,न, 
ईश्वर, परमेश्वर, इन देववोधक ( उससे निर्गण का संकेत है अथवा सगुण का ) पदों के 
साथ-साथ श्वेताश्वेतर में तो सगुण देवों जैसे रुद्र --एकदेव, महादेव, महेश्वर, मायी 
और शिव भी--श्ञात्वा शिब॑ सर्वभूतेषु गृढ़म”--आ्रादि उपास्य देवों का निर्देश है। 
इस प्रकार एकात्मिक भक्ति की धारा मी उपनिषदों के ज्ञानश्नोत से बह रही है---यह 
कथन ग्रनुचित न होगा। परन्तु एक विशेष तथ्य यह है कि जिन देवों के प्रति इस 
एकात्मिक भक्ति के विकास वा आभास हम पाते हैं वे बेदिक देव -- इन्द्र, प्रजापति, मित्र, 
वरुण, यम, अग्नि श्रादि--नहीं है| बेदिक देवो के हास एवं पीराशिक देवों के विकास 
की रोचक कहानी पर आगे प्रतिमा-लक्षय में विशेष चर्चा होगी | प्रसंगतः यहाँ पर इतना 
ही संकेत अ्रभिप्रेत है कि मक्ति-गंगा के पावन कृल्ों पर जिन देव-तीथों का निर्माण हुआ 
उनमें ऐतिहासिक महापुरुषों--वासुदेव-कृष्ण ( दे० छा० उपनि० कृष्ण देवकी-पुत्र ) श्रादि 
वेष्णव-देवों, दद्र-शिव, श्र/दि तथाकथित अनाय॑देवों एवं यक्ञो के साथ-साथ उमा, दुर्गा, 
पाती, विन्ध्यवातिनी श्रादि देवियों की विशेष प्रधुजता है | डा० भाण्डारकर ने (866 
ए/809एव800, 5 रा 800 )(007 फै९॥४20४३ 560॥७) प्राचीन बौद्ध- 
ग्रन्थ-निद्देस” के अ्रधार पर जिन अनेकानेक भक्त-वर्गों एवं उपास्य-देवों का निर्देश किया है 
(जैसे आजीविक, निगनन्‍्थ, जटिल, परिमाजक, अवरुद्ध क, वासुदेव, बलदेव, पुन्नमद, मनि- 
भद्द श्रग्गि, नाग, सुपन्नस, यक्ष, असुर, गन्धव्वस, महागज, चन्द, सूरिय, इन्द, ब्रक्मादेव, 
दिश श्रादि ) उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है। 


अत; इस उपोद्धात से यह निर्देश है कि बसे तो उपासना मानव-सम्यता की सनातन 
से प्राण रही परन्तु इसकी प्रक्रिया एवं प्रकार में देश-काल के भेद से अवश्य भेद रहा। 
सगुणोपासना के मर्म मक्ति-सिद्धान्त का ऊपर कुछ संकेत किया गया है। उपासना एवँ 
भक्ति कोई दो एथक्‌ चीजें नहीं है तथापि विद्वानों ने मक्ति-बाद का प्रारम्भ उपनिषत्‌ 
कालीन मानते हैं। जिस प्रकार वैदिक आर्य अपने उपास्यदेव को प्रसन्न करने के लिए 
आहुति दान के लिये “अग्नि! को अनिवार्य माध्यम मानते थे उसी प्रकार सगुणों- 
पासक भारतीय प्रतिमा को माध्यम मानकर उसी की पूजा श्रपने उपास्य देव की पूजा 
समभते थे | उपासना का अर्थ ही है-...'समुणत्रह्मविषयकमानसब्यापार: उपासनम? | 
प्रतिमा-कल्पन, प्रतिमा-लक्ठण --रूप, परिमाण, वेष, भूषा, झायुब, आसन, वाहन 


(७१ ) 


आदि के--परिकल्पन में भी तो उपासक ने और उपासक के सेवक प्रतिमा-कार ( [090 
28789]67 ) ने श्रपना ही माध्यम रक्ला | 

सनातन से प्रत्येक संस्था के जीवन में दशन ज्योति की प्रकाश-किरणों ने उसे लोक 
प्रिय बनाने में बड़ा योग दिया | सगुणोपासना जिसे पूजा के नाम से हम पुकारते हैं उसके 
क्तिपय अनिवार्य अंग विकसित हुए जिनमें झभिगपन, उपादान, नैंवेय, इड्या, स्वाष्याय 
तथा योग विशेष उल्लेख्य हैं और जिनकी श्रागे पूजोपचारों में विस्तृत विवेचना की 
जावेगी | इस उपासना-पंचाग में श्रन्तिम श्रैंग योग का साक्षात्सम्बन्ध देव-प्रतिमा से है| 
शुक्र का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से कितना संगत हैः--- 


ध्यानयोगस्थ संखिध्ये प्रतिमाजदरण्ण स्थूत । 

प्रतिमाकारको मर्त्यों यथा ध्यानरतों भवेद (झु नी, सा० ४. ४ ) 
गमतापतनीयोपनिषद्‌ की भी तो यही पुरातन व्यवस्था हैः-- 

चिन्मयस्याद्ितीयस्थ निष्कक्षस्याशरीरिय: । 

उपाशक्तकानां कार्याथ॑ अरह्मणो रूपकत्पना ॥ 


जावालोपनिषद्‌ के प्रतिमा-प्रयोजन “अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमा ; 
परिकल्यिता:! पर हम प्रथम ही संकेत कर चुके है। 


ध्यानयोग के सम्बन्ध मे एक महामारती कथा हैः--देवर्षि नारद नर एवं नार/यण 
के दशनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए बदरिकाभ्रम पहुंच गये | नारद देखते क्या हैं कि 
उपास्य स्वयं उपासक बना बेठा है। नारद ने करबद्ध प्राथना की, 'प्रभो! यह कौन सी लीला 
है आप स्वय॑ उपास्य हैं, आप किसका ध्यान कर रहे है !! नारद के इस कौतूहल पर 
भगवान्‌ नारायण ने बताया कि वह अपनी ही मूल प्रकृति ( हरि ) की उपासना कर रहे 
हैं। इस सन्दर्भ से ध्यानयोग की चिरन्तन महिमा एवं उसमें प्रतिमा-माध्यम की गरिमा 
पर सुन्दर प्रकाश पहुंचता है। 

ध्यानयोग की इस देश में श्रति प्राचीन परम्परा है। पतश्चलि के योग-सृत्र में 
श्रष्टाग-योग में 'घारणा” का मम विना “तिमा? अर्थात्‌ उपासना-प्रतीक के समर में नहीं 
झा सकता है। सत्य यह है कि योग सूत्र ने स्वयं धारणा की जो परिभाषा लिखी है | 
उसका भरी यही सार हें। 

योग-परम्परा पतज्ञलि से भी श्रति प्राचीन है। योग-सूत्र के भाष्यकार व्यासदेव ने 
हिरण्यगर्भ को योग का संस्थापक बताया है। पतजञ्ञलि के ध्योगानुशासनम्‌” इस प्रवचन 
में 'अनुशासनम! शब्द से भी तो यही निष्कर्ष निकलता है। अनुशासनम में प्रथण शाशनम 
--प्रतिष्ठागन छिपा है। अस्तु, इससे योगाभ्यास में प्रतिमाध्यान-परम्परा ( दे» घारणा ) 
वितनी पुरातन संस्था है--यह हम समझ सकते हैं। 

अर्चा (देव-पूजा) के मारतीय इस दृष्टिकोश की समीक्षा में भागवत एवं पश्चरात्र-.. 
वैष्णवधमं-परम्पराश्रों में प्रतिमा-पूजा के श्रत्यन्त गृह एवं आध्यात्मिक रहस्यों की भी 
प्रतिष्ठा का कुछ संकेत श्रावश्यक है। पाश्चरात्र-अन्थों में देंवाधिदेव मगवान्‌ वासुदेव के 
रुप-पश्नुक पर जो प्रवचन है उनमें परा, व्यूह, विभव, अल्तर्थासिन तथा अर्था के क्रमिक 


( ७२ ) 


विकास का अामात प्राह होता है जिसमें अच्य, अचंक एवं अर्चा की पसकाष्ठा के 
दशन होते हैं | 


मारतवर्ष में प्रतिमा एवं प्रतीक दोनों ही उपाठना के अंग रहे | इस देश के तीन महान्‌ 
डपासना-वर्ग--शैव, वैष्णव एवं शाक्त-जहाँ अपने श्रयने उपासना-सम्प्रदाय के अधिपति 
देव क्रमशः, शिव, विष्णु तथा शक्ति ( दुर्गा ) की अतिमा रूप में उपासना करते चले श्र ये 
हैं वहाँ इनके प्रतीक, वाणरशिंग, शालग्राम एवं यंत्रों को माध्यम बनाकर उपास्थ देव 
अथवा देवी की उनमें उद्धावना की है। इस प्रकार प्रतिमावाद 700787॥ एव॑ँ प्रतीकवाद 
(६७007870 ) दोनों ह्वी घाराय॑ इस देश में धमानान्तर सनातन से बह रही हैं। 


देव-पूजा की इस भौलिक मीमासा के श्रनन्तर श्र देव-पूजकों के जो विभिन्न वर्ग 
आथवा सम्प्रदाय इस देश में पनपे उनकी भी थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है| वेंसे तो इस 
देश में नाना देवों की पूजा-परम्परा पल्‍्लवित हुई | परन्तु उनमें पाच प्रमख देवों के नाम पर 
पाँच वर्ग निम्न रूप से विशेष उल्लेखनीय हेः-- 


१. शिव शैव-सम्प्रदाय 

२. विष्णु वैष्णव या भागवत्‌ सम्प्रदाय 
३. शक्षि (दुर्गा) शाक्त-सम्प्रदाय 

४. सूय सौर-सम्प्रदाय 

्त गणेश गाणपत्य-सम्प्रदाय 


इन विशिष्ट देवों की देव-पूजा तथा तत्तत्सम्प्रदाय के इतिहास एवं प्राचीन परम्परा 
आदि पर विवेचन के प्रथम यह निर्देश अत्यावश्यक है कि भारतीय संस्कृति की आधार- 
भूत विशेषता-अनेकता में एकता (५७॥0ए 4॥7 0/ए७7७६9) के अनुरूप इस देश 
में विशिष्ट वर्ग को छोड़कर श्रधिक संख्यक गृइस्थों ( भारतीय विपुल समाज ) की उपासना 
का केन्द्र-चिन्दु एक विशिष्ट देव न होकर सभी समान अद्धास्पद हैं। भ्रपनी-अपनी दृष्ट-देवता 
के श्रनुरूप वह इन पाँचों को घटा बढ़ा सकता है इसी को पंचायतन-परम्पय के नाम से 
पुकारा गया है। दूसरे हिन्दू पूजा-परभ्परा का जो प्रोल्लास फेला, उससे बौद्ध एवं जेन-धर्म 
भी अप्रभावित न रह सके | तान्त्रिक-उपासना में इस प्रभाव पर संकैंत करते हुए बौद्ध और 
जेन धर्मों की इस परम्परा पर कुछ प्रकाश डाला जायगा | 


पंचायतन-न्‍्परम्परः 


टि० १०»-अपनी श्रपनी इृष्ट देवता के अ्रनुरूप इस निम्न चित्र में पाँच पैंचायतन 
का सकेंत हैं | 


डि० २--पह पंचायन-रेजा-कित्र डा० कारें (906 ि8(07₹ए ० ॥फ््एता७ 
8978 २७), 3 96, 3) से लिया कया है;-« 


पिया शव] | 
पंचायतन | एंचायतन | पंचायतन 












उत्तर | कर गशेश | विष्णु सूर्य | शंकर गणेश | विष्णु शंकर | विष्शु 'कर | दक्षिण 
देबी | गणेश 


के न लिप ल्टल ल  त शंकर चूय णशेश 
देवी यू | देवी गणेश। देवी विष्णु | सूर्य गणेश देवी. वबूर्य 


पश्चिम 





वेष्णब-धर्म ( विध्णु-पूजा ) 


हिंदू-धर्म की विभिन्न शाखाओं का केन्द्र-बिन्दु कोई न कोई एक इष्ट-देव है 
जिसकी प्रधानता एवं विशिष्टता के कारण अ्रचकों ( उपासकों ) ने श्रपना एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय स्थारित किया । उस सम्प्रदाय की दृहता के हेवु दशेन-विशेष को भी उद्धावना की, 
उस के मूलग्रंथों ( पुराण 777000)02 ए) की रचना पूजा-पद्धति (200]६ छै६प७]) 
की परिकल्पना की श्रौर विभिन्न आ्भ्यन्तरिक एवं वाह्म संगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय 
को लोकप्रिय एवं विशिष्ट बनाने की सतत चेष्ट। की | 

वेष्णव-धर्म का विपुल इतिहास लिखने के लिए, एक बृहृद्‌ अ्ंथ की अ.वश्यकता है। 
परन्तु यहाँ पर केवल संक्षेप में ही इस व्यापक वेष्ण॒व-गाथा का गान करना श्रमीष्ट है। 
डा० रामक्ृष्ण भाण्दारकर ने वेष्णव-धर्म के जन्म, विकास एवं प्रतिष्ठा तथा विभिन्न रूपों 
की सुन्दर समीत्ता की है (860 एछां8प8एं४0ए, छिछांरांडात0 8छव फ्रांण07 
7९॥82078 8980678 )। डा० भाण्डारकर का यह ग्रंथ इस विषय का स्वप्रसिद्ध 
प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। परन्तु डाक्टर साहब का दृष्िकोश विशेषकर ऐतिहासिक 
होमे के कारण लेखक के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्मवतः कह्दीं-कहीं पर श्रवश्यथ टकरायेगा | 
प्रामाणिक ऐतिहसिक तथ्य सनातन है परन्तु मारतीय हंत्कृति एवं सभ्यता की मीमांसा में 
आधुनिक विद्वानों की गवेषणायें कमी-कभी प्राचीन आरय-धर्म के मौलिक महत्त्व को खो 
बेठती हैं। श्राधुनिक प्रायः सभी विद्वानों की यह धारणा है क्रि वेदों में विष्णु, इन्द्र, 
वरुण, अग्नि के समान प्रधान देवता नहीं हैं । विभ्णु को सौर-देव ( 80]87-00॥9 ) 
माना जाता है। विषतु को आदित्यों में गणना १रने की इस देश की आचीन परम्परा है। 
परन्तु वेदिक ऋचाओं को परिशीलन करनेसे भले द्वी विष्णु-संबंधिनी ऋत /्ों की इन्द्रादिदेवों 
की महिमा-गान करनेवाली ऋचाश्रों की श्रपे ता न्यूनता दिखाई पढ़ती हो परंतु उत्तर-बैदिक- 
कालीन जितनी भी पौराणिक परम्पराएँ हैं प्रायः उन सभी का आामास उनमें मिलेगा | 


वेदिक-बिष्णु ( विदयतु-बासुदेज ) 


वैदिक-विष्णु की कल्पना ऋषियों ने एक व्यापक देव-विभूति के रूप में की है । 
विष्णु की जो उद्धावन्ना वेदों में मिज्ञती है उसे इम अ्रधीश्वर-देव-बाद (2878॥0ं870) 
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के रूप में श्रंकन कर सकते हैं। वेदों का विष्णु वह पुरातन एवं स्ंब्यापी आधार है 
जिस पर आगे विभिन्न झ्राधेय-रूप विष्णु-श्रवतार परिकल्पित किये गये | अतः वेष्णव-घर्म 
का हृतिद्दास लिखने वाले विद्वानों को वेदों के विष्णु” को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये 
अथवा नैष्शव-धर्म की प्रष्ठ-भूमि का निर्माण करने वाली आप वैदिक-विष्युु-कल्पना को कम 
महस््व नहीं देना चाहिए । ऋग्वेद की श्रधोलिखित वेष्णवी ऋचाशों में कालांतर में उदय 
दोने वाले ध्यापक वैष्णव-धर्म के कौन से बीज नहीं ९ 
विष्योजु'क॑वोयांणि प्रधोच यः पार्थिवानि बिममे रजासि । 
यो अस्कभय दुत्त सघस्थ विचक्रमाणस्र धोरूगाय: ॥  ॥ 
प्रतदू' विद्खुः स्तवते वीयेंण सुगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः । 
यस्‍्योरुणु. ज़िएपु विक्रलेष्यपिक्तिपन्ति भुवनानि विश्वा ॥२॥ 
प्रकिणवे शुपमेतु मन्‍्म गिरिक्षत अ्ररुगायाय बृष्णे । 
ये हद दीघ॑ प्रयत॑सघस्थमेको विमसे श्रिभिरित पदेमिः | ६॥ 
यर्म प्री पूर्शा समधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वयया सदल्ति | 
य उ क्िजातु प्रथित्रोक्‍्लमच्यामेको दालार भुवनानि विश्यवा ॥४॥ 
तदृध्य प्रियममि पाथो शअश्यां नरो यजत्र देवयवों मदुम्ति । 
उरुक्रमर्य स हि बन्‍्धुरिया बिव्यों: पदे परमे मध्व उत्स: ॥ ३ ॥ 
ता वां वार्तृल्युश्मसि गमध्यै यन्न गायों भूरिश्ंगा: अयास; । 
अताह ततुरुगयर्य॒ वृष्यः परम पदमवर्भात भूरि ॥ ६ ॥ 
आऋ० वे० १-३४ 
टि०--इन ऋाशों में भगवान्‌ विष्णु के पौराणिक नाना अवतारो ( भिविक्रम, 
शेष, वराह श्रादि ) तथा परम विष्णु-पद वेकुण्ठ, गोलोक आदि सभी पर पूरे संकेत हैं। 
ब्राह्मणों में तो विष्णु के वैभव ने सभी देवों को आक्रान्त कर रक्ख! है । एतरेय 
ब्राह्मण ( १-१ ) में देवों में भ्रग्नि को निकृष्ठ और विधतु को सर्वश्रेष्ठ देव परिकिल्पत किया 
गया है | शहपथ-बआराह्मण ( १६-१-१ ) में एक कथानक है--एक सन्न-विशेष के अवसर पर 
समी देदों ने मिलकर देवों के आधिराज्य-पद की प्रतियोगिता के लिए. निणंय किया जो 
उनमें सबसे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जावे वही उन सब में सर्वश्रेष्ठ कहलावे | 
विष्णु इस प्रतियोगिता में प्रथणथ आये श्रोर देवाधिदेव कहलाये | इस कथानक में त्रिविक्र- 
मावतार ( वामनावतार ) का संकेत है जो इसी ब्राह्मण के दूसरे ( दे० १-२-४ ) कथानक 
में परिपुष्ठ द्वोता है। देवों और असुरों में यज्ञ में अपने-अपने स्थानों की प्राप्ति का संघर्ष 
चल रद्द था तो दानवों ने देवों ते कहना कि वे उनको उतना ही स्थान दे सकते हैं. जितने 
में एक बौना लेढ़ रहे। विष्णु जी से बढुकर उनमें कोई बौना न था | फिर क्या बामन 
विष्णु ब्यो ही लेटे सारा स्थान उसी बामन का बन गया। 
उषनिषदों में उपर्युक्त वैष्णवी ऋचाओों के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया है | 
मे०-उपनिषद (६-१३) तथा कठोपनिषद्‌ (३-६) में विध्षयुपद को ब्रह्मपद के रूप में परि- 
कल्पित किया गया है। अतः विध्ु का देवाधिदेवत्व पूर्ण-रूप त्ते प्रतिष्ठित हो चला था | 
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सूजर-पंथों ( दे० भ्रापस्तम्ब, दिर्णयाद्धिन तथा पारस्कर के यह्य-सूत्र ) में तो विष्णु 

कप का विवाह ही अतसम्मव था | सप्तपदी में विष्णु का ही एकमात्र झआवाहन 
। 

चृत्न-अंथों के उपरान्त मद्दाकब्य-क्नल में ( दे० महाभारत मीष्मपर्व ६५-६६ श्र०, 
आश्वमेधिक पवे ४३५३ अ० ) तो विष्णु के सर्वभ्रेष्ठ भ्रधीश्वरत्व में वासुदेव-विध्यु की 
परिकल्पना परिपोष को प्राप्त हुई | 

बेदिक वारूमय-निवद्ध भर्य-परम्पराश्रों का विभिन्न युगों में देश-'ल एवं समाज 
के विभेद मे विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ | इसके अ्रतिरिक्त जब कभी कोई परम्परा 
अथवा संस्था या श्राचार-विचार झपनी सीमा रू उल्लंघन करने लगते हैं तो प्रतिक्रिया 
(80०8०॥0७) श्रनिवाय है | ब्राक्षण याग-संस्था इसी कोटि की परम्परा है जिसके विद्रोह 
में न केवल ब्ौद्धों एवं जैनियो के श्रवेदिक नवीन धर्म-चक्र के द्वारा एक वाह्म विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ बरन्‌ उसके बहुत पूर्व एक महान्‌ आशभ्यम्तरिक विद्रोह के भी तो दर्शन होते हैं । 
उपनिषदों का आत्मशान, ब्रहमशान श्रथवा एकेश्वरकद या ब्रक्षबाद की विचारधारा 
इस तथ्य का ज्वलन्त उदाइरण है। वाह्याडम्बरों के द्वारा देव-पूजा के स्थान पर छृदयस्थ 
जनादन- श्रात्मब्रक्ष का चिन्तन उपनिषदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्शन है 
जा एक प्रकार से ब्राह्मण-घम्म की संक्रान्तिकालीन एक प्रबल प्रतिक्रिया दे । 

वेष्णवधर्म बौद्ध-धर्म एवं जैन-घर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिसका 
उदय दृष्णि वंश क्षत्रिय राजकुल में प्रारम्भ हुआ । वेष्णवधमे का उदय भगवान्‌ वासुदेय 
के नाम से सम्बन्धित किया जाता है। यह वासुदेव कौन थे १ वसुदेव-देवकी-परुत्र कृष्ण 
या और काई ! बेसे तो पारिनि एवं पतजञ्ञलि ( दे० पूर्व० अध्याय ) के अनुसार वासुदेब 
देवकी-पुत्र कृष्ण के रूप में असंदिग्ध रूप से नहीं माने जा सकते। परल्तु श्रागे की 
ऐतिहासिक परम्पराओं एवं पौराणिक आख्यानों से वासुदेव देवकी-पुत्र कृष्ण दी परिकल्पित 
हुए | पुरातन शिला-लेखों एवं स्मारकों में वासुदेव का साइचये बलदेब्ब, संकषण आदि देवों 
से होने के कारण वासुदेव शब्द की परम्परा एक प्रकार से मिश्रित परम्परा ही मानी जा 
सकती है। वासव-इन्द्र एवं व्यापक विष्णु इन दोनों वेदिक देवों से 'वासुदेव” की जो पुरातन 
कल्पना उदित हुई वही कालास्तर पाकर एक महद्दापुरुष ( कृष्ण ) फे साथ सम्बन्धित 
होकर भागवत-धर्म का सृजन करने में सहायक हुई। वृष्णियों का दूमरा नाम सात्वत भी 
था। मद्दा भारत के भीष्म-पवव॑ में उपलब्ध भागवत-घर्म का दूसरा नाम सास्वत-घम है । साल्वतों 
में संकषंण श्रोर श्रनिरुद्ध भी श्रगुवा थे एवं वासुदेब उनके एक अधिपति-उपास्य थे | 

यहाँ पर यह संकेत आवश्यक है कि वांसुदेव“विध्णु के भागवत-धर्म का परम प्रस्थान 
भगबद्गीता है। भगवद्गीता जहाँ वेदान्त-दर्शन की प्रस्थान-त्रथी में भी श्रागे के वेदान्ता- 
जायों ने परिसख्यात किया वहाँ वेष्णव-घर्म का तो यह मूल मंत्र है। मगवद्द्गता 
में भक्तियोग, कर्मयोग, एवं शानयोग की त्रिवेणी के पावन प्रयाग पर जिस ऐकान्तिक- 
धर्म का अम्युदय हुआ वही छागे चलकर विशाल भारतीय समाज की घम॑-जिशासा एवं 
उपासना-मार्ग का एकमात्र अ्वक्षम्तर स्थिर हुआ । 

वेष्णव-घमं को “पाश्चरात्! के नाम से पुकारा जाता है | जेस पूर्व ही संकेत किया जा 
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औुका दै कि प्रत्येक घ॒र्म एवं सम्प्रदाय का श्रपना दर्शन (?]]080909) अवश्य होनी 
चाहिए, पुराण (794॥0]029) और पूजा-पद्धति (00(-४६प७)) भी श्रनिवाय है। 
उसी के अ्रनुरूप वैष्णव-धम को दर्शन ज्योति से जीवित रखने के लिये वेष्णवागमों की 
रचना हुई जिनमें ध्ाश्चरात्र” ही प्रतिनिधि है। महाभारत के नाराणीयोपाख्यान 
( शा, प, ३३४-३४६ ) में इस तंत्र के सिद्धात का प्रथम संक्रीतन है | 

ध्याश्वरात्र! सिद्धात की प्राचीनता में पाश्चरात्र ग्रंथों का स्पष्ट कथन है कि वह 
वेद का ही एक अंश है जिसकी प्रचीन संशा “एकायन? थी जो भगवदूगीता के ऐकान्तिक 
घम से संगत भी होती है । छान्दोग्य उपनिषद (७१२) में "एकायन” विद्या का उल्लेख है। 
आचार्य बलदेव उपाध्याय ( दे० श्रार॑-संस्क्ृति के मूलाधार ) ने नागेश नामक एक श्रर्वा- 
चीन अंथकार का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्बेदीय कारवशाखा का दूसरा 
नाम एकायन शाखा है | 

पाश्चरात्र” घर्म को 'सात्वत घम! के नाम से मी पुकारा जाता है। “सात्वत्‌” शब्द 
का संकेत एतरेय ब्राह्मण (८, ३, १४ ) में आया हे । शतपथ ब्राह्मण (१३, १६, १ ) 
में प्याश्वरात्र सत्र! का वर्णन है। उसकी विशेषता बड़ी मार्मिक है। उस सत्र में हिसा 
पर्जित है। इस प्रकार वेष्णब-धर्म को हम बौद्ध तथा जैन धर्मों के समान एक विशुद्ध 
अद्विक-धम की परम्परा में ही परिगणित कर सकते हैं। वैष्णवों की सात्विकता तथा 
अ्र्दितावादिता एवं शान्ति-प्रियता इसो परम्पण के प्रतीक हे । 


धाश्च रात्रः--इस शब्द की व्याख्या में भिन्न-मिन्न मत प्रचलित हैं। नारद 
पाश्चरात्र एवं श्रह्िब्रुध्न्य संहिता के श्रनुसार यह नामकरण विवेच्य विषयों की संख्या के 
भ्रनुरूप है। रात्र शब्द का श्रथं शान है - 'रात्श्व शानवचन शान॑ पश्चविध स्मृर्त (ना० पा० 
१४४) पश्मविध ज्ञान से तल्‍त्पयं परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, यंगग तथा विषय (संसार) से है। 

पाश्नराज का विपुल साहित्य है। बह सवोश कया अ्रधिकाश में म। प्राप्त नहीं। इस 
धर्म के प्राचीन अंथों में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार इस घ॒र्म की २१५४ संहिताएँ हैं | श्रभी 
तक जिन पहिताशं की प्राप्ति एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है उनमें श्रहिु८्य-संद्िता, 
ईश्वर-संद्विता, दृइत्‌ अक्ष-संहिता, विभूणु-संहिता, सात्वत-संहिता श्रादि विशेष उल्लेखनीय हें । 

पश्चरात्र संहिताश्रों के परमोपजीब्य चार विधय हैं:-- - 


१. 'झ्ान' ब्रप्न जीव तथा जगत्‌ तत्त्व के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण एवं सष्ठि- 
तह्ब-समुद्घाटन। 

२, योग? यथा नाम मोक्ष-प्राप्ति-साधन-भूत येग एवं यौगिक क्रियाओं का वर्णन । 

३, “क्रिया! प्रासाद-रचना (देबालय-निर्माण) मूर्ति-बिशान एवं मूर्ति-स्थापन आ्रादि | 

४. 'चर्या? पूजा-पद्धति, अर्च्य एवं अर्चा-पद्धति के साथ श्र्च॑क की श्राहिक 
क्रिया झादि। 


वैष्णवागमों में पाश्चरात्रों की इस स्वल्प समीक्षा में ववैखानसागमों' का भी नाम 
मात्र संकेत आवश्यक है | वेखानसागम पाश्चरात्रों से मी प्राचीन है परन्तु उनकी परम्परा 
झय लुप्तप्राय सी है। 


( »& ) 


पाश्चरात्र का दशन उसके पुराण से प्रादुर्भभ हुआ। पुरुण से हमारां तात्पंय 
अंग्रेजी शब्द १(7000)0087ए मात्र नहीं है। पुराण “पुराणमासख्यानम! के अनुरूप 
पुराइ्चतत्त--इतिहास से है । 

वसुदेव-सुत देवकी-पुत्र कृष्ण के बन्धु-बान्बवों, पुत्रों, पौनों में, बलराम संकर्षण 
अनिरद्ध, प्रयुग्न के पुरादूतों से इम परिचित हैं। पादवरात्रों में चतुब्य॑द का एक श्राघारभूत 
दिद्धान्त स्थिर किया गया हे। इस ५्चतुब्यंह” सिद्धान्त के अनुस।/र बासुदेव से सकरषण 
( जीव ) की उत्पत्ति होती है। संक्रषंण से प्रयुम्न ( मन ) की उत्पत्ति बतायी गयी है । 
इसी प्रकार भ्रधुम्न से अनिरुद्ध (अहंकार ) की उत्पति प्रतिपादित की गयी है। इस 
प्रकार यहाँ वेदान्त एवं साख्य के दाशनिक तत्त्वों का सुन्दर समावेश किया गया है| 


नारायज-वासुदेव 


महाभारती मारती के श्रनुसार जिसे हम 'नारायण' कहते हैं वह सनातन देवाधिदेव 
उसी का मानुष अंश ( श्रर्थात्‌ अवतार ) प्रतापशाली वासुदेव दे । 
यत्तु नारायणो नाम वेवरेवः सनातभः । 
तस्यांशो मामुषेध्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ 
वैष्णव धर्म में मगवान्‌ वासुदेव की जो आस्था ह एवं प्रतिष्ठा है वही नारायण 
की । नारायण सगवान्‌ विषृषु का सनातन एवं मूलभूत रूप है। वह्दी नारायण मगवान्‌ 
वासुदेव के साथ नारायण-बासुदेव के दिव्य एवं तेजखी खवरूप का उद्धावक बना | आगे 
प्रतिमा-लक्षण मे विष्णु की विमिन्न प्रतिमओं की समीक्षा में श्रनन्तशायी न,रायण एव॑ 
भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा-परिकल्पन/ में इसी दिव्य एवं ग्रोजस्ी चित्र के चित्रण पर 
विशेष प्रकाश डाला जायेगा । यहाँ पर संक्षेप में इतना द्वी पूज्य है “नारायण” शब्द की 
जो प्राची न व्युत्पत्ति-परम्परा है उसमें भी एक सनातन दिव्य देव की संगति स्थिर होती है| 
जारायण” शब्द की ब्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन आपष प्रवचन का प्रामाण्य 


द्रष्टव्य है;-- 

नराजयतामि तस्वानि नाराणीति जिदुबेधाः। 

वाल्येबायर्न यस्य तेल नारायण: स्मृत: ॥ महा० 

झापो भगारा इति प्रोक्ता आपो थे नरसूनवः | 

ता अदस्थायन पूर्व सेन गाराषणयः स्खत: ॥ संझु० १-१० 

एन प्रवचनों से नारायण शब्द का श्र्थ (नार+अयन) नारों अथवा नर-समूहों का 

श्रयम-घर (२७४४ 78 9]8०6 ) हुश्रा। महामारत के नारायणीयाख्यान (१२, ३४१) 
में केशव (हरि) श्रजुन से कहते हैं कि बह नरों (नराणाम्‌) के अ्रयनस्‌ 78076 0]806) 
कदे जाते हैं। श्रथव वेंदिक वारूमय में नु अथवा नर शब्द का अ्रमिषेयार्थ मानव एवं 
देव--दोनों ही हैं। श्रतः नारायण न केवल नरों (मानवों--दे० महा») के ही अ्रयन हैं वरन्‌ 
देवों के भी | इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मार्त-परम्परा में दे» मनु० १) नारायण का 
सृष्टि के आदि-शल अर्थात्‌ जब समस्त प्रृथ्वी पर जल ही जल था ( जलमयी यहि, ) 
&(झआापो नादाः इति प्रोक्ताः-मनु० )” पे सम्बन्ध धूचित किया गया है | जलों को पार! 


( «४८ ) 


(नर! कै दूनु) कहा गया है और वे सृष्टिकर्ता अक्षा का प्रथम अयन' थे श्रतः इस 
परम्परा में ब्रह्मा नारायण द्ुए। मह्ामारती परम्पश में हरि ( विभूषु ) को नारायण माना 
गया है। वायु-पुराण एवं विषु-पुराण के नारायण शब्द-प्रवच इन प्रबचनों से संगति 
रखते हैं। अक्षदेव नारायश या विष्णु के नामिकमल से उत्पन्न हुए--यह परम्परा भी 
अति प्राचीन है| अतः निष्कर्ष यह निकला कि बेष्णव-धर्म का आधार जहाँ बेदिक-विध्यषु 
में प्राप्त होता दे वहाँ उत्तर-बैदिक-युग में नारायण जो एक प्रकार से अ्रधीश्वर-ब्रह्म के रूप में 
परिकल्पित किया गया बह व्यापक विश्यु में मिलकर समस्त देवों एवं मानवों का एक- 
मात्र आधार माना गया । डा० भाण्डारकर ने शतपथ ब्राक्षण ( १२-३-४ ) का सन्दर्भ देकर 
( 86७ एक/878 एफ) ९६०, 9. 8 ) ने मी यही निष्कर्ष निकाला है कि नारायण 
समस्त प्राणिजात, देवों, वेदों श्रादि सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र अधश्वर हो गया | डा० साइब 
लिखते हँ->'॥8 8084 098 40700 ४॥6 7878 0 '४7७५७॥9 ५0 6 
दां2गा5ए ण॑ ६0० 907970096 507, ए0 ए९7एएक068 #)] ७70 उप 
छ07 8] ५परंग्र8 ०९<80--नारायण का खर्ग श्वेतद्वीप है जो विष्णु के वेकुण्ठ, 
शिव के कैलाश, गोपालइृष्ण के गोलोक के समान ही प्राचीन ग्थो में प्रसिद्ध है। इसी 
श्वेतद्वीप में जाकर देवर्षि नारद ने नारायण से वासुदेव के एकेश्वरव/द-घर्म (१(०४०६४॥ 

880 7९॥807) का रहस्य समझा था। 


उत्तर-बेदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में बासुदेव 
से सम्बन्धित होकर नारायण-वासुदेव के अधीश्वर मह्दाप्रमु में परिवर्तित हुआ | महाभारत 
के नारायणशीयोपाख्यान ( जिसका पहले भी संकेत किया जा चुका है) का साराश 
नारायण एवं वासुदेव की तद्गपता (097॥05) है। 'नारायण” मे नर-नारायण की 
भी एक कथा है जो बासुदेव-क्ृष्ण एवं परर्थ-प्रजुन के पारस्परिक ऐतिहासिक मदह्दामारतीय) 
साहचये पर बढ़ा सुन्दर प्रकाश डालती दै | नारायणीयोपाख्यान के प्रथम प्रवचनों में यह 
कहष्दा गया है कि घतुर्वाहु नारायण धर्म के सुत बने | उनकी चारों भुजाओं अथवा पुत्रों 
से तात्पर्य है--नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनमें से प्रथम दो तपश्चर्या्थ बदरिकाश्रम 
पहुँचे जो नर नारायण के नाम से प्रतिद्ध हैं। 


यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक विशेष तथ्य क्री ओर आकर्षित करना आ्रावश्यक 
है | वामन-पुराण ( अ० ६ ) में भी यही आख्यान है। वहाँ पर इन चारो के धर्म सुत 
होने के साथ-साथ अ्दिवा इनकी जननी बताई गयी है | नारायण का धर्म एवं अद्विसा का 
यह पितृत्व एवं मातृत्व लेखक की उस पूर्ब-संकेतित धारणा का पूर्ण पोपण करता है जिसमें 
वेष्णब-धर्म को बौद्ध-धर्म एवं जेन-धर्म के समान दिसा-बहुल कर्मश्रणइसय ब्राक्मण-घर्म 
के विरोध में एक प्रबल्ल प्रतिक्रिय #6800४07, माना गया है। साथ दी साथ इस 
भावना से वेदिक धर्म के संरक्षक ब्रादणों की उस उदार एवं सत्यप्राहिणी प्रवृत्ति की भी 
सूचना मिलती जब उन्होंने न केवल एक ऐसे घममं की नींव डाली जो बौद्ध-धर्म के समान ही 
अद्दिसक एवं,कर्मकारड-विहीन था बरन्‌ बौद्ध-धर्म के सश्लालक महात्मा गौतम बुद्ध को 
भी विष्णु-अवतारों में एक स्थान देकर बोद्ध-धर्म को एक प्रकार से चन्द्रहस्त देकर पुराण- 
पुरुष की इस पुण्य भूमि से दाइर ही निकाल दिया। 


( ७६ ) 


नर-नारायण ऋषि रूप में प्रसिद्ध हैं। यह परम्परा ऋग्वेदिक परम्परा से पनपी 
है जिसमें पुरुष-पूछ का निर्माता ऋषि नारायण हैं। महाभारत के बनपन्र में (१२० 
४६, ४७) में जनार्दन ने अर्जुन को अपने और अजुन को मर-नारायण का अवतार बताया 
है। उद्योग पर्ग (४६-१६) की मी यही पुष्टि है। साराशतः नारायण ही वासुदेव हैं 
बासुदेव ही नारायण ओर दोनों ही विष्णु की महाविभूति के दो दिव्य रूप। 


बासुदेव कृष्ण 


विष्णु के नारायण एवं वासुदेव इन दो रूपों के साथ-साथ बिप्णु-बासुदेव की 
बेदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराश्रों पर ऊपर जो संकेत किये गये हैं उनसे 
वैष्णव-घर्म की निम्नलिखित तीम धाराशों के उदय के दर्शन द्ोते हैं जिनके त्रिवेणी- 
सद्भम पर शास्त्रीय भ्रथवा संस्कृत-वेध्णव-धर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई; -- 
ह्र॒वदिक-वैष्णवी-धारा (गद्जा) ऋग्वेद में वर्णित विष्णु 
बे नारायणीय धारा (रखती) विराट श्रधीश्वर ब्रह्म के रूप में 
स॒व सुदेव-धारा (यमुना) ऐतिहासिक सात्वत-धर्म श्रथवा भागवत धर्म का हृष्टदेव 
वैष्णव-धर्म के पावन प्रयाग की कहानी यहीं पर अन्त नहीं होती | एक चौथी घारा 
भी इस संगम से प्रस्फुटित हुई जिसे हम “्जन-वैष्णव-घारा! (207७४ एकवं6 
709४787) के नाम से पुकार सकते हैं। इस जन-जनादंन-धारा के भगीरथ वासुदेव- 
कृष्ण हुए,। बासुदेव-कृष्ण का उदय गोपाल-कृष्ण से हुआ । गोपाल कृष्ण की गोप-लीलाएँ 
राधाकृष्ण की रहस्यमयी वाताये, बालगोपाल के लोकोत्तर चमत्कार, आदि से कोन नहीं 
परिचित है ! महाभारत युद्ध में पार्थ-सार्थित्व से कृष्ण वासुदेव-विष्णु के रूप में प्रत्यावर्तित 
होते हैं, जिनका इस भू पर एकमात्र उद्देश्य भागवती वाणी ( भी मद्भगवद्गीता ) 
से स्पष्ट है।-- 
हे यदा यदा हि धर्ंस्य स्कानिभंवति भारत । 
अम्युरथानमघमंस्य तदस्मान॑ स्टजास्यहम ॥ 
परित्राशाय साधूनां बिनाशाय च दुष्क्रताम्‌। 
धरसंसंस्थापनाथोय संभवासि थुगे युगे ॥ 


भ्रतः वासुदेव कृष्ण की विशेष समीक्षा न कर विष्णु-पअ्रवतारों, वैष्णवाचार्यों एवं 
वैष्णव भक्तों पर थोड़ा सा और निर्देश कर इस रतम्म से श्रग्नतर होना चाहिए | परन्तु यहाँ 
पर वेष्णव-धर्म की मध्यकालीन एक अनन्य धारा पर बिना संकेत किये वेष्णव धर्म के 
पूर्ण विक|स-इतिहास का इतिशृत्त धघूरा ही रह जाता है। बह घारा भगवान राम के 
चरित--र|मायण से प्राप्त होती है। आगे विष्णु अवतारों में भगवान राम के श्रवतार 
का उल्लेख होगा ही। यहाँ पर इतना ही दृज्य है कि वेष्ण-धर्म की राममभक्ति-शाला का 
उदय अश्रपेक्षाकृत अर्वाचीन है| ईशवीय-पूर्व अथवा ईशवीयोत्तर के ऐतिहासिक स्तोतों-- 
स्थापत्य, कक्षाकृतियों, भ्रमिशेख, मिक्कों एवं मुद्राओं-- में राम के नाम का श्रमाव देखकर 
डा» भाणारकर का यह आकूत कि राम-मक्ति शाखा का उदय सम्मबतः ११ थीं शताब्दी 
( ईशवीय ) में हुश्ना, समझ में झा सकता है । इसके विपरीत ड[० काणे महाशय तो कुष्शु- 
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भक्ति शाला के समान रामभक्ति शाला को भी ईशवीय-पूर्व मानते हैं ([7, 70, ५०). 2 
9५६, 2 7, 724 परन्तु काणे महाशय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया। 


विधतु-अवतारः-- 


विष्णु के अवतारों पर आगे 'प्रतिमा-लद्ण? में प्रतिपादन है। अतः वह वहीं 
द्रष्टव्य दे। 


बेप्णवाचार्य 


दाक्षिण त्य--दा क्षिणात्य वैष्णवाचार्यों में दो वर्ग हैं--आलवार तथा आचार्य । 

आलबारः--पैष्णव-भक्तों में श्रालवारों की बढ़ी महिमा है। इसका अनुमान 
इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण के मन्दिरों में भक्त ओर भगवान्‌ की समान 
लोक प्रियता है। आलवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमायें भगवान्‌ की प्रतिमाओं के ही 
समान स्थानाधिकारिणी हैं एवं पूज्य भी। ग्रालवारों ने मगवद्धक्ति में मजन गाये। ये 
मजन तामिल भाषा में मंग्रद्दीत हैं जिन्हें व्दाँ के लोग वेष्णव-वेद कहते हैं । आलवारों 
के तीन वर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निमालनीय हैं :--- 


बर्ग तामिल्ष संज्ञा संस्कृत संज्ञा 
१ 
( प्राचीन ) पोयगई आलवार सरो योगिन 
भूतत्तार भूत योगिन 
पेय श्रालवार महदूयोगिन या श्रातयोगिन 
तिरूमल शई आलबार भक्तिसार 
बे 
(कम प्राचीन ) नम्म आलवार शठकोप 
॥००० 994० ] ब्ग्नन मधघुर-कवि 
कुल-शेलर 
पेरिय आलवार विष्णु-चित्र 
अण्डाल गोदा 
उससे भी कम प्रा- तोण्डर डिप्पोडी मक्ताडिप्र-रेगु 
चीन बअ्र्थात्ईशवीय निरुष्पाण आलवार योगिवाइन 
अष्टम शतक तिरुमंगयी आलबार परकाल 


दक्षिणी आचार्य 


वेष्णवाचार्यों में निम्नलिखित वष्णव-भक्तों का अ्रमर स्थान है जिनकी कीर्ति-कौमुदी 
से यह देश श्राज भी घवल है | वैष्णवायायों की विशेषता यह है कि उन्होंने वेष्णवधर्म की 
शाज््ीयु एवं दार्शनिक व्याछ़या की; -- 
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रामानुज--( जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय ) 

रामानुज का भारतीय भक्ति-परम्परा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 
“विशिष्टादेत! के स्थापक रामानुज का नाम समो जानते हैं। साथ ही इन्होंने भक्ति के 
पावन मारे को प्रशस्‍््त किया तथा वेष्णव-धर्म को “श्री-सम्प्रदाय! के रूप में प्रतिष्टापित किया। 
इस “श्री सम्प्रदाय” का विकास रामानुज के 'वेदान्त-तृत्र! के “श्री-भाष्य! से प्रादुमेत हुआ | 

मद्दामद्ावैष्णव स्वामी रामानुजाचार्य ने वेष्णव-धर्म को उतना ही व्यापक एवे 
प्रति छत बना दिया जितना वेदौन्त घम एवं दशन को महामहामाहेश्वर भगवान शंकरा- 
चाय॑ ने | रामानुज की ईश्वर-परिकल्पना में पूर्ब-संकेतित परादि-पंचक सिद्धांत प्रमुल हैं| 
रामानुज का ईश्वर निर्गंण एवं सगुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके 
दाशनिक सिद्धात को विशिष्टाद्वत नाम दिया गया है। वह निर्विकार, सनातन, सर्व 
व्यापी, सश्विदानन्दस्वरूप, जगत्‌कर्ता, जगतपालक और जगत का नाशक तो है ही 
उत्ती की अनुकम्पा से मनुष्य को पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वह परम सुन्दर है 
और लक्षमी भू श्र लीला--ये तीनों उसकी सदा सहचरियाँ हैं | रामानुज के इस ईश्वर के 
पाच रूप है--परा, व्यूह, विभव, श्रन्तर्यामिन और अर्चा | 

परा--परबह्म --परवासुदेव-नारायण हैं। निवास वेकंठ, सिंहासन श्रनन्तशेष, सिंहा: 
सन-पाद धर्मादे आठ, साहचये श्री, भू और लीला | वह दिव्य-रूप है, शंख, चक्रादि धारण 
किये हैँ श्रौर शान, शक्ति आदि सभी गुणों का वह निधान है। उसके सान्निष्य का ल.म 
श्रनन्त, गरुण, विष्वक्सेना श्रादि के साथ-साथ जीवन्मुक्तों को भी प्रात्त है। 

ब्यूड--परा के ही अन्य रूप-चतुष्टय की संशा व्यूह है। ये चार रूप हैं--वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्यम्न श्रोर अ्रनिरुद्ध। इनका श्राविर्भाव उपासना, सृष्टि आदि के कारण हुआ 
है। इनमें वासुदेव षडेश्वर्य के अधिकारी, संकषंणादि श्रन्य केवल दो के हैं--सर्वशत्व, 
सवविभुर्ब, श्रनन्तत्व, सृष्तिकतृ त्वादि | 


विभव॒--से तात्पयं विष्ु के दशावतारों से है । 

अ्रन्तर्यामिनस्‌--इस रूप में वह वासुदेव सब जीवों में निवात करता है । योगी लोग 
ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं | 

अर्था--यथानाम गशह, ग्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाश्रों के रूप में 
देवाराधन को श्र्चा कहते हैं। 

रामानुज के धार्मिक सिद्धान्त में मक्ति का योग परम प्रधान है। जीव 
भगवद्धक्ति से परमपद को प्राप्त करता है। अतः यद्यपि सभी जीवों में अ्रन्तर्यामिन्‌ का निवास 
है परन्तु जीव जब तक मक्ति-योग का अवलम्बन नहीं करता तत्र तक वह परमपद का अ्रधि- 
कारी नहीं | श्रतएय र/मानुज के दर्शन में ब्रह्म निगु ण न होकर सगुण ही है और वह ज॑व 
तथा जगत इन दो विशेषणों से विशिष्ट है श्रतएव रामानुज के दाशंनिक सिद्धान्त को 
विशिष्टाद्वत कहते हैं । 

भक्षिल्योग के पूर्ण परिपाक के लिये कर्मगोग एवं शानयोग का अ्रवलम्ध झ्नियाय॑ 
है | बद्ध, मुक्त, नित्य जिविधात्मक जीव जब भक्ति का अवल्म्बन करते हैं तो मबसागर 
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पार उतरते हैँ। भक्ति योग की साधना के लिये अध्ठाजु-पोग का अ्रभ्यास तो चादछ्धित ही 
है शरीर एवं चित्त की शुद्धि के लिये मी नाना उपाय बताये गये हैं। 

रामानुज के वेष्णव-सम्प्रदाय में विध्णु-पूजा के पोडश उपचार हैं- स्मरण, नाम- 
कीर्तन, प्रणाम, चरणनति, पूजा, आत्माण्ण, प्रशंशा, सेवा, शरीर पर शंख्ादि वेष्णव- 
लाडछनो की छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्रपाठ, चरयाम्त-पान, नैवेद्-मोजन, विष्णु- 
भक्तों का परोपकार, एकादशीजत तथा तुलसीपत्र-समर्पण | 

रामानुज के अनुयायियों का गढ़ दक्षिण भारत है। उत्तर भारत में ये नगण्य हैं। 
दक्षिण में भी दा वर्ग हैं--बेदकलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष 
वर्णन न कर श्रागे बढ़ना चाहिये। 

माधव--आानन्द-तीर्थ इनका दूसरा नाम है। उदय तेरदहवीं शताब्दी में हुआ । 
वेदान्ताचायों मे भी इनकी पूर्णा गणना है। इनके वेदान्तभाष्य का नाम “पूर्गाप्रश भाष्य 
है| थे 'द्वत' मत के प्रतिप्ठापक हैं। क्रानन्दतीर्थ ( माधवाचार्य ) के अतिरिक्त इस शाखा 
के दो नाम झोर मी उल्लेखनीय हैं जा मध्वतम्पदाय के आचायों में परिगणित हैं। 
वे हैं - पद्मननाभ-तीर्थ तथा नरहरि-तीर्थ। आनन्द-तीर्थ के “बेष्णव-धर्म' को हम «्लामान्य 
वेष्णव-शाखाः 0०708] एदांशा&एं87) के नाम से पुकार सकते हैं जिसमे न तो 
बासुदेव की प्रधानता है और न प्ा्वरात्रों की और न गोपालकृष्ण की और न 
राघा की | माधव के अनुयायी वेष्णव अपने मस्तक पर गोपी-चन्दन का टीका लगाते हैं-- 
नासिका के ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लक्षीरों से यह बनता है | बीच में काली 
लक्ीर का संपुट होता दे और मध्य में जाल विन्दी | 
उत्तरी आचाय 

निम्ब|क--शम/नुज एवं म धव का केन्द्र दक्षिण था। इन दोनों ने अपने-प्रपने 
मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से सम्पन्न की। निम्बार्क ने मी 
संस्कृत-माध्यम को झपनाय । परन्तु श्रागे चलकर देष्णब-मक्त-भ्राचायों - रामानन्द, कबीर, 
तुलसीदास, तुकाराम, चेतन्य आदि ने जन-भाषा--हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से 
अपने धम का प्रचार किया | यद्यपि निम्बार्क दक्षिण के निवासी थे परन्तु उनकी साधना एवं 
प्रचार का केन्द्र उत्तर बृन्दावन-मथुरा था। अतएव उन्हें उत्तरी आचायों में परिगशित 
किया जाता है | 

निम्बाक का वेदात-दर्शन (द्वेताद्दे! के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'बेदांत- 
पारिजात! के नाम से भाष्य लिखा | निम्व क॑ तैलंग ब्राक्षण ये और बेलारी जिला के निम्बा 
नामक ग्राम के निवासी । रामानुज के 'वष्णव धर्म में विध्णु के नारायश स्वरूप की 
विशेष मद्दिमा के साथ उनकी पक्षियों लक्ष्मी, सू तथा छीला के प्रति विश्ष भक्ति- 
अभिनिवेश है। निम्ब.र्क ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया। निम्बार्क के 
अनुयायी वैष्णव विशेषकर मथुरा-इन्दाबन एवं बंगाल में पाये जाते हैं। वे लोग अपने 
मस्तक पर ( सम्प्रदाय-लाबछन ) गोपी-चन्दन का खड़ा तिलक ( जिसके मध्य में काला 
दीका हँ।ता है ) लगाते है और गले में दुलसी-ृक्ष की पुरियों का माला पहनते हैं । 


(८ई ) 
रहाननद 
स्वामी रामानन्द का वेष्णव-धर्म के प्रचारक आ्राचार्यों में एक बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णब-धर्म जनधरम बन गया। पहले के आचाओों 
का दृष्टिकोश परम्परागत ब्राक्षणधर्म के संरक्षण में ही वैष्णव-घर्म को प्रश्रय प्रदान करना 
था श्रतएब ब्राह्मणेतर निभ्न जातियां-शूद्र भ्रादि उत्तका फायदा नहीं उठा सकों । 


रामनन्द को यह प्रथम श्रय है जब उन्होने संस्कृत-माध्यमय को न अपनाकर जन- 
भाषा के द्वारा श्रपनी अक्कि-परम्परा पन्नवित की | उस काल के लिये यह एक युगातकारी 
सुधार (980508) #०(0707) था। इस सुधार के तीन विशिष्ट सोपान थे | प्रथम-- सभी 
मनुष्य (वे ब्राह्मण हैं श्रथवा अाहणेतर शूद्ध) गदि वे विष्णु भक्त हैं और सम्द्दाय स्वीकार 
कर लिया है, तो न केवल सक्षेपासक ही बन सकते थे बरन्‌ सइभोजी भी | द्वितीय--जेसा 
ऊपर संकेत किया गया है, उपदेश-माध्यम बन-भाषा दिदी अपनाया । तीसरे-..-राधाकृष्ण 
की उपासना के स्थान पर मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और महासती सीता की आराधना अपनायी । 
डा० भाण्डारकर के शब्दों में--]767007000४0प ० ५४9 एचए७४ &एते 78070 
"७॥8७६७ एछ078॥9 0| पि&08७ &0 ५ 808 7080080 0]8६ 0 ९४8 
2१0 ॥१80॥७--9 66, 

समानन्द का समय तेरडवीं शताब्दी का श्रम्तिम माग था। शमानन्द कान्यकुब्ज 
ब्राद्मण पुयय्सदन के पुत्र थे। माता का नाम सुशीक्षा था। जन्मस्थान प्रयाग । शिक्षा 
वाराणसी में | शिक्षोत्तर रामानुज के विशिष्ठाद्वेत के अनुआयी स्वामी राघवानन्द की शिष्यता 
स्वीकार की | इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रभाव स्वाभाविक ही था | 


रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिद्नित विशेष प्रतिद्ध दे जिनमें कतिपय ने अपने- 
अपने स्वय॑ सम्प्रदाय चलाये | इनके परम शिष्यों में ब्राह्मयणेतर लोग भी थे ;-.- 


१, अनन्तानन्द ७. कबीर ( जुलाहा-शद्द ) 

२, सुरसरानन्द ८. भावानन्द 

३. सुखानन्द ६, सेना | ( नाझ ) 

४, नरह“यनिन्‍्द १०, पन्ना ( जाढ ) 

५, गोगानन्द ११, गालवानन्द 

६, पीपा ( राजपूत ) ११, राईदास ( चमार ) 
१३, पद्मावती 

कबीर 


कबीर भगवान्‌ के अ्नन्य भक्त थे। कबीर को वेष्णव अ'चार्यों में परिगणन किया 
जाता है। उमके भगवान्‌ का नास राम था। परन्तु यद्यपि कबीर रास का नाम जपते थे, 
तथापि कबीर का रास किष्तु के श्वतार राम से भिन्न था । कबीर के राम में निर्गण ब्रह्म की 
छाप थी। कबीर झपने राम को प्राशी-मात्र में देखते ये। कबीर के राम को उपासना के 
खिये वाह्याड म्बरों एवं पूजोपचारों कीं शझ्ावश्यकता नहीं थी। कबीर का दृदय बड़ा विशाल 
या, उसमें नौथ, ऊँच भ्रर कति-पाँति के लिए कोई स्थान न थ. | कभीर के 'साईं? भक्तों 


(८४ ) 
कै मंगवान और योगियों के परम प्रभु ये। कबीर कट्टर सुधारक थे। उनके धार्मिक एवं 
अध्यात्मिक सिद्धातों के खोत उनकी कवितायें हैं जो (रमेनी? के संकलन के नाम से बिख्यात हैं 


अन्य राभानन्दा 


कबीर के अ्रतिरिक्त श्रन्य प्रमुख रामानन्दियों में मलूकदासख विशेष उल्लेखनीय हैं 
जिन्होंगे मलूक-पंथ चलाया । कबीर के समान ही मजूक मी मूत्तिपूजक नहीं थे । निर्मुणो- 
पासक वंष्ण॒व सन्‍्तों में कबीर श्रोर मलूक दोनों का ही बखान किया जाता है । 


दादू 

दादू जप के विशेष प्रचारक ये श्रन्यथा कबीर के ही दर्शन एवं धर्मज्योति से इन्हें 
मा प्रेरणा मिली | हाँ कबीर के २|म और इनके राम में थोड़ा सा भेद श्रवश्य परिलक्षित 
इंता है | राम नाम जय ही श्राधार था | मंदिर मठ का आडम्बर इन्हे प्रिय न था | राईदास 
के अनुयायी विशेषकर चमारों में मिलते हैं । राइईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी 
प्रसिद्ध हैं| सेना की भी यद्दी कहानी है । 


तुलसीदास 


बेष्णव मक्तो में तुलसी की स॑-प्रमु्न विशेषता यह रही कि उन्होने कोई पंथ नहीं 
घलाया । उसका परिणाम यह हुआ कि श्राज समस्त उत्तर-भारत एवं भारत के अ्रन्य 
भागों में भी तुलसी का वेष्णव-धम जनधर्म बन गया है। तुलध्ती की रामायण जनता की 
घेद, शात्र और गीता है । 


तुलसीदास भक्ति-मार्ग के महा उपासक एवं श्रद्धितीय उपदेशक हुए। तुलही 
के बेष्णव-धर्म की सब्रसे बड़ी विशिष्टता यद्द है कि इसमें समी देवो ए॑ देवियों की शाखाश्रो 
एन प्रशाखओं का सुन्दर समन्वय किया गया है जो विशुद्ध भारतीय घर बन गया है| विष्णु 
के श्रवतार राम को शिवद्रोही सपने में भी नहीं भाता है। गणेश, गौरी आदि सभी देव 
इनके बन्ध हैं | 


रशामसतसई के श्रवलोकन से ठुलसी-दर्शन पर प्रकाश पढ़ता है। इस दर्शन में 
भ्रद्वेत वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव है। तुलसी के राम दाशरथी राम तो थे ही अधीश्चर-बरहा 
भी हैं। राम की कृपा से मानव पुण्यशाली एवं भाग्यशाली बनता है। अतः राम-मक्ति 
ही इस कलियुग की सबसे बढ़ी मवसागर-पार तारण-नौका है। राम-मजन संसारःसार है। 


घल्लम 

श्रभी तक वेष्णव घर्म की राम भक्ि-शाला के प्रमुख आचायों--राभानन्द, कबीर 
श्रीर तुलसी श्रादि आचार्यों पर ऊपर संकेत-मात्र समीक्षण किया गया। अब वेष्शव- 
घर्म की कृष्ण-मक्ति-शाखा पर थोढ़ा सा निर्देश अ्रभीष्ट है। यह ऊपर संकेत किया ही जा 
चुका है कि वेष्णव-मक्त आाचायों में रामानुअ, माधव एवं निम्बार्क ने संस्कृत-माध्यम 
अपनाया था । उनकी वेष्णय-धर्म-परम्पस में बासुदेब-विभदु, नारायण-बासुदेव, विधरु- 


(८५ ) 


नारायश! वासुदेव-कृष्ण आदि समी की सामान्य विशिष्ठता थी | परन्तु बह्नम ने गौपाल॑- 
कृष्ण को अपना आधार बनाया तथा उन्हीं की मक्ति में अपना सम्प्रदाय चलाया ! 

बल्लम का जन्म १४७६ ईशबीय में मार्ग में लक्ष्मण भट्ट नामक तैलंग ब्राझ्मणके पुत्र 
रूप में हुआ जब वह बल्लभ की माँ के साथ काशी-तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। बल्लम का 
बाल्यकाल मथुरा-बृन्दावन में बीता। एक बार भगवान्‌ कृष्ण ने सप्न में दर्शन दिया। उन्हीं 
की प्रेरणा से इन्दोंने कृष्ण के “भ्रीनाथ जी”-.-अंश की उपासना पत्मनवित की और उन्हीं 
के नाम से श्रीनाथ-सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्ठि-मार्ग के संस्थापक कहलाते हैं। 
पुष्टि एक प्रकार की भगवत्कृपा (श्रनुग्रह) हे जो कृष्णाराधन से साध्य दे | 

बल्लभाचार्य का वेदातदशंन शुद्धाद्ेत माना जाता है। इनका भाष्य “अगुमाष्य! 
के नाम से प्रतिद्ध है। बल्लम के पुत्र का नाम बिदलनाथ था जो इस सम्पदाय 
में गोखामी के नाम से प्रसिद्ध है । पिता आचार्य एड पुत्र गोखामी | गोस्वामी ब्रिह्वलनाथ 
जी ने जिस “अष्टछाप!--आठ भक्तो की स्थापना की थी उसमें हिंदी के प्रसिद्ध कबि 
सूरदास की भी गणना की जाती है | 

वेष्णुब-धर्म में बल्लम-सम्प्रद.य की दो धारायें हैं--एक शाख्त्रीय दूसरी क्रियात्मक । 

शास्त्रीय धारा--दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाय की क्रिया- 
चर्या--अ्रर्चा-पद्धति बड़ी विचित्र एवं मनोरंजक है| 

बल्लभ-पुत्र गोखामी बिहहलनाथ के सात सुत हुए--गिरिधर, गोविंदराम, भास्कर, 
गोकुशनाथ, रघुनाथ, यबुनाथ तथा घनश्याम जो इस सम्प्रदाय के श्रवर्तक-गुरू कहलाये 
और दन सातों के पुत्र पौत्र भी गुद कहलाये जिनकी उपाधि मद्दाराज है। प्रत्येक सातो के 
अपने-अपने मन्दिर हैं | इस सम्प्रदाय में सामूहिक-उपासना ( ?9]0 छ'078))9 ) 
का स्थान नहीं। भक्त को श्रपने गुरु के मंदिर में दिन में आठ बार जाना होता है। 
उपासना-पद्धति के उपचारों में भक्त के उपचार एवं भगवान्‌ के उपचार--दोनों ही 
मनोरंजक हैं। भक्त के उपचारों में भगवन्नामोचारणपुस्सरप्रातरत्थान, मुखप्रज्ञालन एवं 
मगवत्पादप्रदालनजलपानानंतर झ्रावायनामोब्ारणपुरत्सरदण्डबत्‌प्रणाम के साथ-साथ 
बिद्लेश ( गोस्वामी ) एवं उनके सातों पुत्रों का नाम-संकीत॑नपुरस्सरनिजगुरुनामोच्चारण 
भी आवश्यक है। पुनः गोवर्धनआरादिनामोश्वा रशसहितभगवरत्प्रणाम विदित है । यमुनानति, 
अमरगीतग'न, गोपी-भावन भी बांछनीय है। इसी प्रकार आगे के कृत्य हैं जिनमें भक्त के 
उपचारों के साथ भगवान्‌ के उपचार भी प्रमुख हैं। भगवान्‌ के उपचारों में निम्नलिखित 


श्रचाक्रम विशेष उल्लेखनीय हैं;-- 
१, धणटावाइन ८, गोचारण 
२, शंखनाद £, मध्याहकालीन भोज 
३, ठाकुर-प्रवोध एज भगवान्‌ का प्रातराश १०, श्रारातिक 
४. श्रारातिक ११. अनवसर ( विराम )--विश्राम 
9५, समान १२, अवशेष कृत्य 
६. वासन--अधिवासन १३, रातजिभोज 
( वस््र एवं आभूषण आांद) 


७, गोपीवह्लभ-मोजन १४, शयन 
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इस सम्प्रदाय का बड़ा गहरा प्रभाष हे। इसके अनुयाथी विशेषकर बरणिकृ-जन 
(:७0) 7६6" ०१७७४ ) हैं। श्राचार्य ( महाप्रभन बल्लमाच।य ) गोस्वामी जी ( बल्लभाषुत्र 
बिदलनाथ ) तथा उनके पुत्रपोत्रों की इतनी दीर्घ परम्परा पल्नवित हुई कि भगवान्‌ की 
पूजा बिना गुरु एम गुरुमंदिर के अन्यत् नहीं की जा सकती। अ्रतः इस सम्प्रदाय का 
संगठन एडा विकास दृढ़ एग विशुद्ध बना रहा। गुजरात, राजपूताना एव मथुरा में इस 
सम्प्रदाय के बहुसंख्यक अनुयायी भ्रव भी पाये जाते है | 

बजभाचाय का वेष्णव-घर्म गोकुल-कृष्ण पर अ्वलम्धित है जिसको हमने दैध्ण॒व- 
घर्म की चोथी शाखा माना है। राघाकृष्ण की शालायें, गोपों मोपिकाओं का साथ, कदग्ब 
बृत्गष, यमुनातठ, गौश्वारण आदि सभी गेय हैं ध्येय हैं । बल्लम का विष्णुलोक गोलोक है 
जो नारायण के बैक्कुरठ से भी ऊँचा है । इस सम्प्रदाय में राधा का समावेश प्रमुख हे, जो 
रामानुज आदि वेष्णवों में नहीं हुआ था। 


चेतन्य 

जिस तमय उत्तर भारत में मथुरा-हन्दापन की कुक्षगलियों में बल्लम-सम्प्रदाय का 
बिक्ास हुआ, उसी समय बंगाल में चेतन्य महाप्रभु का उदय हुआ जिन्‍्होने बल्लभ के ही 
समान राधाकृष्ण की विष्णु-भक्ति-शाखा को आगे बढाया | परन्तु लेतन्य एवं बल्लम में एक 
विशिष्ट अन्तर भी है। जहाँ बक्तम और बल्लम के श्रनुग्रायिय्रों ने कम के उपचारत्मक -- 
कम-काण्डीय (0070070 8) ) पक्ष पर बिशेष जोर दिया बढ़ों चतन्‍्य »र उनके 
अनुयायिया ने मावपक्ष । (80200079) »00) पर विशेष आस्था रक्त्ली , कांतंन-परम्परा 
के यूत्रपात का भेय चैतन्य को है। र/घाकृष्णा के प्रेमगीत के कीर्तनों की वह बहार आई कि 
कुष्ड को कुएड जनता प्रेम-विमोर हो मगवद्धक्ति मे आश्चाबित हो गयी। राम,नन्द के 
समान चेतन्य ने भो जातीय वेषम्यवाद को विज्लाज्ञलि दी और भेदभाव मिटाकर सभी के 
लिये यह माग प्रशस्त किया । 

चेतन्य का जन्म १४८४ ई० नदिया ( लवद्वीप ) में जगन्न/थ मिश्र की पत्नी श्री 
देवी के गर्भ से हुआ। चअतन्य का घरेलू नाम विश्वम्भरनाथ मिश्र भ्रा। चेतन्य-मक्तों ने 
इनको “कष्ण-चेतन्य' का नाम दिया जिनकी घाराणा थी कि चेतन्य कृष्ण के डी झ्बतार 
हैं। चेतन्य का दूसरा नाम मौशग भी है। सम्भवतः गौरबर्ण सुन्दर होने के करण यह 
नाम दिया गया। चैतन्य के बड़े भाई का नाम नित्यानन्द था जो अलणशमः के श्रबतार 
माने गये। बड़े भाई ने छोटे माई की साधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी। श्रद्धदश 
वर्षदेशीय चेतन्य लझ्ष्मी देवी के साथ बिवाइ-यृत्र में बेचे । पुनः देश-पअ्रमण प्रारम्भ किया । 
इसी बीच ज्जी का देहान्त हो गया । २३ ब में पुनरविवाह हुआ | 

क लो-उपासक बंगीयों के बीच चेतस्थ का जब हश्कौर्तन प्रारम्भ हुआ तो विरोध 
स्वाभाविक दी था। भक्ति की सावना-गंगा के उद्दाम प्रबाह में सभी कूलंकपायित हुए और 
चैतन्य को आत्मविभोर मक्ति विजयिनी बनो। १५१० ई० में केशव भारती से दीज्ञा तेकर 
चैतन्य संयासी हो गये और परययंटन प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी गये वहाँ से 
अन्य स्थान। परर्यटनानन्तर पुनः जगन्नाथपुरी को ही चैतस्थ ने शरपना प्रचार-केन्द्र 
बनाया और १५६१ ई० में मुक्ति प्राप्त की | 
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जहाँ तक चैतन्य के दाशंनिक सिद्धांतों ( अर्थात्‌ वेदान्त-दर्शन ) का हनन है वे 
निम्बार्क से मिलते जुलते हैं | कहा जाता है चेतन्य से मी पहले अ्रद्गेतानन्द ने इस सम्प्रदाय 
का सूत्रपात किया था| अतएव चेतन्य सम्प्रदाय के तीन प्रधान आचार्य प्राख्यात हैं-- 
कृष्ण-चेतन्य, नित्यानन्द एवं अ्रद्वृतानन्द जिनकी संज्ञा “प्रभु! है। इनके उपासना-पीठ--- 
मंदिर बंगाल के तीन प्रमुख स्थानों--नदिया, अम्बिका तथा अग्रद्यीप के अतिरिक्त 
मथुरा-बृदायन में भी है। बंगाल के राजसाही जिले में खेट्र नामक स्थ/न पर एक चैतन्य 
मंदिर है जहाँ पर पझ्रक्‍्तूबर में एक बढ़ा मेला छोगता है जिसमें पश्चीस हजार की भीड़ 
होती है | चैतन्य के सम्प्रदायवादी वैष्णव मस्तक पर दो घवल लकीरों का टीका लगाते 
है जो दोनों भ्र्‌ओं पर मिलकर नीचे नासिका तक फेला रहता है | तुलती को माला भी 
ये लोग पहनते हैं। 


राधोपासना 


वेष्णब-धर्भम की जिस चौथी शाखा पर ऊपर प्रविषेचन किया गया है उसमें 
गोपाल-कृष्ण की दी प्रमुखता है। परन्तु कालान्तर भ॑ गोपालक्ृष्ण की प्रेयसी सधा की लेकर 
कुछ लोगों ने राधा-सम्प्रदाय की स्थापना की जिसके अनुयायी राधास्वामी के नाम से 
पुकरे जाते हैं। डा० माण्डारकरने इस सम्प्रदाय को वेष्णव धर्म की श्रष्ठता 
(70008९००७॥676 0 ए७४87898॥7) की संश से पुकारा है (506 ए&877& ए80॥ 
6६०, 7. 86) | ये लोग सखीमाव के उपासक हैं | राध। की सखियों--गोपिकाप्नों के रूप 
में राधाखामी लोग वे समी ज्रो-इृत्य करते हुए पाये जाते हैं जो एक प्रकार से उपहासास्पद 
ही नहीं विकत्थ्य भी हे | 

वैष्णव पुराणों--हरिवंश, विष्णु-पुराण तथा भागवत में राधा का नाम नहीं आता 
है | “नारद-पद्मरा३-संहिता? में राधाकृष्ण” के श्र॒र्ध-नारीश्वर्त्व पर प्रकाश है। “्रह्मववर्त 
पुराण” में राधाकृष्य का सनातन साइचय है | सम्मवतः इन्हीं श्राघार स्तोतों से यह कूल॑कषा 
सरिता बह निकली जो वेष्णव-धर्म की शुद्ध गंगा को कल्लुषित करने में भी सहायक हुई | 
वेष्णब-धर्म में कृष्ण-मक्ति-शाखा की अपेत्ता राम-मक्ति-गला का नेतिक प्रभाव विशेष 
उपकारक हुआ। कृष्ण-भक्ति में गोपी-लीलाओं एवं राधा-प्रम का अ्रगाघ आध्यात्मिक 
रइत्य साधारण जनों की समझ के बाहर था। स्वभावतः वह निम्नस्तर के लोगों में पढ़कर 
यदि कलुषित दो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं। साहित्य बेसे तं। समाज का दर्पण है परन्तु 
झश्लील साहित्य समाज को बिगाड़ सकता हे। जयदेव के गीत-गोविद का प्रभाव कृष्ण- 
भक्त कवियों पर अच्छा नहीं पड़ा । कालान्तर में हिन्दी के रीति-कालीन कवियों ने तो 
शुद्ध पेम एवं विशुद्ध शज्ञार की अधोगति करने में कुछ भी कसर नहीं उठा रखी | 


नामदेव और तुकाराम 


विधणु--मराठा देश में विधषु-मक्ति का गीत गानेयाले वेष्दब-मकत-आ्राचार्षों में 
नामदेब श्लौर तुकाराम का नाम झमर है | यहाँ के वेष्णब-घर्म का केन्द्र पणदर पुर (जो सम्भवतः 
पारदुरंगपुर का अपश्न श है) में स्थित विदो्ा-मन्दिर (बिडोबा--ऋूमारी विदृठल--संल्कृत 
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विष्णु ) था। यह पणटरपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन 
विष्णु-मन्दिर है जो ११वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कब रचना हुईं असन्दिग्ध 
रूप से नहीं कहा जा सकता ) 

मगठी परम्परा के अनुसार उस देश में विठोबा-मतक्ति के पल्‍लवन का श्रेय पुरडलीक 
( पुण्डरीक ) नामक आचार्य को है--इसे नामदेव श्रोर तुकाराम दोनों ने स्वीकार 
किया है। 

मगठी विष्णु-भक्ति एवं वेष्णव-धर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें राधा के 
स्थान पर रुविमिणी की प्रमुख्बता है | विठोबा-विष्णु को रव्मिणी पति या रेक्मिणी-बर के 
नाम में से होर्वित किया जाता है | मराठी वेष्णब-घर्म में राधा का स्थान न के बराबर है। 
रामानन्दी विष्णु भक्ति-शाखा के समान इस शाखा के भक्तों ने जन-माषा-- मराठी में 
ही प्रचार किया | नामदेव और तुकाराम असंस्कृतशञ थे | इस धर्म का विशेष प्रसार निम्न 
स्‍तर के लोगों--शुद्रों में विशेष रूप से पनपा - यद्यपि उच्च वर्णीय ब्राह्मणों ने भी इसे 
अपनाया | इस मराठी शाखा के श्राचार्य शूद्र ही थे। नामदेव दर्जी थे श्रौर तुकाराम 
मोर जो मुरा जाति का शूद्र वंश ही माना जाता है--यद्यपि इसका उदय मौय ज्ञत्रियों 
से ही हुआ हो । 

डा० भाणषडरकर ने श्रपने ग्रन्थ में नामदेव और तुकाराम की विष्णु-भक्ति-शास्ा 
को सामान्य मराठी बेष्णव-बर्म-परम्पता (3९707&] #७8780ए7870) के रूप में 
समीक्षा की है श्रथव इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है -- पु] ए8 (॥७ ए&8- 
09ए]98॥ 07 06 8008 (00प7707ए, 8880090९0 ए0)॥ ५680 ६७0० 
ग्रचा08 (१.९, एंध008 ७४०१ डिप्रणांपो 8780 ०0 एजलेंशापन ७७0 
पि80॥8--एछ४३7६९) क्‍8 77078 80067 &छगते एप७7 00 086 0 ६९ 
(7९0 898५९७४४ 070९0 800४७, 

नामदेव और तुकाराम का समय क्रमशः चौदइवीं शताब्दी तथा सत्तरहवीं शताब्दो 
माना जाता दे | इन्दोने सहस्तो पदों (जिनके प्रथुल संग्रह निकल चुके हैं) में न केवल 
भगवन्म हिमा के गीत गाये हैं बरन्‌ दाशेनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन किया है ! 


उपसंधार 

इस प्रकार ईशवीय-पूर्व पंचम शतक से लेकर ईशवीगोत्तर सतदश शतक तक 
वैष्णय धर्म का हमने जो विहंगावलोकन किया उससे इस धर्म के स॑क्षेप में निग्न सोपान 
स्थिर हुए | इसके उदय में बेसे तो बौद्ध-धर्म एवं जेन-धर्म के समान ही प्रेरणा मिली 
परन्तु इसके आधिर्माव में देव-मवित की प्रधानता स्पष्ट थी। इसका प्राचीन स्वरूप 
ऐकान्तिक घर्म था जिसका अर्थ एक ही अ्रधीश्वर देव के प्रति भक्ति भ.वना है। इसकी प्ृष्ठ- 
भूमि में बासुदेव-कृष्ण के मुख से उपदिष्ठ भगवद्गीता का प्रस्थान मूलाघार परिकल्पित 
है । वेब एय-घमं का यह सरल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र ही पाचरात्र' अथवा “भागवत-घर्मः 
के नाम से विख्यात होकर साम्प्रदायिक स्वरूप में परिणत हो गया | इस धर्म के धनुगामी 
सात्नत नामक छत्रिय थे और इस तथ्य का हँशबीय-पूर्व चतर्श शतक-काज्ीन 
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मेगास्थनीज ने प्रामाण्य प्रत्तुत किया है। सात्वतों का यह “मागवत-ध्म' पूर्व-विद्यमान 
नारायणवाद ( सब मानवों के परम एवं सनातन ज्ञोत ) एवं “वैदिक विष्ययुवाद! ( जिसकी 
परम सत्ता का साक्षात्कार हो चुका था और जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप मे 
परिकुल्पित दो चुका था ) के तत्वों से मिन्नित हो गया। इस धर्म के मूल-प्रस्थान 
भगबदूगीता के उपदेशों में श्रौोपनिषद तत्व तो विद्यमान ही थे साथ ही साथ साख्य 
और योग की भी दाशनिक टदृष्टियाँ समाविष्ट थीं। ईैशवीयोत्तर शतक के प्र.रम्म मे 
ही इस धर्म के चौथे सोपान में देवकी-पुत्र वासुदेव-कृष्ण की श्रर्ध श्वरता श्रपनायी गयी | 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्ृष्णावत सम्प्रदाय गोप या आभीर नामक एक विदेशी जाति 
द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया औ्रौर जिसकी अद्भुत 
बाल-लीलाश्ों और गोपियों के साथ क्रीडाओं के प्रति विशेष भ्रमिनिवेश दिखाया गया | 
वैष्णव-धर्म का यह विभिन्न-धटकाओित खरूप ईशा की आठवीं शताब्दी तक चलता 
रहा | इसी समय शकराचार्य का उदय हुआ जिनके श्रद्वेतवाद एवं मायावाद के सिहनाद 
को सुनकर वेष्णव-धर्म के अनुयायी भयमीत होगये। वैष्यव-धर्म वी मौलिक मित्ति-- 
सुगणोपासना एवं मक्तिवाद को बड़ा धक्का ढंगा। वेष्णयों की इस प्रतिक्रिया का उस 
समय उम्र रूप दिखाई पड़ा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचाय ने वष्णव-घर्म 
की इस मूलभित्ति -- मक्तिवाद को बढ़ी तकना एवं बेदुष्य से पुनर्जीबित किया एवं इसके 
पुनः प्रसार का प्रशस्त पथ तैयार किया | रमानुज की ही परम्परा में आगे चलकर अनेक 
वैष्णव आचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी आचार्यों में निम्बाक ने वेष्णव-धर्म के 
चतुर्थ सोपान--राधा कृष्ण की भक्ति को प्रश्नय दिया | श्रद्वेतववाद की धारा भी समानान्तर 
बह रही थी। आनन्दतीर्थ ( माधवाचार्य ) का द्वेतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वेत के 
समान ही शंकर के अद्वैतवाद का विरोधी था | इन्होंने भी विष्णु-मक्ति को 
ही सर्वप्रमुख स्थान दिया। उत्तर भारत के लोकप्रिय वैष्णव-आ्राचार्य स्वामी रामानन्द 
ने वेष्णव-धर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति-शाखा के नाम से विभ्रुत 
है| दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयाथियों ने श्रपने धर्मोपदेशों का 
माध्यम जनभाषा चुना | रामानन्द का युग १४वीं शताब्दी था। उनके शिष्य कबीर ने 
१५वीं शताब्दी में सगुण राममक्कि-शाखा में निर्भुण-परम्परा पनल्नवित की | १७वीं 
शताब्दी में बल्‍्लमाचर्य ने वेष्णव-धर्म में बाल-कृष्ण की भक्ति तथा राधा-कृष्ण की भक्ति 
की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चेतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा बह,यी 
उसमें आवालबृद्दवनिता--सभी ने अ्रवगाहन किया। चेतन्य के वैष्णव-धर्म में राधा कृष्ण 
के विशुद्ध प्रेम *ी परम निष्ठा थी जो आगे चलकर शघा-स्वामियों ने उसे गहित स्थान 
को पहुँचा दिया । मराठा देश के नामदेव और तुकाराम की भी विष्णु-मक्ति कम व्यापक 
न थी | इन्होंने राधा-कृष्ण के स्थान पर पंढरपुर के विठोबा की उपासना चलायी इन दोनों 
ने भी अपना उपदेश जनभःषा में दिया | कबीर, नामदेव और तुकाराम ने चरित्र-शुद्धि 
एवं नंतिक उत्पान पर विशेष जोर दिया | 


वैष्णव-धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह 
उल्लेखप है कि इन सभी ने भगवदगीता से झपना क्रध्यात्म-तत्व लिया | बासुदेव की 


( ६० ) 


सर्वाधीश्वरता का मूलाधार सभी में विद्यमान है। सभी अद्वतवाद एड मायावाद के विरोधी 
हैं। इस सामान्य साम्य के होंते हुए भी इनके पारस्परिक भेद का आधार दाशेनिक इष्त्टि 
की विभिन्नता, जैष्णव-धर्म के सोपान-विशेष (अर्थात्‌ विष्णु, नारायण, बास्देव, ऋृष्श 
तथा राम और राधा ) के प्रति अभिनिवेश-विशेष, अपने-श्रपने सम्प्रदाय का शास्त्रीय पूढं 
तात्विक निरूपण तथा सम्प्रदाय विश्ष की पूजा पद्धति थी | वेष्णब-धर्म के मूल-प्रस्थान 
भगवद्गीता के अतिरिक्त कालान्तर में पाश्चरात्र सहिताओं एवं पुराणों ( जैसे विष्णु एवं 
भागवत ) तथा इस विषय के अन्यान्य ग्रन्थों ( जेसे श्रध्यात्मगमायण, रामगीता, हरिगीता 
हारीत-त्मृति आदि आदि ) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई । इन अन्थों में भागवत धर्म के 
सिद्धान्तों की व्याख्या के साथ-साथ उपचारात्मक पूजा-पद्धति, एवं पौराणिक आख्यानो 
के द्वारा इस धरम के वाह्य कलेबर को व्यापक, लोकप्रिय एवं श्राकर्षक बनाने का प्रयतष 
किया गया। 


टि०--यह उपराहार डा० भाण्डारकर की एतदट्विषयिका समीक्षा (स्े९8घा6) का 
भावानुवाद है | स्थान विशेष पर परिवर्धन लेखक का है | 


६ 


अर्था, अच्य एवं अथ्क 
( शैष-घर्म ) 


वेष्णव-धर्म के विशाल, बिस्तीर्ण, श्रगाघ एवं गम्भीर महासागर ( क्ञीर-सागर ) 
के इस किश्वित्तर आलोइन से जो रत्न हाथ आये उनके संबल से अ्रब हिमादि के 
सर्वोत्तंणम केलाश-शिखर पर आसीन भगवान्‌ देवाधिदेव महादेव, पशु-पति शिव 
लोक-शंकर शंकर के दशन करना है| परन्तु उत्तंग शिखर पर आरोहण करने के लिये 
मार्ग की भीषण उपत्यकार्ये, घाटियां, कान्तार, कंकड़ श्रौर पत्थर पार करने हैं। क्रान्त- 
दर्शी मनीषी महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है।-- 

““बमासनन्स्यात्मभुवोषि कारण कथं स खचम्प्रभवों भविष्यति”..... 
कुछ से डैंन्प्प 

अत: शिव-पूजा का शिव के समान न तो आदि है और न अन्त। अ्ननादि, 
अनन्त, अजन्मा शिव की पूजा शिव-लिंग एय॑ पशु-पति शिब के रूप में न केवल प्रागैति- 
हासिक काल ( मोहेन्जदाड़ो-हढ़प्पा-सभ्यता ) में ही प्राप्त होती है वरन्‌ प्राचीन से 
प्राचीनतम नाद-सम्यताञत्रों (ए98780 ० ए]श8४098 ) के श्रन्धकारदृत भूगर्भो 
की खुदाई से प्राप्त स्मारकों में मी शिवर्लिंग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीकों ( शिव-लिंग 
की पीठ योनि-मुद्रा आदि ) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्तकि सवंथा संगत है। 
अतः शिव-पूजा से इस उपोद्धात के यह्ट विना संकोच कहा जा सकता है कि शिव-पूजा 
से बढ़ कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन हे और न प्रख्यात | 

महा कवि कालिदास का काक्ष इशवीय-पूर्व प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका 
है| अतः ईसा से बहुत पूर्व शिव का अ्र्घ-नारीश्वर-रूप प्रसिद्ध था। कुमार-संभष के 
सप्तम सगे (२८ वा श्लोौ० ) तथा मालविकारिनिमित्र के प्रथम पद्म में इस रूप का 
कवि का संकेत हे | पश्चानन शिव की परम्परा भी श्रति प्राचीन है! तेत्तरीय आरण्यक 
( १०-४३-४७ ) तथा विध्यु-धर्मोत्तः ( ३-४८-१ ) में शिव को पश्च-तुग्ड कहा गया 
है---सद्योजात, वामदेव, श्रधोर, तरपुरुंष एवं ईशान शिव के ये पाँच स्वरूप (88[000(8) 
हैं। शिव का वेंदिक स्वरूप ढद्र है। ऋग्वेद को ऋचओों के परिशीलन से रुद्र देवता 
किसी मी देवता से कम नहीं। तेचरीय-संहिता ( ४,४.१-११ ) में एकादश ुद्र-अरनुयाकों 
के परिशीलन से रुद्र-शिव की मद्दिमा का अ्रनुमान लगाया जा सकता है। यजुबंद में तो 
८द्वाध्यायः नामक एक महत्त्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र श्रध्याय है जिसमें शिव की स्वंतोमुखी 
मद्िमा का वर्णन है । वाजसनेय-संहिता ( १६ ) में रौद्गी मह्दिमा श्रपार है। पाणिनि 
की अष्टाष्यायी ( ४-१-६६ ) मे भवानी, शर्वाणी, रुद्राशी, तथा सूड़ानी शब्दों की निष्पत्ति 


(६२ ) 


में शिव के मत्र, शर्व, रुद्र तथा मूड की नाम-परम्परा के दर्शन होते हैं । सूज-साहित्य में 
भी रुद्र-देवता-प्जा के प्रचुर संकेत हैं। 'शलगव याग में रुद्र की ही प्रधानता है। 
आश्व० ए० सू० / ४.६.२७-२६ ) में तो रूद्र का शाधिराज्य, श्राधिपत्य एवं सर्ब-प्रमुता 
पर संकेत के साथ-साथ रुद्र के द्वादश नामों की गणना है। पतजञ्ञलि के महाभाष्य से भी 
शिव-भक्‍तों की परम्पण का पूर्ण परिचय मिलता है--(शिव-मागबत ।? 

शिव लिंग-पूजा की प्राचीनता के विभिन्न प्रमाणो का हम उद्घाटन कर ही चुके हैं 
(दे० अ० ४)। शिव-मक्त वाणासुर ने चौदह करोड़ शिवलिज्ञों की विभिन्न स्थानों में स्थापना 
की थी । इन्हीं को आगे बाण-लिक्लो के नाम से पुकारा गया है | ये ही बाण-लिड स्फटिक- 
शिलोद्भधच वर्तुलाकृति मे नर्मदा, गंगा तथा श्रन्य पुण्यतोया सरिताओं में पाये जाते हैं। 
महाकवि बाणमट्ट ने श्रपनी कादम्बरी में सेकत-लिग ( अ्रच्छोद-सरोबर-तट-स्थित ) तथा 
शौक्षिक-लिग का वर्णन किया है। कूमें-पुराण ( पूर्वा० २६ वा श्र० ) में लिंग एवं लिग- 
पूजा के जन्म एवं विकास की वार्ता पर प्रकाश डाला गया है। वामन-पुराण (४६ ) में 
उन पवित्र स्थानों की महिमा गायी गयी है जहाँ प्रमचीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी 
थी। इन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गयी दे जो द्वादश हें;--. 


सख्या ज्योतितिंग स्थान सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान 

१ अोकार माधाता ७ केदारनाथ गढ़वाल 

२ महाकाल उजेन ८ विश्वेश्वर बाराणसी 

है उ्यम्यक नासिक के निकट ६ सोमनाथ काठिया-वबाढ़ 

४ पधृष्णेश्वर इलौरा १० बवेद्यनाथ. न्यूपरली 

४ नागनाथ अहमदनगर के पूर्व ११ मन्लिकाजन श्रीशैल 

६ भीमाशंकर स्याद्रि में भमीमा नदी के १२ रामेश्वर. दक्षिण में 
उद्गम पर सागर-वेला पर 


आधुनिक पुराविदो में कई प्रसिद्ध विद्वान्‌ रुद्र को श्रनार्य देवता मानते हैं। इसके 
बिपरीत आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० “आरय॑-संस्कृति के मूलाघार पृ० ३४३) लिखते हैं;- 

“ऊद्र अनाय॑ देवता कदापि नहीं है। बे वस्तुतः श्रप्मि के ही प्रतीक हैं। अ्रम्ति के 
इश्य भौतिक आधार पर ही रुद्वर की कल्पना खढ़ी की गयी है। अप्ि की शिला ऊपर 
उठती है। श्रतः रुद्व के ऊध्व-लिंग की कल्पना हे | शिवल्िज्ध को “ज्योतिर्लिंग” कहने 
का भी यही श्रमिप्राय है। श्रम्मि वेदी पर जलते हैं, इसीलिये शिव जलघारा के बीच में 
स्थापित किये जाते हैं। शहर जल के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं तथा शिवभक्त श्रपने 
शरीर पर भस्म धारण करते है। यह बात भी इती सिद्धात को पुष्ट करती है। वस्तुतः श्रप्ति 
के दो खरूप हैं--धोरा तनु और अधोरा तनु। अपने भयद्भुर घोररूप से वह संसार के 
संहार करने .मे समर्थ होता है, परन्तु अधघोररूप में वही संसार के पालन में भी समर्थ होता 
है| यदि अ्रम्ति का निवास इस महदीतक्ष पर न द्वो तो क्या एक ज्ण के लिये भी प्राणियों 
में प्राण-सझार रह सकता है ! सूकम हृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्रलय 


( ६३ ) 


में ही दृष्टि के बीज निहित रहते हैं. तथा संद्ार में ही उत्पत्ति का निदान अन्तहिंत रहता 
है। अ्रतः उग्ररूप के कारण जो देव रुद्र है, वे ही जगत के मंगल-साधन बरने के कारण 
शिव हैं| जो रुद्व हे वही शिव है । शिव और दद्ग दोनों अभिन्न हैं | इस प्रकार शेबमत की 
वेदिकता स्वतः सिद्ध है। श्रतः शैवमत वेदप्रतिपादित नितान्त विशुद्ध, व्यापक प्रमावशाली 
तथा प्राचोनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुज्ञाइश नहीं है? | 


हमारी सममक में तो शिव जिस प्रकार ऊपर अ्नादि, श्रनन। एवं अजन्मा कहे गये 
हैं उसी प्रकार शिव वेदिक भी हैं और अर-बेदिक भी, आय॑ भी है ्रौर श्रनाय॑ भी | 
शिव की सा्वभौमिक, साबकालिक एवं सार्वन्तनीन सत्ता की स्थापना के लिये यह 
समीचीन ही है कि वह किसी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल-विशेष श्रथवा स्थान-विशेष 
से न बाधे जावें। 


शैव-घर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर संक्षेप में और सूचित करना अ्रमीष्ट 
है कि शेव-घर्म इस टेश में सर्वत्र व्यापक है| शेव धर्म की विभिन्न परम्परायें हैं श्रौर उन्हीं 
के अनुरूप विभिन्न सम्पदाय | इन विभिन्न सम्प्रदायो के अपने-अपने दाशेनिक >द्धात हैं 
और अपनी-अपनी पूजा-पद्धति | तामिल देश के शेवगण 'शेब सिद्धांती! के नाम से विख्यात 
हैं। ये द्वेतवादी हैं। कर्नाटक का “वीर-शेब धर्म! शक्ति-विशिष्टाद्त पर आश्रित है। 
गुजरात तथा राजपूताने का “पाशुफ्तः मत विशेष प्रसिद्ध है ओ्रोर वह भी दतवादी है। 
इन सबो से विलक्ुण एवं प्रशस्त काश्मीर का शेवधर्म “प्रत्यमिशादशंन” के नाम से विश्रत है 
जो पूर्ण रूप से श्रद्वेतवादी है। श्रभिनवगुप्त ऐसे भेधावी शैब्रों ने इस प्रत्यमिशा दशशन 
की मुदृढ प्रतिष्ठा करने में महायोग-दान दिया है | मारत से बढ़कर विशाल भारत श्रथवा 
बृहत्तर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध घर्म ने मार्ग प्रशस्त किया वहाँ शेवधर्म भी कम 
सहायक नहीं हुश्रा । 


शेव-घर्म एवं जैष्णव-धर्म एक प्रकार मानव-मनोविशान के श्रनुरूप हृदय 
की दो प्रमुख प्रवृत्तियों--भय और प्रेम की आधारभूत महा भावनाओ्रो की तृप्ति 
के प्रतीक हैं। डा० भागडारकर की यह समीक्षा किः--“ए7#80७ ०09(४- 
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(६४ ) 


$ स्‍्तु | आगे शैब-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की संत्तिप्त समीक्षा में तत्तच्छाखाओं 
के मूल सिद्धांतों पर कुछ संकेत किया ही जायगा। शेव-सम्पदाय के अनेक अबान्तर 
भेद हैं। उनकी दाशंनिक दृष्टि भी भिन्न दे | संक्षेप में शैत्र-धर्म के सामान्य तीन सिद्धात 
हैं जो पपकारः से प्रारम्त होते हैं --पशु, पाश और पति । 

परिच्छिन्न रूप तथा सीमित शक्ति से युक्त जीव ही पशु है। पाश--ब्रन्धन--मल, 
कर्म माया तथा रोध-शक्तकि | पति से अ्रभिप्राय परमेश्वर परम शिव से है। परमेश्वर्य, स्वातन्त्र्य 
एवं सर्वश्ञत्वथ आदि पति के असाधारण गुण हैं | शिव नित्य मुक्त हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार 
तिरामाव तथा श्रनुअह के सम्पादक शकर हैं। शिब कर्ता भी है और स्वतन्त्र मी हैं। 
पाणिनि के अनुसार ( खतन्‍्त्रः कर्ता ) कर्ता वही है जो खतन्त्र है। शिव की दो श्रवस्थाये -- 
लप्षावस्था और भागावस्था में सृष्टि की स्थिति एवं संहार दोनों छिपे हैँ। बेसे तो “शिव 
शब्द की मौलिक व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति असन्दिग्ध नहीं है तथापि “शेग्ते प्राणिनों 
यस्मिन्‌ स; शिव:” ( दे० आ> मू० प्ृ० ३४७ ) राग्भवतः इस दृष्टि से संगत होती है । 
(दर! शब्द केस निष्पन्न होता हे-- यह भी अपनी-अपनी तकना से ही समक्का जा सकता है | 
उपाध्याय जी आ० स» मृ० में 'रुद्” शब्द की व्युत्पत्ति मे लिखते हैं :--- 


८४ सापत्रयात्मक संसारदुर्ख रूस रुठ्े द्रावयतीति रुव:? 


अस्तु ! शेब-घर्म की समान्य समीक्षा मे एक तथ्य और निदशनीय है। यद्यपि 
कालातर पाकर ईशवीयोत्तर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी में शेवों एवं वेष्णयों में परस्पर बडा 
विद्वेष एवं विरोध उदय हो गया था परन्तु इन दोनो की प्राचीन परिपाटी इस विद्वेष से 
सर्वधा रहित थी। गोस्वामी तुलसीदास ने शैव-धर्म एवं वेष्णब-भर्म के व्यापक समन्वय 
का जा श्राभास अपने रामचरितमानस में दिया वह सम्मवतः प्राचीन ऐतिहासिक एवं 
पौराणिक परम्पराग्नो के अ्रमुरूष ही था। नानापुराणनिगमागम्रसम्मत तुक्षमीरामायण 
भ्ञा पूर्बमध्य-कालीन ( छुठी तथा ७वीं शताब्दी ) दूषित घार्मिक-परम्परा को प्रश्नय केसे 
दे सकती थी ! 
वेध्णवों एवं शेवं के पारस्परिक सौदा एवं सहिषुएुता के प्रचुर संकेत मद्दाभारत 
एवं कतिपय पुराणों में बिखरे पड़े हैं। उदाहरणार्थ महाभारत की निम्म मारती का 
उद्धाष सुनियेः--- 
“भशाबाय विष्णुरूपाय, विष्ण वे शिवरूपिशे” बनपर्थ (३६०७६) 
“बस्त्यां वेशि स मां वेशि धसवामनु स मासनु। 
नावयोरम्तरं किल्चिम्मा ते मूदुदुद्धिरल्थथा।” शा० (३४३ ११४) 
महामारत जहा विध्णु के सहस्तनामों ( दे० भ्रनुशा० १४६० १४-१२० ) का संकीर्तन 
फरता है वहा शिव के महस्तनामों ( दे० झनु० १७ तथा शान्ति शध्/-७४ ) का भी 
संकीतेन करता है| 
पुरुणों की महिष्णुता भी देखिये:-- 
एक मिम्दति अस्‍्तेयाँ सर्वानेव स्व निम्द्ति । 
एके प्रशंशमानस्तु स्वोगेव प्रशंसति ॥ (बाबु० ६६,११४) 


(६५ ) 
मत्स्मपुराण ( ५२-२३ ) के मी हसी कोटि के प्रवचन हैं । 


अस्तु | अब शैब-धर्म के विकास की विभिन्न घाराओं के पायन सलिल में श्रबगाहइन 
आवश्यक है | 


रूद्र शिव की बेदिक पृष्ठ भूमि 


ऋग्वेद में 'रुद्र! देवता का साहचर्य मरुदवों के साथ देखने को मिलेगा। आधी- 
पानी, ध्व॑त-विनाश व्याधि-रोग आदि के विधाता मरुदेब जगत्‌ के उस भयावह, 
भीषण एवं विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं जिनकी शान्ति के लिये ऋषियो ने उसी 
तन्‍्मयता से कऋच!श्रों की उद्धावना फ्री जिस तन्मयता एवं तल्लीनता से उषादेवी, मिन्न, 
सूर्सय, वरुण आदि देवों के लोकरछजक, लोकोपकारफ एवं लोकरक्तक स्वरूप के 
उद्घधाठन में उन्होंने बड़ी सुन्दर ऋचाश्ों का निर्माण किया। ऋग्वेद वो रौद्री ऋतचाशओं 
में जद्दा रुद्ध को एक भयावह जगत ( ?॥0700670॥ ) का श्रधिष्ठाता माना गया 
है वहीं वह शिव के विशेषण से भी भूषित किया गया है। जगत की भयावह स्टष्टि देव- 
क्रोध का कारण है। श्रतः यदि मानव श्रपनी भक्त कित्रा अपनी निष्ठा ( नियम, 
श्रादि ) से उस क्रोध को शान्त कर लेवे - देवता को रिम्का लेबे तो फिर वही रुद्र (क्रोी) 
देवता “शिव! का रूप घारण करता है और जगत के कल्याण का विधायक बनता है| जो 
रुद्र विनाश एवं संहारक हे (दे० ऋ० ७.४६.३; १,११४.१०; १.११४.१) वही पशुप, 
पशुओं एवं मनुष्यों का भाणु-कर्ता (दे० ऋ० १ ११४,६) बन जाता है। ऋग्वेद की निम्न 
ऋ'चाओं में रुद्र की एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित हैः--- 

मा नस्तोके तनये मा न आगौ मानो गोषु सा नो अश्वेचु रीरियः । 
बीरानू मा नो रूदू भामितोवधीहंविष्मस्त: पसदमित त्वा हवामहे ॥ 
ऋ० ये० १.१४.८ 
स हि क्षयेण कझम्यस्य जन्मन: साम्राज्येन दिध्यस्य चेतति । 
झवस्नवस्तीरूप नो दुरश्चराइनमीबो रु जासु नो भव ॥ 
ऋ० वे० ७ ४६ रे 

यजुर्वेद की रौदी ऋचाओं में जेसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है रुद्र-महिमा 
क्षपार हे | शत-रुद्विय ( ते, सं, ४.४ १; वाज० सं० अ० १६ ) के परिशीक्षन से रुद्र के 
शिव-रूप ( शिवातनुः ) पर ही कवि का विशेष श्रभिनिवेश है। रुद्र गिरीश, गिरित्र, 
शतघन्वा, सइसाक्ष तो हैं हीं साथ ही साथ पशु-पति भी हैं और कपदों भी हैं और श्रन्त में 
शम्मु, शंकर एवं शिव के महास्वरूप में परिणत हो जाते हैं | रुद्र के शतरुद्री नाना 
रूपों में श्रागे की विभिन्न एवं बहुमुलीपौराणिक रूपोद्धावनाश्रों एवं परम्पराश्नों के बीज 
छिपे हैं | (दिगम्बर' एवं धाजाजिन! शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तिबसान: 
से प्रादूमूत हुआ | 

यजुबंद की रौदी ऋचाओं के परिशीलन से रुद्र-शिव का निषादों, कुलालों, रथकारों, 
मृगलुव्धकों आदि के साइचय एवं ग़णरूप, गरपति-संकीतन झादि से डा० माण्डारकर 
की निम्न समीक्षा पठढ़नीय है।--- 


(६६ ) 
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ब्रथव॑वेद में रुद्-शिव का ग्राधिराज्य और मी श्रागे बढ़ जाता है। भव एवं सबे 
प्रथम यहा पर दो प्रृथक देवों के रूप में उद्धावित है-- क्रमशः भूतपति एबं पशुपति | परन्तु 
पुनः मद्ादेव की ही महा भूतियों में परिणत हो जाते हैं। भव, शर्ब, पशुपति, उम्र, रुद्र 
महादेव एवं ईशान अपने क्रमिक विकास में समस्त स्थावरज॑गमात्मक विश्व के ऐकाधिपत्य 
का एक मात्र भ्रपिकारी--यही श्रथववेद की रौद्ी ऋचाशों का मर्म है जिसका उद्धाठन 
ब्राह्मणों ने किया | रुद्गध की इसी महिमा का विशेष व्याख्यान शतपथ-आक्षण ( ६.१,३ ७ ) 
एवं कौपितको ब्राह्मण (६.१६ ) में मिलेगा। उपषा के पुत्र रुद्र को प्रजापति ने आठ 
नाम दिये--सात ऊपर के ओर आठवा झ्शनि | श्रथव्वेद में भव, शर्म, आदि सात में 
रुद्र-शिव रूप प्रथक प्रथक्र उद्धावित है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अ्रष्ट-मूर्तियों मे 
मद्गादेव बाबा का ही बोलबाला है | जिस प्रकार सविता, यूथ, मित्र, पूषा 
आदि को एक ही लोकोपकारक सूर्यदेव के नाना रूपों में उद्धावित किया गया उसी 
प्रकार लोक-संहारक रुद्र के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए,। इन नाना रूपों 
अर्थात्‌ अ्रष्ट-रूपो मे रुद्र, शबं उभ्र एग अश्रशनि लोक-संहारक हैं और भव, पशुपति, 
महादेव एज ईशान लोकरवब्य्जक एग लोकरक्क हैं। इस प्रकार जो देव सृष्ठा एव संद्वारक 
जगत्पालक, समार रक्षक एथ सर्वत्र-व्यापक है वही महादेव है । उस महादेव की भक्ति- 
मावना का सूत्रपात नितान्‍्त स्वाभाविक है। यद्द कार्य श्वेताश्वतर-ठपनिषद्‌ ने किया । 

इस उपनिषद्‌ के परिशीलन से ईश्वर, जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते 
हैं उनका सानुगत्य ऋग्षंद एवं यजुर्वेद की रुद्र-शिव सम्बन्धिनी ऋचा झ्रों से स्थापित करते 
हुए योगाम्यास एच चिन्तन आदि साधनों के द्वारा साध्य 'मोक्ष' की प्राप्ति पर उपनिषदों 
की सामान्य शिक्षा एवं दीक्षा का ही स्वरूप समुद्धारित है। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप 
की मक्ति-मावना के लिए. मार्ग-निदेश करने वाह्ला यह उपनिषद अद्वितीय है। परन्तु 
साकारोपासना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है | जो देव अ्चक का श्रच्य हे--भक्त का 
मावनोय दे वह “देव” ही है राम नहीं कृष्ण नहीं | उस देव को रुद्र, शिव, ईशान, महेश्वर 
के नाम मे सकीर्तित किया गया है और उसकी शक्षिया ईशानी | 

जिस प्रकार दौष्णाव-घर्म का प्र थम शास्त्रीय प्रस्थान भगवद्गीता के रूप में हमने 
श्रक्षित किया हे उसी प्रकार शेव-धर्म (शिव-पूजा--शिवोपासना) का महास्तोत इस उपनिषद 
में मिलेगा जो मगबद्गीता से बद्दत पूर्ग रची जा चुक्नो थी। इस दृष्टि से वैष्णव-धर्म की 
झपेशा रोव-धम अधिक प्राचीन है यह बिना सन्देह कद्टा जा सकता है | 


( ६७ ) 


डा० भाणडारकर भी इसी निष्कर्ण का समर्थन करते हैं। रुद्र-शिव की कल्पना 
बिना उमा-पार्णती के कैसे पूर्ण हो सकती है। उम्ा-महेश्वर का सर्गप्रथम संकेत 
केनोपनिपद्‌ में प्राप्त होता है | श्रथवंशिरस्‌ उपनिषद में तो शेब-सम्प्रदायों ( दे» पाशुपत 
मत ) पर भी पूर्ण निर्देश हैं। डा० भाणडारकर के मत में इसे प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं माना 
जा सकता | 


रुद्र-शिव की उत्तर-वेदिक-कालीन पृष्ठभूमि--सूत्र-्म्न्थ, इतिहास एवं पुराण | 


सूत्र-प्रन्थों में रुद्र-शित्र को रौद्रों प्रकृति का ही विशेष प्रर्व्यापन है । बरहुराख्यक 
गह्म-सूत्रों में 'शूलगव” नामक याग का उल्लेख है। इस यज्ञ में रुद्रदेव की प्रीत्यर् 
बृषभ-बलिदान ब्रिहित दै। पारस्कर गह्य-यूत्र ( तृ० ८ ) तथा हि० ग॒० सू० ( द्वि० ३.८) 
मे यजुर्वेदीय एवं अथर्ववेदीय रुद्र-शिव की श्रष्ट मूर्तियों -मव, शर्त आदि के साथ 
साथ उनकी भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी आदि पत्नी-देवियों के लिये भी आहुति विद्वित है। 
इसके श्रतिरिक्त इन ग्रन्थों में ( पा० ग० सू० तृ० १४ तश् हिल ग० सू७ प्र० ५.१६ ) 
यह भी आदिष्ट है फ्ि श्रैगाटक, चतुष्पप, नदोतरण, कान्तार-प्रवेश, पबंतारोहण 
सपदर्शन, प्रकाण्डपादप-समीप-गमनन आदि अबसर पर रुद्र-स्मरण श्रनिवाय है। इस 
प्रवचन से रुद्र-शिव का भयावह जगत्‌ का साम्राज्य एग आधिपत्य पूणरूप से स्थापित 
होता है। अ्रतएवं ऐसे देव-महादेव की वन्दना सानव के लिये कितनी स्वाभाविक है -- यह 
हम समझ सकते हैं | जो देव मनुष्य को विपत्तियों से बचा सकता है, भयावह दृश्यों से 
पार लगा सकता दै--ऐमे देव के प्रति सहज ही सर्वातिशायिनी भक्ति के भावषप्रभुता 
एड़ आधिपल्य के उद्गार प्रादुभृत हो सकते हैं । 


महाभारत के विभिन्न श्राख्यानों में शिव-महिमा बर्शित है। 'किरातार्जुनीयः 
वृत्तान्त--जिसमें अज॑न ने शिव से “पाशुपतास्न! प्राप्त किया था-से हम सभी परिचित हैं। 
श्रश्वत्यामा ने भी शिव-भक्षि से दी प्राप्त खड़ के द्वारा महाभारत युद्ध में अपने बाप का 
बदला लिया था। वैसे महाभारत को वेष्णव-प्रन्य माना जा सकता है परन्तु विभिन्न 
उपाख्यानों में विधूषु के परमावतार ( भगवान्‌ कृष्ण ) ने भी शिव-मह्दिमा गायी है-- 
शिवाराधन किया है (द्रोणपव॑ ञ्र० ८०, ८१) | महाभारत का एक विशेष दृत्तान्त हस श्रवसर 
पर विशेष स्मरणीय है। श्रनुशा० प० ( भ्र० १४ ) की कथा है कृष्ण की जाम्बबती नामक 
रानी ने रुक्मिणी देवी के सुन्दर पुत्र के समान ही सुन्दर पुत्र की अमिलाषा प्रकट की जो 
बिना शिवाराघन कृष्ण पूरीन कर सकते थे। अ्रतएव कृष्ण हिमालय ( केल.श ) 
प्रस्थान के अवसर पर मांग में महामुनि उपमन्यु के झाभ्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं 
कृष्ण के बीच शिव-रहस्य पर विशेष बार्ता हुई तथा उपमन्यु ने अपनी शिव-निष्ठा के भो 
विभिन्न वृत्तान्त सुनाये । उसमें उपमन्यु की निष्ठा से प्रसन्न शिव-दशन यहाँ पर विशेष 
निदर्शनीय दै जिसमें बृषमध्थ पाव॑ती-परमेश्वर के साथ दायें-वार्ये हंसवाहन ब्रह्मा एवं गरुडा- 
सन बिष्णु भो पधारे और उपमन्यु को विभिन्न बरदानों से उपकृत किया। उपमन्यु के पथ- 
प्रदर्शन से ऋष्ण ने मी उसी प्रकार की तपस्या की श्रौर उसी रूप में आशुतोष ब्मा-विध्णु के 
साथ प्रत्यक्ष हुए और कृष्ण के ऊपर विभिन्न बरदानों की बौछार की | उपमन्यु एवं कृष्ण 


( ध्८ ) 


के इस उपाख्यान में भगवान्‌ शिव का प्रकर्ष ( 3997877&09 ) प्रतिपादित है। 
दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उद्धावित जिस शिव-रहस्य फा संकेत है, उसमें शिषर की 
“लिंगार्चा? के प्रथम शास्त्रीय प्रवचन की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे 
स्तम्म में किया जावेगा | 


महाभारत के एक अन्य उपाख्यान में शिव-महिम्ा में यह भी सूचित किया गया 
है कि जगत्‌ सृष्टि का कार्य शितर के ही द्वारा होता था परन्तु ब्रह्मदेव के अधिक सजना- 
बर्जन पर शिव ने अपना लिड्ठ काट डाला और उसे भूमि पर स्थापति कर योगाम्यस एवँ 
तपश्चर्यार्थ मुझ्वान पव॑त पर प्रस्थान किया । इस उप|ख्यान में भी शिव-लिड्ग पर प्राचीन 
शास्त्रीय प्रवचन का संकेत है। अ्रस्तु निष्कर्ष रूप में महामारत के समय रुद्र-शिव की 
पूण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह रुद्र भी थे और आशुतोष-शंकर-शिव भी थे। वरदाता 
उनसे बढ़कर कोई न था। हिमालय उनका घर था--उम्रा उनकी पत्नी थीं। विभिन्न- 
बर्गींय गण उनके सेवक थे। उनका वाहन बृषम था। परमेश्बर के सभी गुण उनमे 
विद्यमान ये | वह सष्ठा भी थे परन्तु सृष्टि से विराम लेने पर मद्दायोगी बने । 


रुद्र-शिव की पौराशिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उसकी श्रवतारणा एक 
प्रकार से पिष्ट पेषण ही होगी। रुद्र-शिव की ग्राममिक प्ृष्ठ-भूमि पर अनायास शैव- 
सम्प्रदायों के स्तम्भ में स्वतः प्रकाश पड़ेगा | अतः विस्तारभय मे अब शिव की लिझ्रोपासना 
के आरम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंथन करें ) 


लिक्लोपासना 


शेत्र-धर्म में लिज्ञ-पूजा की बढ़ी महिमा है। लिखृ-पूजा विशुद्ध आय-परम्परा है 
खथवा यह अनाय॑-संस्था है - असदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता | इतना तो निर्विवाद 
है जैसा कि शिव-पूजा एड शेव धर्म के उपोद्धात में धैकेत किया जा चुका है कि शैव-धर्म 
उस ब्यापक भारत, मदामारत एन विशाल भारत की देन है जिसमें आये एज झनाये 
दोनों घटकों का सबम्मिश्रण है। पूजा-परम्परा की प्राघीनता की समीक्षा में तिधुघाटी सम्यता 
में प्राप्त पशु-पति शिव-पूजा एज लिड्ञार्चा आदि की उस सुदूर भूत की यार्ता पर विद्वानों 
ने जो निष्कर्ष निकाले हैं तथा यजुर्थेद एवं अ्रयर्गावेद में रुद्र-शिब का निषादों, गणों, नागों 
आदि के साथ जो साइचय पाया गया है; अथच ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्द “शिश्न-देव” 
शब्द से लिगोपासक, जाति अथवा बर्ग --इस देश के मूल निवात्तियों के प्रति संकेत होने 
में यह मत नि्नान्‍्त माना जा सकता है शेव-धर्म में आयों एडश अनायौं--दोनों की 
परम्परर्यें मिश्रित हैं। परंतु जातियों की सम्मिभ्रश-गाथा बढ़ी रोचक है। सम्य एथ॑ सैस्कृत 
जातियाँ दूसरों की नकल नहीं करतीं | आदा!न करती हैं पर॑तु उसे श्रात्मतात्‌ करके श्रपनाती 
है । झागे के विवेचन से इस धारणा को पोषित पायेंगे | 


मदभारत के समय लिश्जार्चा की महिमा स्थापित हो चुकी थी। ऊपर उपान्यु के 
डिव-रहस्थाख्यान पर संकेत किया गया है| डा० भाण्डारकर (86७ एांह79षप्ांशाय 
७४० 9. 84 ) के मत में लिज्लाचों के यूचक शास्त्रीय निर्देशों में मद्दामारत का यह 


(६४६ ) 


उपोख्यान सर्गप्राचीन है। इसमें एक श्ार्य ऋषि ( महामुनि उपमन्थु ) के द्वारा लिक्षार्चा 
की महिमा गायी गयी है। 

ऋुस्वेद का रुद्र अग्नि का प्रतीक है। तीनों तेजों--श्राकाशीय सूय, मेघमरलीय 
विद्युत एवं पार्यिव अग्नि के प्रतीक रुद्व के त्रिविध जन्म से अग्नि-रद्र को अ्यम्बक (तीन 
हैं अम्बाये)ं जननियाँ जिसकी ) कटष्टा गया है। 


आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि भूतल पर सूर्य की श्त्यु्र उष्णता 
से श्रॉँधी ( मसद-देव ) उत्पन्न होती है। ञ्रॉँधी से पानी ( मेघ ) श्राता है और आआँधो-पानी 
से श्रन्तरिक्त में विद्युत प्रकट होती है। यही सब मौतिक तथ्य ऋग्वेद के क्रान्त-दृष्ट 
कवि रुद्र-अ्रप्ति के प्रतीक त्व में वर्शित करते हैं | रुद्र एवं अति की एकता [00०४७ ) 
मद्टा भारती स्कन्दजन्मोपाख्यान से भी स्थापित होती है (दे० बनप्ं )। इसी श्रप्मि-प्रतीक 
पर अ्रनायों की लिज्ञार्चा को गैदिक आयों ने भी अ्रपनाया। शिवार्चा में लिमझी शिव 
की पूजा ही सनातन से इस देश में प्रचलित है | थेदिक आ्रायों का 'स्कम्म! ( जो विश्व का 
प्रतीक है ) अ्नायों के लिड्न का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अ्रथव॑वेद में 'सकम्भ! 
की महिमा में दिरिण्यगर्भोत्पादन प्रमुख है| हिरण्यगर्भ प्रजापति को यहां पर “्वेतस! का 
शांता बताया गया है;-- 

«गो बेतस हिरणयय तिएठन्तं सत्षिक्षे वेद स युद्षः प्रजापति: ।” 

अ्रथव “वेतस” शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं शतपथ-ब्राह्मण में (566 पं; ], ४०, 
[[, 9५. !, 9. 87) में 'लिज्न! के श्रर्थ में हुआ है। 

पुराणों में भी हस प्राचीन स्कम्म का लिक्ञ-प्रतीकत्वनसमर्थन मिलता है। 
ब्रह्मा और विध्पु जिस समय परस्पर भझंगढ़ रहे थे-..उन दोनों में कौन बड़ा हे, अहा का 
दावा था बह बड़े हैं श्रौर विभ्षु भला कब छोटे होने को राजी भे। उसी समय मगव/न्‌ 
'शिव एक प्रोज्ज्वल स्तम्भ ( स्कम्म ) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोज्ज्वल स्कम्म लिख 
का ही प्रतीक था। यहाँ पर भी दद्गाग्नि-तादात्म्य स्थिर होता है | 

लिम् एवं उसकी पीठिका--दोनों को दो अरशियों के रूप में परिकल्पित किया 
गया है। दो अरकियों ( ऊपर वाली पुरुष एवं नीचे बाली स्त्री )से वेदिक-काल में 
अप्नि-जन्स की परम्परा से हम परिचित ही हैं। अतः यह दुद्र-स्वरूप अमि लिग-पीढ़-ऋत्यों 
( क्षिगी ) शिव-मूर्ति का ही प्रतिनिधित्व करता है । 

इसी प्राचीन आधार पर आगे पुराणों में “लिक्ार्या' के नाना निदश प्राप्त होते 
हैं। “अर्घनारीश्वरः 'हयं्थ! आ्रादि शिव-स्वरूपों में लिम्ञार्चा का ही संकेत है। लिम्ञ प्रतिष्ठा 
में पिश्िडिका क योनि माना गया है। लिप्ञ-पीठ एक प्रकार से विश्व की सुष्ठि का 
उपलाक्नणिक साधन तत्व है| माकण्डे प, म!।गवत, लिंग, विष्पपु आदि पुराणों के लिक्षार्चा- 
विषयक अनेक उपाख्यान इसी तत्व की व्याख्या करते हैं | 

ऐतिहासिक दृष्टि से, जेसा ऊपर संफेत किया जा चुका है, आायों की लिश्ली शिव 
की उपासना में अ्रनायों ( शिश्न-देवों ) की तिज्ञार्चा का पूर्ण प्रभाव है| डा० मण्डारकर 
(966 प्क्ांशा9रांंशा) 600, 9. 346 ) का यह अआकूत- पं 88 पी 
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रिघतेंए8-शिए8-00]6 90770 ज़ठते 86ए९/७). ७07067४४७ #+०णा ६॥6 
0छ९)७७४ वध 07९88 &#0प 8॥73888]978 40 9)8068 076 66 ४0० 
छाए, 80 4 प्रावए 4878 790770ए86व (8 शशा6॥॥ 0 एछ8७१॥॥0० 
छा0789 [7070 6 ए87फ7७ए४४॥ 0088 छत जीता ऐ6 47ए88 
0&706 40 007(80/.? अर्थात्‌ जिस प्रकार से रुद्र-शिव की ( यजुवंदीय ) उपासना- 
परम्परा में अरण्यवामसी निषादों आदि की उपासना-परम्परा के घटकों का आदान प्रत्यक्ष 
है उसी प्रकार इस देश के मूलनिवातियों में अ्रसभ्य शिश्न-देबों ( जिनके साथ श्रार्यों का 
सम्पक हुआ्रा ) की लिक्नर्चा का भी आदान श्र'यों की लिज्ली-शिव की पूज। में प्रकट हुआ। 

आगे हम देखेंगे शेब-सम्प्रदायों की परभ्परा मे वेदिक एवं अ्रवेदिक दोनों प्रकार के 
शवों के विपुल संकेत प्राप्त दोते हैं | सम्भवतः यद्द परम्परा भी शेव-घर्म की आय-अनाय्य- 
मिश्रित-परम्परा पर ही संकेत करती है। श्रस्तु | श्रव ऋम-प्राप्त शैव-घर्म के विभिन्न सम्प्रदायों 
पर भी कुछ समीक्षा प्रासल्लिक है । 

शेब-मतों एवं सम्प्रदायो का श्रार्य-साहित्य में सर्वप्रथम संकेत श्रथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌ 
में प्रप्न होता दै | शेत्र-तन्त्र के पाशुपतत्रत, पशु, पाश आदि पारिमाषिक शब्दों की इसमें 
उपलब्धि से शेंब्र सम्प्रशायो में पाशुपतन्मम्पदाय की प्राचीनता अ्रसन्दिग्ध है। मद्गाभारत में 
मी शेत्र-मतों का संकेत है | महामारत के नारायणीयोपाख्यान में पाशुपत मत को पाच 
प्रत्िद धर्म-दर्शनों म॑ं उपश्लोकित किया गया है (दे० शा० प० ग्र० ३४६ श्लोक० ६४) | 
पतश्चलि ने अपने भाष्य में शिव-भक्तों को केवल 'शिव-मागवत? के नाम से संकीर्तित किया 
है श्रतः पतज्ञलि के उपरान्त ही प्रषिद्ध पाशुपत आदि शैव सम्प्रदायों की परम्परा पल्‍लवित 
हुई --यह कहना ठीक न होगा | श्रथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌ एवं मूल महामारत को पतज्जलि से 
प्राचीन ही मानना विशेष संगत है। प्रशस्तपाद ने अपने काणादी नन्‍्याय-सा्य में 
(वैशेषिक-सूज्रो पर) सूत्रक'र कणाद को माहेश्वर मना है, जिन्होंने अपने योगाभ्यास एवँ 
अर्चा (पाशुपत एवं शैब-- दोनों तिद्धान्तों की सामान्य उपासना-पद्धति) के द्वारा 'महेश्वर! 
शिव का प्रसन्न करके यह शास्त्र रचा--श्रन्त मे ऐसा निर्देश किया है। इसी प्रकार 
बःत्स्यायन के न्‍्यायमाध्य के टीकाकार भारद्वाज को पाशुपताचार्य कहा गया है। वेमाकड- 
फिसीज (६० तृतीय शतक) ने अपने मुद्रा श्रों पर अ्रपने को माहेश्वर अ्रैकित किया है। 
७वबीं इशबी के मध्य में चीनो यात्री देनमाग ने अपने यात्रा-बृत्त न्त के वर्णुनों में पाशुपतों 
का बारब्रार उल्लेख क्रिय! है (द्/दश बार) 

शेब-सम्प्रदायों में काल-मुख श्रथवा कापालिक सम्प्रदाय का निर्देश सहम-शतक के 
मद्दाराष्ट्रीय पुलकेशिन द्वितीय के भतीजे नागवर्धन के ताम्र-पन्न श्रादेश (००797०क्‌ 8७० 
0॥876९7) पर “कापालेश्वर! के लिये ग्राम-दान से भ्रासत द्ोता है | राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
तृतीय (१०वीं शताब्दो ईशवोय) की करहाड दान में जिन शेत्रों का संकेत है वे पाशुपत 
नदीं प्रतीत होते हैं | अतः पाशुपतों, कापालिको के अतिरिक्त अन्य वर्गीय शेव भी थे... जिनमें 
साम्प्रदायिक्र एवं सामान्य दोनों प्रकार के शिव-भक्त ये। बाण ने अपनी कादग्बरी में तथा 
भवभूति ने श्पने मालती-माधव में क्मशः विलासवती एवं मालती का शिव मन्दिरामिग- 
मन पर जो निर्देश क्रिया है उससे शिव-मक्तों के सामान्य वर्ग का ही पोषण होता है। 


( १०१ ) 


शुद्रक राजा की सभा में रक्तवस्रधारी पाशुपतों पर बाण का संकेत सामान्य न होकर साम्प्र- 
दायिक ही हे | अ्रतः शिव-भक्रों के सम्प्रदायवादी, सम्प्रदायानुयायी एवं सामान्य जन- ये 
तीन वर्ग प्रकल्पित किये जा सकते हैं। कालिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीदृष, भइनारायणा, 
भवभूति आदि श्रनेक कवियों ने शिवस्तृति को है। प्राचीन चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के 
अनेक शिवमंदिर तथा इलौशा का कैलाश मंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का सम्बन्ध 
साम्प्रद(/यिक न होकर सामान्य शिव-भक्ति-परम्परा से ही था । 

शैब-सम्प्रदायों की यूचक ऐतिहासिक सामाग्री के परिशीलन से यह श्रतीत होता है 
कि शेब-सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन समर दाय पाशुपत था । प्राचीन परम्परा के श्रनुसार 
यह सम्प्रदाय खय॑ पशु-पति भगव न शिव ने स्थापित किया था| इसकी विशेष चर्चा 
श्रागे होगी | परन्तु यहाँ प८ मेसूर के अमिलेखों ( जिनकी संख्या ८ द्दे ) में 'पाशुपत? 
सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप मे लकुलीश पाशुपत का ही विशेष संकेत है। “लकुलीश! 
को वायु-पुराण ( श्र० २६ ) तथा लिग-पुराण ( श्र० २४ ) मे मद्देश्वराबतार माना गया 
है जो विष्णु के बासुदेव कृष्णावतार के समान ही है श्रोर जिसके चार प्रधान शिष्यों में 
कुशिक, गगं, मित्र तथा कोरुष्य का नाम सकीतेंन है । 'लकुलीश' के इस पौराणिक श्राख्यान 
का समन ऐतिहासिक अमभिलेखों से हं।ता है। राजधूताना ( उदयपुर ) के नाथ-मदिर के 
एक प्राचीन ( दशमशतक-कालीन ) अ्रभिलिख ((778077007) में लिखा है ्मृगुकन्केन्र” 
में लगुड॒हस्त शिव ने श्रवतार लिया। कुशिक आदि उपयुक्त शिष्य-कऋषियों का भी उसषमें 
मंक्रीततन है | इसी प्रकार इसी काल का एक और अभिलेख---चिन्तृ-प्रशस्ति में यही बार्ता 
समर्थित होती है | साथ ही साथ उसमें यह भी संकेत है कि लकुलीश के उपयुक्त चारों 
शिष्य चारों विभिन्न शेव सम्प्रदायो के संस्थापक हुए. । 

माधव ने अपने “सर्वद्शन-संग्रह” मे जिस पाशुपत-दर्शन की समीक्षा की है. उस को 
लकुलीश-पाशुपत के नाम से पुकारा है | श्र; डा० भारडारकर ( 806 ए७8॥8४0॥॥ 
7. 46-7 ) का निम्न निष्कर्ष पठनीय हैः--“इन सब विवरणों से यह्द प्र्त त होता है 
कि 'लकुली? नामक कोई महापुरुष अवश्य था जिसने “पाशुपत-मत' की संस्थापना की । 
इसी मत से चार आवान्तर मत प्रस्फुटित हुए. श्रौर उनके संस्थापक-गण (वे चाहे 
ऐतिहासिक हैं भ्रथवा कपोलकल्पित ) इसी लकुली के शिष्य माने गये | लकुली ञर।र नकुली 
एक ही है , पुराणों के प्रवचनों में ( दे० पीछे वायु तथा लिग पुराण का संकेत ) लकुर्ल: 
का जो उदय वासु-देव कृष्ण के समकालिक बताया गया है उस का मम यही है कि जित 
प्रकार बासुदेव-कृष्ण भक्ति में पंचरात्रो के प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा अभीष्ट थी उसी 
प्रकार रद्र-शिव-मक्ति में पाशुपत-प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा | श्रतः हम नारायणीय'- 
पाख्यान में सूचित पाशुपत-मत को 'पद्मरात्र” मत के एक सो वर्ष बाद अर्थात्‌ ईशवीय पूर्व 
दितीय शतक-कालीन मान सकते हैं ।”? 

अस्तु, शेव-धर्म के निम्नलिखित प्रमुख सम्प्रदाय विशेष उल्लेखनीय हैँ; 

१, शेष-सम्प्रदाय 

२, पाशुपत सम्प्रदाय 

३, कारुक-सिद्धान्तवादी ( काछमुख ) 
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४, कापालिक 

४, थीर-शैब 

६. प्रत्यमिशावादी 

प्रथम 'शैबसम्पदाय” को आगमान्त अथवा शुद्ध शेव-सम्प्रदाय के नामसे भी 
सकृ तित किया जाता है | इस मत का विशेष प्रचार दक्षिण में तामिल-प्रदेश में है | तामिल 
देश शेव-धर्म का प्रधान दुर्ग है। तामिली शेषों की परम्पपा की स्थापना का भेथ बहाँ की 
संत-मणडली को हे । इन संतों के शिव-स्तोत्रों एवं शेष-धर्म-प्रतिपादक ग्रंथों का श्रुति के 
समान समादर है। प्राचीन शेवों में प्रथम-शतक-कालीन सन्त वक्कीर, द्वितीयशतक के सन्त 
कराणप तथा सन्त तिरूमूलर विशेष स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाओं ने शेव-सिद्धांत की उस 
देश में नीव डाली। श्रागे ७ वीं तथा ८ बीं शताब्दी में निम्नलिखित चार प्रमुल्ष सन्त 
शव-धर्म के प्रमुख श्राचार्य हुए जिन्होंने शेव-धर्म के चार प्रमुख मार्गों की संस्थापना कीः--- 

१, सन्त श्रप्पार--चर्या ( दास-माग ) 

२, सन्त शानसम्बन्ध --क्रिया ( सत्पुत्न-मार्ग ) 

३. सन्त सुन्दरमृर्ति--योग ( सहमार्ग ) तथा 

४. सन्त मारिकवाचक--शान ( सन्मार्ग ) 

तामिल देश के शेव-सन्तों की यह परम्परा दक्षिण के अलवारों के हो समान रैब-घर्म 
के प्रचारार्थ पनपी । “पीरियपुराण? में उपयुक्त जिन शैष-सन्तों का समुल्लेख किया गया है 
उससे यह निष्कर्ष इृढ होता है। 

शैवधर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगमों या शैब-तन्त्रों की संशा दी गयी है। इन 
श्रागमों को 'शेब-सिद्धातः के नाम से भी पुकारते हैं। शेव-तन्त्रों की उद्धावना में शै्ों 
की परम्परा है कि भगवान श्र ने अ्रपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने सद्योजातादि 
पाचों मुखों से निम्नलिखित र८ तन्‍त्रों का आविर्माब किया:--- 

«१. सथोज्ञाव से--१ कायिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, कारण, ४, ४ अजित | 

२, बामदेव से- ६ दीप्त, ७ सूक्रम, ८ सहस, ६ अ्रंशुमान, १० सुप्रभेद | 

३- अधघोर सखे--११ बिजय, १२ निःश्वास, १३ खायम्भुव, १४ अनल, १५ बीर । 

४. तत्पुरुष से--१६ रौरब, १७ मुकुट, १८ विमल, १६ चन्द्रज्ञन, २० विम्ब । 

५, ईशान से--२१ प्रोदगीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सनन्‍्तान, २४ सर्वोत्तर 

२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ बातुल । 

टि०:--हन सब तन्त्रों की 'आगम! संशा है जो 'कामिकागम! आदि के नाम से 
प्रख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे श्रागम शब्द जोड़ा जाता है। 

भारत के सभी घर्म-सम्प्रदाय बिना दशेन-ज्योति निष्पाण हैं। अ्रतएव इन तन्त्रों 
में जहाँ घामिक क्रियाओं एवं उपासनाओों तथा मिन्न-बर्गीय शिव-दीज्ञाओं का वर्णन है 
बहाँ शेब-दर्शन के सिद्धातों का भी बढ़ा ही मार्मिक समुद्घाटन मिलेगा। इन प्रधान ए८ 
आागमों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन में दस द्वृत-मृलक हैं जिन्हें परम शिव ने 
प्रशवादि दस शिवों को पढ़ाया था तथा १८ देलाहेत-प्रधान हें. जिनका उपदेश परम शिव 
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ने अ्रघोरादि अद्दारह रुद्टों को दिया था। पुसमणों के जिस प्रकार उप-पुरास हैं उसी प्रकार 
ये आगम अनेक उपागमों से युक्त होकर इनकी संद्िताझ्रों की संख्या दो सो आठ है। 
आममान्त शैव सम्प्रदाय के सबम्बन्ध में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की ओर 
विशेष झुप से श्राकर्षित करना है कि आगमान्त शैंयों की परम्परा से जेदान्त शैबों की परम्परा 
सवंधा बिलत्ण है। वेदान्त रौब अपनी परम्परा को वेदों एयं उपनिषदों के आधार 
पर पल्लबित करते हैं | श्वेताश्बेतर एवं श्रथर्वशिर्स्‌ उपनिपद में जिस शेव-घर्म का आमास 
एवं प्रान्नात हम पाते हैं उसी के आधार पर वेदान्तलोंवो ने भश्रपना सम्प्रदाय चलाया। 
अद्वेत-बे शान्‍्ती शिव-मक्त वेदों को शिव का निःश्वतित मानते हैं-.“यस्य निःश्रसित॑ 
वेदा:” अतः आगमान्त, शेवां का दावा है कि निःश्वास तो एक अशात रूप 
से खाभाविक देहिक अथवा मानसिक क्रिया है श्रतः झागमो के सामने ( जिन्हे 
भगवान भूतमावन शिवने व्यक्तिगत रूप से शास्त्रोपदेशक के रूफ में उपदिष्ट किया ) वेदों 
की रचना एवं वेद प्रतिपादित धर्म एवं दर्शन कोई महत्त्य नहीं रखते । अ्रस्तु कुछ भी 
हूं। परन्तु यह निर्विवाद हैं, शेव-सम्प्रदाय यद्यपि अपने प्राचीन स्वरूप में एक प्रकार 
से वेद-वाह्य ही था परन्तु ऋलान्तर पाकर इृ6 सम्प्रदाय ने भी वैदिकों की विभिन्न धार्मिक 
ए.व॑ दाशैनिक संस्थाओं का अपना कर अपनी प्रतिष्ठा बनायी श्रन्यथा प्रतिद्ध वैदिक शास््रकार 
जैसे कुमारिल भट्ट आदि, शवों को नास्तिकों एवं शुद्वों के रूप में ही उम्बोधित करते रहते । 


रेवाचार्च 


इस श्रागमान्त शेव-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कहानी में तामिली सन्तों 
की उपयुक्त देन के श्रनन्तर श्रत्र कतिपय शेबाचार्यों का भी उल्लेल आवश्यक हे जिल्‍्होंने 
इन आगम-सिद्धातों को पल्लवित एवं प्रतिष्ठ पित करने का श्लाघनीय प्रयक्ष किया। इसमें 
अप्वम-शत -कालीन थ्राचार्य सद्योज्योति का न/म विशेष उल्लेखनीय दे । इन्होंने मदत्त्वपूर्ण प्रंथ। 
की रचना की | सद्योज्योति के श्रतिरिक्त 'इईरदतत शिवाचार्य” भी एक विशिष्ट शेब-आचाय थे | 
इसी प्रकार अन्य बहुत से आचाय हुए जिन्होंने झ्पने अ्रपने ग्रंथ रचकर इस धर्म की 
प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया | 


रैब-दीक्षा 


सभी शेब-सम्प्रदायों की सब प्रमुख विश्षिष्दता उनकी दीद्ा है। दीक्षा से तात्पय॑ 
धर्म-विशेष के अइण-तमय संस्कार-विशेष अयबा कर्मकाण्ड-विशेष से है। शेब-घर्म में 
दीक्षा उसो प्रकार एक झनिवाय संस्कार है जिस प्रकार वैदिक-घर्म में यशोपवीत--सावित्री । 
बिना दीक्षा के रिब-भक्त मोज् का अधिकरी नहीं। आखाये के रूप में शिव।विर्भात 
शेबों की आस्पा है | दोता-सैल्कार के दीक्ष -प्र हक की मर्यादा एवं कोटि के अ्रनुरूप विभिन्न 
रूप हैं। जो शिव-मक्त संसार-पयारू मुल होकर शेब-धर्म भ्रपनात है यही सर्वभेष्ट दीक्षित 
है | दौह्ावसर “शक्ति! की कृपा आवश्यक है। इसे 'शक्ति-त्रातम्‌! कहा जाता हैं जो चार 
प्रकार की कही गयी है--तात्कालिक, हरुत, मन्‍्द एवं मन्दतर। मन्दतर शक्ति-पात मं 
द्वीदा को “समय-दीद्धा? कहते हैं | मन्द सें विशेष दीक्षा तथा दरुत एवं दाल्कालिक में निर्वाण- 
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दीया की संत्रा व्ययद्वत की गयी है। इसी चतुर्थिधा दीक्षा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में 
दी दीक्षित के नाम एवं उसके शेव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीक्ान्त पर 
आचाये की आशा से शिष्य को श्रपनी पुष्पाज्ञलि को दीक्षा-कुम्म पर फेंका पढ़ता है और 
डभ कुम्म के शिरोभाग झ्रथवा उसकी चारो दिशाश्रों पर जेसे पुष्प गिरते हैं उसी के अनुरूप 
पन्चनानन शिव के सद्योजातादि नामों से उसके नाम भी पढ़ते हैं और उन नामों के अ्रन्त में 
( श्र्थात्‌ स्योजात, अधोर, ईशान आदि ) जोड़ने के लिये शिव अथवा देव या गण का 
मिर्धारण शिष्य की वर्ण-व्यवस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुष्प 
इशानाभिमुख गिरते है तो उस का नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि वह ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय है | इसके विपरीत यदि वह वेश्य श्रथवा शूद्ध है तो उसका नाम ईशानगण 
पड़ेगा | इसी प्रकार यदि शिष्या स्त्रीहै तो उसका नाम क्रमशः ईशा-शिव-शक्ति, इशा- 
देव-शक्ति, ईशा-/ण-शक्ति पड़ेगा । अ्रथव जो शिव-मक्त समय-दीक्षा से दीक्षित होते हैं 
वे 'समयी” कहलाते हैं ओर 'रुद्र-पद” के अ्रधिकारी बनते हैं। इनके लिये श्ागमों का 
“चर्या-पाद! विद्ित है। समयी शैवों के मार्ग का नाम दास-मार्ग है। 


इसो प्रकार विशेष दीक्षा से दोलितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ है | श्रन्तर यह है 
कि इसमें आ्रचाय शिष्य की श्रात्मा को माय गर्भ” से 'शक्ति-गर्भ? में सैयुक्त करता दै--ऐसा 
उल्लेख है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद' के श्रधिकारी कहे गये हैं। इनके लिये श्रागमों का 
८्वर्या-पद! “क्रिया-पाद' दोनों ही विद्ित हैं। ये श्रपने जीवनकाल में “पुत्रक” कहलाते हें । 
तामिल के तादर और पिल्लई अथवा पिल्लयियार क्रमश: दास (अर्थात्‌ समयी) और पुत्र 
(अर्थात्‌ विशेष-दोक्षित) ही हैं। श्रव रदे “निर्वाण-दीज्षित' उनके विषय में शैवों की यह 
घारणा है कि शिष्प के पाशों का उसके जीवन कान में ही उन्मुलन हो जाता है श्रतएव 
इसी घारणा के अ्रनुरूप दीज्ञा-संस्कार में ही शिष्य के शिर से पर तक गुण-प्रन्थन किया 
जाता है और गुरु (अ्रचाय, उन पाशोपम प्रन्थियों (जोकि मल, माया, कर्म और कला 
के प्रतीक हैं) का छिन्न कर देत और उनको इृषब्याप्ि में स्वाहा कर देता है। इसमे 
यह आस्था है कि शिष्य की आत्मा शिव की आत्मा के समान पविश्न बन गयो । निर्वाण- 
दीक्षा में आचाय श्रन्त में शिष्य की आत्मा में परम शिव के पड़ेश्वर्य -- सर्वशत्व, पूर्या- 
कामत्, अनादि-श्ञान, श्रपार-शक्ति, स्वाधोनर्वय, शनन्‍्त-शक्ति की भावना करता है। 
निर्वाण-दौलितों के दो वर्ग हैं सावक तथा श्राचाय । अत: दोनो के पुनः संस्कार होते हैं । 
साधक अग्मादि सिद्धियो से भूषित होते हैं-ऐसी शैषों की धरणा है। साधक 
नित्य कर्मों --ल्लान, पूजा, जय, ध्यान, हाम तथा काय-कर्म का सुभ्पादन करते हैं। आ्राचाये 
इन नित्य कर्मा के साथ-पाथ नेमित्तिक कर्म जैसे दीक्षा-प्रदान, मन्दिर-प्रतिष्ठ, मूत्ति-प्रतिष्ठा 
श्रादि के भी अधिकारी हैं। निर्बाण-दीक्ञा भो द्विविधा है--लोकघर्मियों ग्रथवा भौतिकी 
एवं शिव-धर्मिणी अ्रथवा नेष्टिको | शिव-घर्मिणी-निर्वाण-दीक्षा-दीक्षित शैव अपने अक्षरन्प्र 
पर केश-पुद्र धारण करते हैं | लोकघमिणो-निर्वाण-दीक्षा-दीक्षितों के लिये केशोन्मूलन 
आवश्यक नहीं। 

शैव-मत की इस चर्चा के उपरात इझन्‍्त में यह सूचित करना भ्रवशेष है कि ईस 
मत के तीन प्रधान तत्व हैं--पति, पशु, पाश | इनकी समीक्षा पीछे दी जा चुकी है। इस मत 
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के चार प्रधान पाद विद्या-किया, योग तथा चर्या हैं इन पर मी पीछे संकेत किया 
ञा जुका दे। 


पाछुपवन्सम्धदाय 


शैव-घर्म में पाशुपत मत अथया पाशुपत सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रमुख है| इसका 
वामाचार भ्रथवा उग्राचार ही इसकी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि का विशेष कारण है। 
पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक 'लकुलीश” के सम्बन्ध में हम पीछे कह आये हैं। शिव-पुराण 
के “कारवग-माहात्म्य' में लकुलीश के जन्म-स्थान मड़ोंच के पास 'कारवन? नामक स्थान 
का संकेत है। राजपूताना और गुजरात में 'लकु॒लीश' की प्रचुरसंख्यक प्रतिमार्ये प्र,त् 
होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके मस्तक केशों से ढके रहते हैं, दक्षिण हाथ 
में बीजपूर के फल और वाम हस्त में लगुड़ या दण्ड शोमित है। तगुड-लाछुन से शी 
सम्मवतः इनका नाम लगुदेश या लकुलीश पढ़ा। भगवान्‌ शहर के १८ अबतारों में लकु- 
लीश झांद्र अवतार माने जाते हैं | १८ श्रवतारों की गणना हस प्रकार है :--- 


१, लकुलीश ७, पारणार्ग्य १३, पुष्पक 

२. कौशिक ८. कपिलाण्ड १४, बृहदा्य 

३, गाग्ये ६, मनुष्यक १५, अ्रगष्ति 

४, मेज्य १०, अश्रपर कुशिक १६, सन्तान 

भर, कोरुष ११, अ्रत्रि १७, रशीकर तथा 
६, रशान १२, पिज्जलाज् १८, विद्यागुत्त 


लकुलीश पाशुपत के प्रानुर्माब-काल की स्थापना में दम पहले ही इंगित वर चुके हैं । 
उदिताचार्य नामक एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य-काल 
में अपने गुरु-मन्दिर में उपमितेश्वर और बपिलेश्वर नामक शिव लिझ्लो की स्थापना की 
थी--ऐसा तत्कालीन शिला-लेख में वर्शित है। उदिताचार्य ने श्रपने को भगवान्‌ कुशिक से 
दशम बताया है। लकुलीश कुशिक के गुरु थे अत; प्रत्येत्र पीढ़ी में २५ या ३० यष के 
झन्तर मानने पर भी पू्-स॑क्रेतित ईशबीय-पूर्व ह्ितीय शतक पाशुपत-म्रत की स्थापना एवं 
उसके संस्थापक का समय प्रतीत होता है। 

पाशुपत-मत का मूल सूत्र ग्रन्थ 'महेश्वर-रचित पाशुपतन्सूज! के नाम से प्रहिद्ध 
है| इसका कौरिहन्य-हत ५यश्चार्थी-माष्यः बिशेष द्ृष्टठप हे । माधव ने अपने सबंदशन- 
संग्रह में इस मत के जिन आध्यात्मिक स््रिग्तों वा वर्णन किया है उनमें पाँच प्रमुख 
निद्धान्त हैं--कार्य ( अर्शर महत्‌ ) कारण ([ श्र्भात्‌ ईश्वर-- महेश्वर-- प्रधान ) बोग 
( चिन्तन मनन झादि तथा नओं? जाप ) विधि ( “दिन में तीन बार नियत समय प्रातः 
मध्याह एवं साय॑, भश्माषलेपन )तथा दुखास्त ( झ्र्थात्‌ मोक्त )। इन्हीं पाँच प्रधान सिद्ध न्तों 
पर झखिल पाशुपत दशन आधारित है। 


इस पंजी-प्रण्झ का विस्तार न कर इसके विधि-पिघान पर कुछ विवेवन १२ 
झग्न॒तर होना चाश्यि। पाशुपतों की विधि बड़ी ही मनोरखञक एवं चित्तोट्रेजक भी है। 
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पाशुपतों के मत में विधि वह विधान है जिसके द्वारा साघक फायरिक, वासिक 
एवं मानसिक शुचिता प्राप्त करता है। यह विधि प्रधानतया द्विविधात्मक झाचार है--- 
मुख्य एवं गौड़ | प्रथम को चर्या कहते हैं जो ब्रतादि साधनों से सम्पन्न होती है। त्रतों में 
भस्मलेपन, भस्मशयन, उपद्दार, मंत्रोच्वारण, प्रदक्तिणा आदि विद्वित हैं। लकुलीश का 
खयय॑ उपदेश है--'शेव को दिन में नियत तीन समय में भस्मावलेपन एवं भस्मशयन 
करना चाहिये! ] अत के इस सामान्य स्वरूप के श्रतिरिक्त श्रन्य षहुतचारों में, हास, गान, 
जत्य, हुइकार, साष्टाग प्रणाम और मन्द जाप हैं । द्वास में तीव्र कण्ठ से दाहोच्वारण विहित 
है। इसी प्रकार गायन और उृत्य में संगीत-शा्र एवं नाव्य-शासत्र में प्रतिपादित कला 
का पूर्ण अनुसरण होना चाहिये | हुइुकार को बृषभनाद के समान पविश्न नाद 
बताया गया है। 


विधि की प्रधान चर्या मे जतों के श्रतिरिक्त द्वारो (76878) में क्राथन ( जाग्मत 
होने पर भी निद्रालु ) स्पन्द्न ( श्रंगों को हिलाना ) मन्दन ( पाद-चालन ) शज्ञारण 
यथानाम शटज्ञार-चेयें->-कामुक व्यवद्वर, अवितत्करण (अ्रततंब्य-करण) अवितदु-भाषण 
अनर्गल लाप हैं गौडाव।र में भस्मावलेपन श्रादि के अतिग्क्त उच्छिष्ट भोजन चउदढ़ाये हुए 
बासी फूलों का एवं लिंग-प्रतिमा का धारण आदि विशेष उल्लेख्य हैं | 


० फ्ैे 
कापाणिक एवं कालमुत्ध शव-सम्प्रदाय 


रामानुजाचार्य ने कालमुखों, कापालों एवं श्र गमान्त शवों को 'पाशुपत-मत” के 
ही श्रवान्तर भेदों के रूप में परिगणित किया है। जैसा कि ऊपर शेव-धर्म की पकार« 
प्रारम्म पशु-पति-शश की सामान्य दाशनिक दृष्टि का संकेत किया गया है उसके अनुरूप 
रामानुजाचॉर्य का यह परिसंख्यान समझ में थ्रा सकता है। ये सभी शेब-सम्प्रदाय जीवात्मा 
बे) पशु एवं परमात्मा कं। पति रूप में परिकल्ित करते हैं। पाशों की ग्रन्थियों को सुलभ ने 
के नेकविध 9%रयक् द्वी नाना सम्प्रदायों के जनक हुए । 


कापाक्षिक 


कापालिक भी पाशुपतों के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। कापालिक वाममार्गी 
एल उग्र सम्प्रदाय के रूप में उदय हुए | अतएव «“अ्रति सर्वन्न बर्जयेतः-- की स्वाभाविक एवं 
नेसर्गिक प्रतिक्रियानुरूप शी्र ही समाप्त हो गये--नाममातावशेष हैं| रुद्-शिव में 
घोर और अ्रघोर दोनों रूप छिपे हैं। भ्रतएव दो प्रकार के शेव-सम्प्रदायों के विकास को 
प्रभय मिला। पष्णव धर्म के समीक्षण में जिन-जिन सोधानों एवं प्रस्थानों- वेदिक-विध्णु, 
महा भारतीय नारायण, सात्वत बासुदेव, भागवत गोपालकृष्ण एवं गोपीकृष्ण के ह_मने दर्शन 
किये, उनमें भी भ्रागे के अवान्तर सम्प्रदाय- राधाकृष्ण आदि जिस प्रकार एक झतिमा।र्ग 
का आभास देते हैं उद्ी प्रकार शैव-सम्प्रदायों की इस कहानी में बामाचारों का विकास भी 
उसी अतिमार्ग की श्रतिरखनना है। 


कापाशिकों की म्राच्रीनता को सूचक ऐतिहासिक सामग्री में महाकवि भवभूति का 
विरचित मालती-माधव, कृष्ण मिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय तथा झानन्दगिरि का शैकर-दिग्विजय 


( १०७ ) 


के संकेत स्मरणीय हैं| मालती-माधव में कपालकुर्डला कापाशिकी मुंण्डमाला धारण किये 
हुए है और नाटक की नायिका सालतो को श्मशानस्था करालाचामुण्झा की मूर्ति के 
सम्मुल अपने गुरु श्रघोर्घण्ड के द्वास उसको बलिद,नार्थ अपने पिता के प्रासाद से सं ती हुई 
उठा ले जाती है | यहाँ पर कापा लिकों की बेष-भूषा में मुर्डमाला-धारण एवं उनकी उपासना 
में मानव-वलि के पूर्ण दशन होते हैं । इती प्रकार कृष्ण मिश्र के कापालिक का निम्न 
उद्धोष सुनियेः ब्न्क 

“प्रस्तिष्कान्त्रवसामिधारितमहासांसाहुतीसैह्नतां । 

बड्ो अह्यकपाल कक्पितसुरापननेन नः पारणा । 

सद्य;कृत्त $टो रकण्टविगलरको छा चाराजद्दे -- 

रंच्यों मः पुरुषोपदारबरक्षिभिर्देवो महाभेरव; ॥ 

थ्र० ज्ञ० ३-३३ 


माधव के शैकर-दिग्विजय एवं आनन्दगिरि के शंबर-विजय दोनों में ही शैक्ूर की 
उञ्नन मे कापालिकों के साथ मुठभेड़ पर विवरण प्राप्त होते हैं। उन कापालिकों का 
जो वर्णन है वह भो उपयुक्त वर्णन से सानुगत्य रखते हैं। साथ ही साथ यह भी संकेत है 
कि कापालिकों के उपास्य भेरव के आठ सखरूप हैँ --श्रसिताग, रुरू, घचणड, क्र थ, उन्मत्त 
कापाल, मीष्म और शंकर | ऐसे काप।लिकों को शकराचाय ने अ्रपना लिया था परन्तु जो 
कापाल्षिक उन्मत्त मरव के ही एकमात्र उपासक थे एवं नाना अ्रमानुषिक क्रिया-कलापों 
के अनुगामी थे उन्हे शक्र ने त्याज्य ही समझा | 

कापालिकों के सिंड्धातों का “पड्मुद्रिका? सिद्धात ही परमोपजीव्य है--पडमुद्राश्रों 
के नाम हैं।-- 

कापालिकों का कथन है “जो घड्मुद्राओं को ठीक तरह समभता है और जिसे 
परममुद्रा ( भगात्तन पर बैठ श्रात्म-चितन ) का पूर्ण शन एवं अभ्यास है वह निर्वाण 
( मोक्ष ) का श्रध्िकारी है |? 
काकभुख 

कापालिकों की स॑शा कपाल-घारण से उदित हुई | कालमुखों का नाम सम्भवतः 
उनके मस्तक पर काले टीके के कारण प्रतिद्ध हुईं । कालमुलों की दूसरी संज्ञा राव गोपी 
नाथ जी ने (89७ ने, ।, 7०), [! 7६, । 9. 24) “सोम सिद्धान्त! दी है | रामानुज के 
विवरण में कालमुखों को पमहात्॒त।धघ'र” कहा गया। सम्भवतः यह सशा उनके उग्र चरण-. 
वामाचरश--श्रद्धुताचसण के कारण दी गयी है। इनके श्रद्धुताचरण में कपाल-पत्र 
में भोजन एवं पान, शरीर पर चिताभस्माबलेप, शव-मास-भक्षण, मच्य-सेवन, पीनदण्ड धारण 
झ्रादि माने गये हैं। 


कापाल एवं काजमुल एक प्रकार से दोनों ही उद्राचारी हैं। इन दोनीं में विशेष 
मेंद नहीं। मालती-माधव के टीकाकार जगदाघार ने “महाब्रतः ( जो ऊपर कालमुस्तरों की 
विशेषता बताई गयी है ) को कापालिक-जत कहा है । अतः कापालिक एंव कालमुल एक 
प्रकार माई-माई हैं। 


( १०८ ) 


शैवागमों के निर्देश से कापालिकों, कालमुखों के अतिरिक्त दो तीन और अ्रवान्तरें 
सम्प्रदाय हैं जैसे कौल, ज्ञपण क, दिगम्बर ग्रादि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र श्रभीष्ट है। 
एक दूसरे प्रवचन के प्रनुसार शिव के नाना रूपों एवं विभूतियों में शेव “तारडब भूषश' शिष, 
पाशुपत भस्माड़धारी जदा-मुकुद-शोमित शिव, कापालिक कपाल-माला-घारी शिव, कालमुल 
स्फटिक एवं पुलदौप-मालाघारी शिव, वामाच से यशोपवीतधारी साग्नि शिव तथा भेरव 
डमरू बजाते हुए और नृपुर-धारी शिव की उपासना करते हैं। 


पाशुपात, कापालिक एवं कालमुख श्रादि घोर शैव-सम्प्रदायों की इस सरल समीक्षा 
से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस में पूर्वों दिष्ट शेष धर्म में अ्रमाय-परम्परा के ।मभ्रण 
क। ही पोषण दोता है। पुराणों में भी नाना ऐमे निर्देश हैं जिनमें शिव को यशमाग नहीं 
दिया जाता था--दक्ष प्रजापति के यागबृतान्त से हम सभी परिचित हैं । इससे यह सूचित 
हाता है, भ्रनाय॑ शिव को श्रार्य-शिव बनने में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा । रुद्व-शिव 
की बेंदिक संस्था पर हम संकेत कर चुके हैं। अनाये शिव के नाना घटकों पर भो हम 
इष्टिपात कर चुके हैं । 


बेदिक कर्मकारड के अतिमार्ग के विरुद्ध जो श्रा/भ्यन्तरिक प्रतिक्रिया (श्रारण्यको 
एवं उपनिषदों के धर्म एवं दर्शन के रूप में) एवं वाह्म विद्रोह (बौद्ध एवं जेन-धर्म का 
प्रादुर्माब) उठ खड़ा हुआ्आा--उस पर मी संकेत किया जा चुका है| श्रतः इन सब ऐति- 
हासिक तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध ने अ्रद्िसा-प्रधान कमैक णड- 
शूस्य जिस सरल घम (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया उससे वैदिक-धर्म के परिशोध के 
लिए पौराणिक धर्मों को पल्लवित होने के लिये अनुकूल वातावरण मिला | साथ ही साथ 
वैष्णव धर्म का उदय हुआ्रा जिसने बौद्ध-घर्म को आत्ममात्‌ करके हिन्दू-धर्म (बेदिक-स्मार्त- 
पोराणिक) की विजय-बेज्यन्ती पुन; फहराई | परन्तु बहुत सम्भब है बहुत से वैदिक 
एवं अनार्थ उस समय भी इस धर्म-संस्कार ए4ं धमम-परिशुद्धि को न & पना सके हो | उनके 
लिए भगवान्‌ शिव का बढ अनाये रूप (जिसमे उपयुक्त थामाचारी शैव-सम्प्रदायो के 
भ्राय रण-बीज सहज ही निद्वित थे) विशेष सुखद एवं अनुकूल लगा | अ्रतएव शैब-धर्म मे 
ऐपे सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन से इन्द्र की कथा में ही संसार की सारता है। 
सम्पता एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए श्रनेकान्तिक घटकों की बढ़ी ग्रावश्यकता 
है। आ्राय, अ्रना4, शेव, बेष्एवं, वैदिक, अ्रवेदिक--ये सब इस महातथ्य के ज्वल्न्त 
डदाश्णण हैं। 


दूसरे इन सम्परदायो के द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण-कला के विकास 
को बड़ा प्रोत्छाइन प्रास हुआ । इस विषय की सविस्तार समीक्ष। हम श्रागे तांत्रिक उपासना 
की मीमासा मैं करेंगे| 


हे तीबर इन सम्प्रदायों के उप्रार्ना एवं बामाचार बहुत दिनों सक न चल सका | 
पैदिक शेषों के सम्यके से इनमे बडा परिशोध हुआ अथवा यों कहििये इनका सम्प्रदाय ही 
समाक्ष हो गया। कश्मीर का शेब-मत (प्त्यमिक्ष-दशन) इस "सर्मिक बरिकास णव॑ स्वामा- 
बिक प्रतिक्तिया का भीता-जागता उदाहरण है। चौथे वेदिक देवोपासकों... चाह वे वैष्णव 


( १०६ ) 


ये जबवा शेव--का देवाखय-निर्माण, भूतिप्रतिष्ठा एवं अर्वा-पद्धति के प्रति विशेष 
झमिनिवेश न था। उनके देवों का घर उन्हीं के लर का एक स्थान-“पिशेष था जो देवकुछे, 
देवगह के नाम से संक्रीतित किया जाता था। परन्तु इन ताजिक उपासकों के संस्र्ग से 
उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक्र जो 
शिव-मन्दिरों की अविच्छिन्न निर्माण-परम्परा पमंपी, उस पश तान्त्रिकों का ही विशेष प्रभाव 
है| पुराणों ओर आगमों ने नवीन हिस्दू-पर्म (पौराशिक-घर्स) को जीवित रखने के लिए 
सन्दिर-निर्माण पर जो इतना जोर दिया उससे भारतीय स्थापत्य निखर उठा । 


उप्रार्चा अथवा वासाचार के शन उपयुक्त सम्धदायों की समीक्षा के उपरान्त श्रथ 
ऋमप्राप्त उदाराचा अथवा विनीतार्चा (0067 [077) के दो प्रमुख शैब-सम्प्रदायों 
की और चर्चा करनी है जिनमें क्रमप्रास काश्स र-शेव-धर्म--प्रत्यमिशा-दर्शन का विवेचन 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्र,प्त है। परन्तु हम लिंगायतों झथवा चीर-शेवों पर पहले दृष्टि- 
पात करेंगे | काश्मीर-शेव-मत (७७ ०078-38/ प्रं&70) कैखक की दृष्टि में शेव-धर्म 
एवं शैब सम्प्रदायों का मुकुट-मरिए है जिसमें मारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धर्म -- वेद।न्त-दर्शन-- 
भ्रद्दोत-दर्शन एवं वेदिक-धर्म के उस प्रोज्ज्बल प्रकर्ष की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रकार से 
विकासवाद के सिद्धांतानुरूप एक नेसर्गिक प्रक्रिया है। अत; उसको सिद्धात-पक्ष के रूप में 
प्रकल्पित कर श्रन्त में ही उसका विवेश्वन बिशेष झ्रभीष्ट हे | 


लिक्लायत(वीर-शैब) 

शव सम्प्रदायों में लिज्ञायत भ्रथवा बीर-शेव एक विकट सम्प्रदाय है । इसकी 
विकटता का कारण इसकी बीरता है। बीरता की कथा यह है कि वेसे तो लिज्ञायत इस 
मत को बड़ा प्राचीन मानते हैं परन्तु वास्तव में हसको ऐतिहासिक संस्थापना अ्रथवा प्रचार 
का भेय द्वादश-शतक-कालीन “वसव' नामक आइहण को है जो कलचुरी-नरेश विजल का 
अमास्य माना जता है। राजा और श्रमात्य में घोर सल्नष प्रादुर्भूत हुआ | वसव एवं 
वसवानुयायियों ने श्रपने धर्म ( शेव ) के प्रतीक लिड्ञ को उसे प्रायपण से बचाने के लिये 
बाहु, गऔवा अथवा शिर पर सदेव घारण करने का निश्चय क्रिया। “प्राण जायें पर लिश्ञ न 
जाहीं? वाली कहावत चरिताथ को । उन्होंने प्राणों से लिड्र की एकात्मता स्थापित की | 
लिड्ायतों की दीत्ञा-संस्कार में मी लिंग और प्रा्ों का तादात्म्य माना गया है। 

बसव-पुराण जो पूना से १६०४ ई० में प्रकाशित हुई है उसमें इस सम्प्रदाय के नाना 
वृत्तात एवं धर्म की बिशद व्याख्या मिलती है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह 
भत वसब से बहुत प्राचीन है। बसब के पूर्व जिन पाँच अद्दापुरुषों ने इस मस की संस्था- 
पना में योग दिया था उनके नाम रेखुकाचार्य, दादकाचाये, एकरोमाचार्य, परिडताराध्य 
तथा विश्वाराध्य हैं; जिन्होंने क्रमशः सोमेश्वर ( कीछिपकी ), वट-इश्ष-सिद्धेश्वर, रामनाथ 
(द्राद्वाराम-क्षेत्र ), मल्लिकाजुन ( भीशेल ) तथा विश्वेश्वर ( काशी ) नामक प्रसिद्ध शिव- 
लिज्ज-पीठों पर आ्ाविभंत होकर शैव-धमं का प्रचार किया। अच्य एक विशेष तथ्य यह 
है कि इस शिवाखामों के मास से सम्बन्धित ऋय भी पाँच प्रसिद्ध शिम-मठ भारत के 
पकिणिल प्रदेशों में पाये जाते हैं । इसफी शंका सिंहासन हे । छत यह निश्चित नान पढ़ता हे 
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इन पाँचों आचायों ने क्रमशः अपने-अपने मठ--'वीर!ः सिहासन रम्मापुरी मैसूर में, 
सद्धम! सिद्वासन उजयिनी में ( यह उजयिनी आधुनिक मध्य-भारत का उच्जेन है कि मद्रास 
के बेलारी जिला में स्थित उजेन--पह विवादात्पद है ), “वेराग्यः सिंहासन केदारनाथ 
( हिमालय ) के पास डाबी मठ में, 'सूर्य” विह्ासन श्री शेल में तथा “शान? सिंहासन काशी 
( जख़मबाड़ी विश्वाराध्य महासंस्थान ) में स्थापित किये | 


वीर-शैवों ( लिझ्ञायतोी ) को तीपरी संज्ञा जज्ञम भी है। इनके आचार बड़े 
विलद्षण हैं। ये वर्राव्यवस्था नहीं मानते हैं | ये लोग शह्कुर की लिज्ञात्मक मूर्ति सदेव 
गले मे लटकाये रहते हैं | शैष-सिद्धात के र८ श्रागम इन्हे भो मान्य हैं। एकादश शतक- 
कालीन भ्रीपति ने “ब्रह्मन्यूत्र? पर जो “आ्रीकर” भाष्य लिखा है उसमें इस मत की उपनिष- 
स्मूलकता प्रदर्शित को है | श्री शिवयोगी शिवाचाय का 'सिद्धातशिखामणि? बीर-शैवों का 
माननीय ग्रन्थ है | इनकी दार्शनिक दृष्टि विशेषाह्देत श्रथवा शुद्ध द्वेताद्वेत मानी जाती दे | 


बीरूशैबों की सर्वप्रमुख विशेषता इनकी सद्ड-स्थापन है जो सनातन वर्णाश्रम- 
व्यवस्था के सदश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक सँस्था मानी जा सकती है। उच्च-वर्णीय 
लिगायत श्रपने को लिगी-आह्मण कहते हैं श्रन्य इनके श्रनुयायी | लिगि-आझयों में भी 
दो बर्ण श्रथवा वर्ग हैं--आचाय॑ और पंचम । इनकी पुराण का प्रवचन है पाच मूलाचार्य 
भगवान्‌ शिव के सद्रोजात आदि पाच मुखों से प्रादुभृत हुए । इन्हीं आचारयों से आगे की 
अ्र/चार्य परम्परा पल्नवित हुई | इन पाचों के पाच गोत्र भी थे--वीर, नन्‍दी, दृषभ, भ्धी 
तथा स्कन्द | शिव के ईशान मुख से जो गणेश्वर उदय हुआ वह भी प॑चमुख था | इन्हीं 
पाचों मुल्लों से पाच पंचमों का प्रादुर्माव माना जाता है--मखारि, काल रि, पुरारि, स्मरारि 
तथा वेदारि | इन मूल पंचमों से जो पंचम प्रादुभूत हुए वे उप-पंचम कहलाये | प्रत्येक 
पश्चम का पश्च मूलाचार्यों से सम्बन्ध स्थापित किया गया | श्राचाय॑ का गोत्र पश्चम का 
गोत्र माना गया । पंचमों की भी ब्राह्मणादि वर्णो के अनुरूप गोत्र, प्रवर, शखा आदि भी 
परिकल्पित हुई--इससे यह निष्कर्ष स्वतः सिद्ध है इन्होंने एक नया ही समाज चलाने 
की ठानी | 


ब्राह्मणुं। के उपनयन-संस्कार के सहश लिज्ञायतों का भी दीक्षा-संस्कार होता है परन्तु 
इनकी इस दीक्षा में गायत्री का स्थान “श्रों नम; शिवाय! तथा श्यशोपवीत-घारण” का 
'लिड्ड धारण' ने ले लिया 


इस मत के प्रधान तिद्धान्त “अष्टवर्ण! तथा “घट्‌-स्थलः हैं। वर्णा-व्यवस्था का कुछ 
श्रामास ऊपर दिया जा चुका है। “पद-स्थल' से तात्पर्य शैब्रागम-प्रतिपादित शेब-सिद्धान्तों 
से है जिनको इन्होंने पट्स्थलो--भक्तस्थल, मादेश्वरस्थल, प्रासादिस्थल, प्रायलिगिस्थल, 
शरणस्थल तथा ऐक्यन्स्थज्-में विभाजित कर रक्‍्खा है। 


काश्मीर का श्रिक-सम्प्रदाय (प्रत्यमिज्ञा-शेन) 


झमी तक जिन शेव-धर्मो की रूपरेखा पर इसने दृष्ठिपात किया वे सभी द्वेतपरक थे | 
काश्मीर का यह शेव-घमम अद्वेत-परक है। तन्त्रालोक की टीका में इस दशैन के आावि्भाद के 
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सम्यस्य में यइ सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने पद्चमुलों से उत्पन्न शिव(गर्मों की 
दतपरक व्याख्या देखकर श्रद्गेत-सिद्धान्त के प्रचार के लिये इस प्रत्यभिशा-तँत्र का आवि- 
माँत किया तथा दुर्वासा ऋषि को इस शेव-शासन के प्रचारा्थ नियुक्त किया | दुर्वाता ने 
व्यम्वक, श्रामदेक तथा श्रीनाथ नामक मानस-पुत्रों को उत्पन्न कर क्रमशः अरद्वेत, छत तथा 
द्वेत।द्वैत दशनों का उपदेश दिया | व्यम्वक इस अद्वेत-दशन के संस्थापक बने | स मानन्द ने, 
जिनको इस प्रत्यमिश्ञा-शेवदर्शन का प्रतिष्ठापक माना जाता है, अपने को व्यम्वक से 
शवों पीढ़ी में बतल' ते हैं| सोमानन्द का समय ८४० ई० है , अतः यद्दि प्रत्येक पीढ़ी 
को २५, ३० वर्ष रक्खें तो इस मत के श्राविर्माव का समय ईशवीयोत्तर तृतीयशतक तथा 
पंञ्मम शतक के बीच का हो सकता है | 


काश्मोर शेव-दर्शन को “पत्यभिज्ञा' या 'स्पन्द' के नाम से मी पुकारते हैं, परन्तु 
इसकी “न्रिक' संशा ही विशेष उपयुक्त है। वेसे तो यह मत भी सभो शैवागमों की प्रभुता 
मानता है परन्तु उनमें “मिद्धा' ध्नामक! तथा “मालिनी” का त्रिक विशेष मान्य है | अथच 
इस मत में पर, श्रपर, परापर के 'त्रिकः की परम्परा पर प्रमुख प्रश्रय है। शिव-शक्ति 
के संयोग का नाम पर है। शिव, शक्ति एवं नर के संयोग को अपर कहते हैं। परा; श्रपरा, 
एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता दे | भ्रथच इस मत में धम्म, 
(00॥807) दर्शन (४०(७॥ ए88) एव विशान (8978(870]08 9) तीनों का 
समन्वय है | अतः शान के तीन अधिकरणों (७७606) अ्रमेद, भेद, भेदामेद के त्रिक के 
अभेद-बाद में समन्वय से भी इसकी संशा “भिक? द्वी विशेष उपपुक्त है। इसी “त्रिक' संश के 
अनुरूप इसका दूसरा नाम “पढर्घ! भी है | 


त्रिक के मूल प्रवतेक अ्रष्टमभशतक-कालीन आचार्य व॒ध्षुगुत्त माने जाते हैं। 
इनकी प्रवर्तना का एक रोचकमय इतिहास है| क्षेमराज ( देखो शिव-सूत्र-विम्शिणी ) ने 
लिखा दे कि भगवान्‌ श्रीकरठ ने ख्ं॑ वसुगुप्त को खम्त में महादेवंगिरि के एक विशाल 
शिला-खण्ड पर उल्लिखित “शिव-सत्रों! के उद्धाराथ एवं प्रचाराथ प्रेरणा प्रदान की । 
जिस बृ(ती शिला पर ये शिव-सूत्र उदक्लित मिले थे उसे आज भी वहाँ के लोग शिव- 
पल ( शिवोपल--शिवशिता ) के नाम से पुकारते हैं। इन सूत्रों की संख्या ७७ दै जो 
इत दर्शन के मूलाधार हैं। वसुगुत्त गे स्पन्द-कारिका ( जिनकी संख्या ५२ है ) में इन्हीं 
शिव सूत्रों के सिद्धातों का विशदीकरण किया। वसुगुप्त के दो शिष्यों--कल्लट तथा 
सोमानन्द ने ऋरमशः स्पन्द-सिद्धांत तथा प्रत्यभिज्ञा-मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। 
सोमानन्द के शिष्प उस्ललाचार्य ने “ईश्वर-प्रत्यमिशा-कारिका' लिख कर इस मत में 
प्रत्यभिश-मत की प्रतिष्ठापना की और इसो से इस काश्मीर-शैब-धर्म एवं दर्शन को प्रत्य- 
भिज्ञा शाखा (80000)) के नाम से पुकारा जाता है | उत्पल के प्रशिष्प ( तथा लद्षमणगुप् 
के शिष्य ) मद्दामादेश्वर अ्रभितवगुप्त ने हत परम्परा में उस महान्‌ दाशंनिक ज्योति को 
त्रिखेरा जिसके दिव्यालीक से आज भी यह मत प्रोज्ज्वल प्रकाशित दे। इनकी ईश्वर- 
प्रत्यभिशा-विमर्शिणी इस मत का श्रत्यन्त अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके 
त॑त्रालोक को आ्राचाय॑ बलदेव उपाध्याय ने संत्र शा का विश्रकोष माना है। श्रभिनव 
गुप्त का शेव-दर्शन के क्षेत्र में जेखा आदर है बेसा ही साहित्य में भी। “अ्रमिनव-मारती' 
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तथा “ध्वन्यालोक-लोथन! से इनका नाम सदा के लिये अमर हो गया है। अभिनव-गुस 
को साहित्य एवं दर्शन में सुन्दर सामझस्य स्थापित करने का श्रेय है। सर्वेतन्त्र-स्वतंत् 
अभिनव-गुप्त एक अलौकिक महापुरुष ये | अध-म्यम्बरक मत के प्रधान आचार्य शम्भूनाव 
के भी ये अनुयायी थे एवं मत्स्येन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के एक सिद्ध कोल थे | डा० कान्तिच-द्र 
पाण्डेय को अभिनव-गुप्त पर प्रौढ़ अनुसन्धान करने का श्रेय है। 

सरल दंग से प्रत्यभिज्ञामत का निम्न साराश है। सत्ता एवं सत्य के साज्ञात्कार की 
शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है | परमात्मा या परमेश्वर सशिदानन्द-- सनातन, सर्वव्यापक, 
सर्बस्वाधीन है | जीवात्मा श्रौर परमात्मा में कोई मेद नहीं है । जीवात्मः 'माया” मल (अंध- 
कार) से आइत रहता है| गुरु की सहायता से जिसने इस अंधकार को दूर कर श्रपने में 
सथिदानन्दघन परमेश्वर को पद्चिचान लेता है, वही शनी ओर मुक्त है| इसी पहिचान का 
नाम 'प्रत्यमिज्ञा' है। प्रत्यभिशा-मत की विमिन्न सिद्धान्त-शिखाओं ((080९६&0768) का 
विशेव विस्तार यहाँ पर अर्भ ४ नहीं हैं । 

अब तक हम शैव-धर्म की जिस सरल समीक्ता का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक 
एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोश के साथ-साथ सास्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शेब-धर्म 
के पूर्ण मूल्याक्ुन के लिये शेव-दशन की विभिन्न धाराश्रों के खोतों एवं उनके कूलों पर 
विकत्तित विभिन्न शेव-दर्शन के मतमठों का दर्शन मी आवश्यक है। विस्तार-मय से एव॑ 
प्रसज्ष की अनुकूलता के अभाव में हम यहाँ पर शेब-दर्शन की विभिन्न धाराओं में भ्रवगाहन 
नहीं कर सकते | परन्तु इतना सूचित करना श्रासद्धिक ही है कि इस दर्शन की निम्नलिखित 
आठ परम्फायें प्रमुख हैं जिनका उदय उपर्यक्त शेव-धर्म के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के 
अ्भ्यन्तर ही सम्पन्न हुआ :--- 

१, पाशुपत्त-द्वेतवाद 

२. सिद्धाध्तशक-द्वेतवाद 

३. लकुलीश-पाशुपत-द्वताद्वैतवाद 

४, विशिष्याद्वेतवाद 

घ, वीर-शैबों का विशेषद्वैतवाद 

६, नन्दिकेश्बर का शेव-दशन 

७, रसेश्वर शेव-दशशन 

८, काश्मीर का अ्रद्वेत-रैष दर्शन 


डि०: - इस सब शेव-दर्शनों को सुन्दर समीक्षा के लिये हा० कान्तिचन्द पाण्डेय 


की 890७7 १०], []--.39 ०४०८ 0! ४46007 | 
ए 0[ उठिहांए 
9॥050.]ए--विशेष द्रष्ट्व्य है । हे 


३ शै 
अर्चा, अच्य एवं अचक 


ु शाक्त, गाशएत्य एवं सोर धर्म 

तंत्र 

शाक्त-धर्म को समभाने के लिये तंत्र, त नित्रक भाव तथा तन्त्रिक आचार समझना 
आवश्यक हैं। भ.गवत-पुराण ( एकादश० २७, ७) वेदिकी, तान्त्रिकी तथा मिश्री, 
( बेंदिकस्तान्त्रिको मिश्र: हृति त्रिविधो मखः ) जिस त्रिविधा पूजा-परम्परा का सकेत करता 
हैं उसम तान्त्रिकी प्रजा भी बेदिकोी पूजा के समान एक प्रतिष्ठित एवं मान्य सस्था प्राचीन 
काल से परिकल्पित है , वदिकी पूजा की ही पृष्ठ-भूमि पर स्मातं एवं पौराणिक पूजा-पद्ध तियों 
का विकास हुआ | तान्त्रिकों की परम्परा में आगमिक पूजा-पद्धति भी गतार्थ है। अतः 
आागम एवं निगम जो सनातन से इस देश में समस्त शान, कर्म, उपासना के महा स्रोत 
समभे जाते रहे उन से तान्त्रिब-परम्परा मी देश, काल, समाज एवं मानव-संस्कृति के 
नाना धटका से प्रभावित हो कर यदि प्रवल प्रकर्ष को प्राप्त हुई तो इसमें श्राश्चर्य ही क्या १ 
तन्त्रो के सम्बन्ध में जो श्रनेक श्रम एवं कुत्सित धारणायें फंली हुई हैं उनसे तन्त्रों की 
परम्पश का दं'ष नरीं बरन्‌ उन तान्त्रिकों का दोष है जो बिना महती आस्था एवं योग 
के ही तान्त्रिक बन भ्रष्टाचार के उन्नायक बने | 

'तन्त्र! शब्द “शास्त्र”! का बोधक | वह शास्त्र के शान का विस्तार करता है ( तन्यते 
विस्तायते शानमनेन इति तन्त्रम्‌ ) श्रोर साधकों का त्राण ( रक्षा ) मी करता है। 'तन्त्र” की 
इम व्युत्पत्ति मे कामिकागम का निम्न प्रवचन द्रष्टव्य हैं; -- 

तनोति विधुक्षानर्थॉन्‌ तश्वमन्ध्रसमन्वितान । 
ब्रार्य व कुरुते यस्मात्‌ तम्व॒सित्यमिधीयते ॥ 

विभिन्न दर्शनों की 'संशा' तन्‍च्र से दी गयी है| शंकराचार्य ने साख्य को तन्त्र के 
नाम से पुकारा है ( शा० भा० २, १, १ )। महाभारत की भो यही परम्परा है। परन्तु यहाँ 
पर 'तंन्त्र! से श्रमिप्राय उस घार्मिक साहित्य से है जो यंत्रमंत्रादिसमन्वित एक विशिष्ट 
साधन-मार्ग का उपदेश देता है| इस प्रकार “तन्त्रों' का दुमरा नम आगम है। 


झागम 

झागम की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र (दे० तत्ववैशारदी १, ७) का यह 
प्रवचन आगच्छन्ति बुद्धिमरोहन्ति यस्माद्‌ भ्रभ्युदयनिःभेयसोपाया: स श्रागम:--्रप्यन्त 
साथक है। उपासना, कभ और शान के स्वरूप को निगम-वेद बतलाते हैं, जेस। कि ऋग्वेद 
की ऋचाशों के प्रायंना-मत्रों से उपासन , यजुबंद एवं आह्मणादि अंथों से कम ( यज्ञ ) तथा 
आरण्यकों एवं उपनिषदों से शान को परम्परा को हम पूर्शरूप से समभते ही हैं। उसी प्रकार 
इनके साधनभूत उपायों का आगम उपदेश कर्ता है। 


(११४) 


आगमों की धर्मिक परम्परा एक प्रकार से बेदिक, स्मार्त एवं पौराशिक परम्पराश्रों 
की विभिन्न घाराशों के प्रबल प्रवाह वा वह अवसान अ्रथवा परम श्रभ्युदय ( फा20088( 
०ग्रोणां॥8007 ) है जो सागर के साथ सरिताओ्रों के सम्मिलन के रूपक की र॑जना 
बरता है। श्रागम-समुद्र में बिना मंथन उपाय-रक्ष नहीं मिल सकते । साधारण साघकों को 
खारी जल के श्रतिरिक्त क्या मिल सकता है ? इसी ऊपरी खारी जल ने आगमों एवं तन्‍्त्रो 
के महासागर को “अपेय” कर रक्‍्खा है, “कुलर्णव? तंत्र कलियुग में ( आजकल के लिये ) 
तो तान्त्रिकी उपासना ही परमोयोगिनी मानता है; -- 


हने भ्युक्त भाचारस्प्रेताथां स्टतिसंभव: । 
द्वापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसंमतः ॥ 


श्र्थात्‌ सत्ययुग मे श्रौताचार का ( भ्रति-वेद-बिहित ), ज्रेता में स्मार्त ( स्मृतियों 
में प्रतिपादित ) श्राचार का, द्वापर में पुराणों के द्वारा प्रचारित श्राचार का और कलियुग 
में आगमों के द्वारा आदिष्ट माग का विशेष महत्व है। मदह्ानिर्वाण तंत्र के अनुसार कलियुग 
में मेव्यामेध्य के विचार से हीन मानव-समाज के कल्याणार्थ भगवान्‌ शैकर ने तंत्र 
का खय॑ उपदेश दिया | अञ्रतः कल्यिग में श्रागमिक उपासना से ही मानवों को 
मिद्धि प्राप्त होती है। तंत्रों मे देवता-विपयक मन्सत्रो को यंत्र में संयोजित कर देवता 
के ध्यान एवं उपासना के पश्चाज्ञ-पटल, पद्धति, कवच, नाम-सहल और स्तोत्र 
की व्यवस्था पर्मोपजीव्य है। वारादी-तन्त्र के निम्न प्रबचन से उन ग्रंथो को आगम 
कहते हैं जो सशि, प्रलय, देवताचंन, सवेसाधन, पुरक्षरण, पटुकर्म (शाति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेपण, उच्चाटन तथा मारण ), साधन तथा ध्यानयोग इन सात लक्षण 
से युक्त होते हैं:-- 


सृष्टिश्तर प्रत्नयश्चेत देवतानां यथारउनम्‌ | 
साथर्म चेत्र सर्देपां पुरश्वरणमेव च॥ 
घट्कर्म साथम चेब ध्यानगोगश्चतुर्विध: | 
सप्तमिलंक्षणैयु क्मागर्म तदू विदुश्यु भा: ॥ 


अतः तनत्रो की विशेषता क्रिया ही प.मोपर्जव्या है। वेदिक-शान का क्रियस्मकरूप 
या विधानात्मक आचार श्रागमों वा मुख्य विषय है | यद्यपि तन्‍्त्र आगम) वदानुकूल एवं 
वेदयबाह्य दोनों प्रकार फे कहे गये हैं परन्तु वदबाह्यता का कारण तनत्रो का बामाचार है जिन 
पर पीछे संकेत किया जा चुझ़ा है, वह श्रनार्थ धय्क है | 


तनत्रों की प्रामाणिकता मे मनुस्मृति-टीक्राकार कुल्नकभट्ट ने हागीत ऋषि का एक 
प्रवचन “अुण्श्चि दविग्चि बैदिकी तान्त्रिकी च! दिया है। अं कर्ठाचार्य (दे० अ्हममूत्र का 
शेब भाष्य) ने भी तंत्रों की वेदवबत प्रामाशिकता मनी है। तन्वरों के तीन प्रधान विभाग 
हैं-.्रछण-तंत्र, बौद्ध-तंत्र तथा जेन-तंत्र । ब्राक्मणत॑त्र सौर, गाणपत्य, देष्णव, शेव, शाक्त-- 
पाँच प्रकार के हैं। इनमें वेष्णव एवं शेव दंत्रों पर हम पीछे संकेत वर आये हैं। शाक्त-तंत्र 
गाणुपत्य एवं सौर इस अ्रध्याय के विषय हैं--शेप आगे विज्वत होंगे । 


( ११५ ) 
शाकि-तन्त्र 


शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा में श्रद्देतवाद का ही निर्मल एवं निर्विकार जल है ! 
शाक्तघम का ध्येय जीवात्मा के साथ अमभेद-सिद्धि है। अच्य एवं अ्रचंक का तादात्य--- 
देबो भूत्वा यजेद देवम--शाक्तों का प्रथम सोपान है। शाक्त धर्म एवं दर्शन में परम तत्त्व 
जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आवार ऋग्वेद के बागाम्म पी यूकछ (१०, 
१२५) में परत्ह्मखरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित है | 


तान्त्रिक भाव तथा आचार 


शाक्ष मत में तीन भाव तथा सात आवार हैं। भाव आभ्यन्तरिक मानसिक अवस्था 
तथा आचार बाह्याचरण को कहते हैं। पशुभाव, वीर॒माव तथा दिव्यपाव तीन भाव हैं। 
वेदाचार, वैष्णवाचार, शेवाचार, दकत्तिणाचार वाम।चार, मिद्धान्ताचार तथा कौलाचार-- 
सात आचार हैं। इन आवचारों में समस्त भारतीय धर्म एवं उपस्सना की सुन्दर भाँक़ी 
दिखाई पढ़ती है। श्रतः शाक्तमत की व्यापकता का रहरुय इम समझ सकते हैं। पशुभाव 
से तात्पर्य उन मूह जीबों की मानसिक अवस्था से है जिनमे अद्वेत श'न का लेशमात्र भी 
उदय नहीं हुआ | संसार-मोह में सदेव आसक्क जीव “अ्रधम पशु? तथा सल्कर्म-परायण 
उत्तम-पशु” कहलाता है। “बीर' के लिये उपाध्याय जी लिखते हैं (दे०श्रा०सं०मू० प्ृ० ३०६) 
जो मानव अद्वेतशानरूपी अमृतहद की कणिकासात्र का सी आाखादन कर अशान-रत्रु के 
काटने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होते हैं, वे 'वीरः कहलाते हैं। “दिव्य”! साधक उप/स्यदेव 
की सत्ता में स्वीय सत्ता को डुबाकर अद्वैतानन्द का आस्वःदन करते हैं। 


इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार श्लर्थात्‌ वेद, वेष्णव शेव तथा दक्षिण 
पशुश्रों के लिये विद्वित हैं | वामाचार एवं सिद्धान्ताचार वीरों के लिये एवं श्रन्तिम कौला- 
चार (सर्वश्रेष्ठ आचार) कौलों के लिये कद्दे गये हैं | 


कोल 


कौलों एवं कोलाचार से क्या अभिप्राय है ! पूर्ण-अद्वेत-भावना भावित दिव्य साधक 
फौल कहलाता है। उपाध्याय जी (४० ३१०) कुल शब्द की व्युत्पत्ति में कतिपय ग्रन्थों के 
निर्देशानुसार लिखते हैं : “कौलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ़ है । भास्कर राय ने “कुल 
शब्द के श्रनेक श्रथ बतलाये हैं। “कुलामतेकरसिका' शब्द के 'सौमग्य-मास्तर? माध्य में 
भास्कर राय ने लिखा है--कुल॑ सजातीय-समूह;, सच एक विज्ञानविषयत्ररूप - साजा- 
त्यापन्न-शावृ-शेय-शानरुपत्रयात्मक: | ततः सा त्रिपुटी कुलम--इस श्र में कालिदासकृत 
#चिद्गगन-चन्द्रिका! का प्रामार्य भी है--मेयमात्मितिलज्षणं कुल प्रान्ततो ज्जति यन्र 
विभ्रमम---अर्थात्‌ जिस साधक की अद्वेत-भावना पूर्ण तथा विशुद्ध है वही वास्तविक 
कौलपद वाच्य है| तभी तो उसे कर्दम तथा चन्दन में, शत्रु तथा प्रिय में, श्मशान तथा 
भवन में, काश्चनन तथा तृण में, तनिक भी मेद-बुद्धि नहीं रहती |” भावचूणा-मणि दंघ्र 
का निम्न प्रवचन सुनियेः-.. 


( ११६ ) 


केदर्म चन्दने भिश्नं पुन्ने शन्नौ तंथा प्रिये 
श्मशाने भवने देवि! तथेव काब्नने तृणे। 
न भेदों बस्य देवेशि ! स कोक्: परिकीर्तित: ॥ 


यह कौल-साधना वेदागम-महौदधि का सार बतल्लाई गयी है । कोल भीतर से शाक्त, 
बाहर से शेव, सभा में वेष्णव बताये गये हैं ; 
झन्त; शाक्ता; बहि: शेवा: समामध्ये च वेष्यला: । 
मामारूपणरा: कोला: विचरन्ति मह्दीतक्षे ॥ 


कौल सम्प्रदाय 


वौलों के विभिन्न सम्प्रदायों का पता चलता है; (विशेष द्रष्टब्य के लिये दे० आा० 
म॑० मू० ३११) परन्तु उन सब का यहाँ पर संकीतन श्रावश्यक नहीं | हाँ इतना सूचित 
करना श्रावश्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध चौरामी सिद्धों में अ्रत्यन्त 
प्रभिद्ध सिद्ध मस्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध धयोगिनी-कौल! सम्प्रदाय से मिद्ध द्वोता है जिसकी 
उत्पत्ति कामरूप में हुई (कामरूपे इदं शार्त्र योगिनीना गदे यहे)। अतः “नाथ सम्प्रदाय! का 
सम्बन्ध कौल-मत से असन्दिग्ध है । गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) आदि हठयोगी भी कौल थे - 
यह भी पुष्ट दोता है। 


कुला चार 


तात्रिक श्राचार मार्ग में कौलाचार एवं सम्प्याचार दो प्रधान मार्ग हैं। कुल शब्द 
का श्र्थ मूलाधार-चक्र (कुः एथिवीतत्त्व॑ लीयते यस्मिन्‌ तदाधारचक्र'कुलम्‌) जिसकी 
त्रिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है। आधार-चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करने 
घाले तात्रि. कोल कहलाते ओर केवल भावना करने वाले समयमार्गीं। तात्रिकों की पूजा 
में 'पश्चतत्व' साधना एक श्रत्यन्त महत्व-पू्ण विपय है। इसमें मकारादि पश्चवस्तुओं क॑! 
गणना है--मद्य, मात, मत्स्य, मुद्रा ताथा मेथुन | समयमार्ग में इन पाचों का प्रत्यक्ष संवन 
न होकर इनका अनुकल्प विद्वित हे परन्तु कोल मत में ऐसा नही। कौलों के दो मतों का 
उल्ले्न है --पूवंकीत तथा उत्तरकौल। पूर्वकौल 'शीचऋर' के भीतर स्थित योनि की 
पूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकोल सुन्दर तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक हैं, तथा श्रन्य 
मकारों -म।स, मद्य भ्रादि का मी प्रयोग करते हैं । 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कोलों का आचार श्रनाय है। इन पर तिब्बती तंत्रों का 
प्रभाव विशेष है। कोलाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो आसाम में स्थित है। 
महाचीन तिब्बत से पदश्च-मकार-विशिष्ट पूजा का प्रचार वशिष्ठ के द्वार किया गया---ऐसा 
कोगों का कथन है। 


कौलों के प्रधान हन्‍्त्र कुलाण॑व में तो मश्मासादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बढ़ी कड़ी 
निन्‍दा है। विशुद्ध कोल-सम्प्रदाय उदात्त ढिद्धातों पर स्थापित है। कौल वह है जो शक्षि 
को शिव के साथ मिलाने में समर्थ होता है। कुल का अर्थ है शक्ति या कुरडलिनी और 


( ६६७ ) 


क्रकुल का अर्थ है शिव | जो साधक योग-क्रिया से कुणड्डलिनी का पझ्भ्युत्थान कर सहखधार 
में स्थित शिव के साथ सम्मेलन कगता है वही कौल हैः-- 


कुर्त शक्तिरिति प्रोत्तमकुझं शिव उच्यते। 
कुले5कुजस्थ सम्बन्ध: कौक्ष इध्यभिधीयते ॥ 


इसी प्रकार से मद्ममांसादि की भी अ्रध्यात्मपरक व्याख्यायें दी गयी हैं (विशेष द्रष्टव्य 
आ० से० मू० ३१४--१६ ) | 


खमयाचाए 


बोेलाचार के अतिरिक्त एक श्रन्य तात्रिक आचार विशेष प्रतिद्ध है जो समयाचार 
के नाम से विख्यात है। ये लोग श्री-विद्या के उपासक हैं| आचाय शंकर को इसका 
अनुयायी बताया जाता है। शाक्तों की श्राध्यात्मिक कल्पना पर कुलाणंव (१, ६, १०) 
का प्रवचन है कि परब्ह्म, निष्कल, शिव, सर्वज्ञ, खय॑-ज्योतिः, आ्द्यन्तरहित, निर्विकार 
तथा सच्िदानन्द स्वरूप है| श्रतः तांजिक समयमार्ग में श्रन्तर्याग की ही प्रधानता है| समय 
का अर्थ है;-.“दहराकाशावकाशे चक्र' विभाष्य तन्न पूजादिकं समय इति रुखबा उच्यते”!..... 
इस प्रवचन से द्वृदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के खाथ अधिष्रान 
अनुष्ठान, अश्रवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पश्च प्रकार के सम्य धारण करने वाले शिव 
( शिव-शक्षि-सामरस्य )-साधक समयी कहलाते हैं। समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुगड- 
लिनी को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्तघार-चक्र में विराजमान सदाशिव 
के साथ संयोग करा देना प्रधान श्राचार है। समयाचार वास्तव में बढ़ा गूढ़ है । बसे तो 
कतिपय समय-मार्गियों ने कौलों की बढ़ी निन्‍दा की है परन्तु उपाभ्य.य जी का कथन है 
५ १० ३११) साधन के रहस्यवेत्ता विद्वजनों को सम्मति में श्रारम्भ में दोनों मार्मों में श्रन्तर 
होने पर भी अन्ततः दोनों में नितात घनिष्ठता है। जो परम कोल है वही सश्या समयमार्गी 
है | यही मंत्र-शास्त्र का यथार्थ तात्बिक सिद्धात है। 


शाकृतन्त्र को व्यापकता 


शक्क-तन्त्रों की बहुत बड़ी संख्या है। इनके विपुल साहित्यिक विस्तार से इनके 
आधिपत्प एवं प्रचार पर प्रकाश पढ़ता है। गुण, देश, काल, आम्नाय आदि की विभिन्नता 
से तन्त्रों (आ्रागमों ) के श्रनेक भेद-प्रमेद हें। सात्विक झागमों की “तम्त्र” राजस को 
ध्य मल! तथा तामस को “'डासर! कहते हैं। भगवान्‌ शकर के मुखपश्चक से प्रादुर्भत होने 
के कारण आ्रागमों के प्रध/नतया पाँच आम्नाय--पूर्वा म्नाय, दक्तिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, 
उत्तराग्नाय तथा ऊर्ध्वाम्नाय-प्रतिद्ध हैं। एक छुठा आम्नाय ०अ्धाम्नाय! के नाम से 
जो संकेतित दे जो निम्नतर युत्त मुख से उत्पन्न माना जाता है। इन आस्नायों के प्रथक- 
पृथक प्रतिपाद्य प्रधान विषय हैँ--सृष्टि, स्थिति, भक्ति, शान एवं कर्म | इस संकेत से यह 
निश्कष निकतता है--भारतोय संस्कृति की दो प्रधान परम्परायं पौराणिक एवं झ्रागमिक 
वेब्णव एवं शैब परम्परायें हैं शिनका प्रधान केन्द्र क्रमश; उत्तरापथ और दक्षिणापथ रहा | 


( है१८ ) 


शाक्को की भौगोलिक दृष्टि से समस्त माग्त तथा एशिया महाद्वीप शाकमत का 
सनातन से त्षेत्र रह्दा | विष्णुक्रान्ता, रथाक्ान्ता एवं अश्यक्तान्ता की कल्पना से यह 
भौगोलिक ब्यापकता गतार्थ है | उपाध्याय जी हिखते हैं “भारत दा उत्तर-पूर्वीय प्रदेश 
विन्ध्य से लेकर चित्तत (चद्टप्राम) तक 'किष्णुकान्ता! कहलाता है। उत्तरन्पश्चिमीय 
भाग 'रथक्रान्ता! के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें विन्ध्य से लेकर महाचीन ( तिब्बत ) तक 
के देश अ्रन्तर्भक्त माने जाते हैं। ठृतीय भाग “अश्वकान्ता? के विषय में कुछ मतभेद है। 
शाक्रमंगल” तन्त्र के श्रतुतार विन्ध्य से लेकर दक्षिण समुद्र-्पयन्त के क्षमस्त प्रदेश बी 
तथा “महासिद्धि-सार” के अनुमार करतोया नदी से लेकर जावा तक के समग्र देशों की मण॒ना 
ध्यव्षक्राम्ता' में की जाती दै। इन तीनों क्रान्ताश्रों में ६४ प्रकार के तन्त्र भ्रचलित बतलाये 
जाते है। शाक्त-पूजा के तीन प्रधान केन्द्र हैं. काश्मर, कश्ली, और वामाख्या | इनमें 
प्रथम दोनों स्थन “शओ्रीधिया” के केन्द्र ये और कामाख्या कौलमत का मुख्य स्थान श्र ज 
भी है। कामःख्या में अ्नायय ६७५ती तन्‍त्रों के विशेष ५माव पढ़ने के कारण पद्म तत्वों 
का इतने उग्ररूप में प्रचार दृष्टिगोचर होता है। इस त्रिकोण का मध्य विन्दु काशी है 
जिसमें इन भिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय उपलब्ब होता है” --पृ० ३३७ | 


शाक्त-तन्त्र की बेदिक प्र&-भूमि 


शाक्षतंत्र का सम्बन्ध श्रथववेद के सौभाग्य-काण्ड के साथ माना जाता है । कौल- 
त्रिपुरा महोपनिषद्‌, भावना, वहच, श्ररुणोपनिषद्‌, अ्रद्वेतमावना, कालिका और तारा आदि 
शाक्षमत की प्रतिपादिका उपनिषदे यजुर्वेद एवं ऋग्वेद से सम्बन्धित बतायी जाती हैं ) 


शाक्त-तन्त्रों की परम्परा 


लद्टमीघर ( दे० शंकराचार्य ढी सौदर्यलइ्दरी पद्म ३१ “वतुःषष्टचा तनन्‍्त्रे: सकसमति 
सन्धाय भुवनम्‌' को टीका ) ने शाक्तमत के तीनों मार्गो--'कौल', “समय” तथा “मिश्र? के 
विभिन्न अधिकृत तंत्रों का परिचय दिया है । कौलों के महामाया, शम्बर, अह्मययामल, रुद्रया- 
मल, श्रादि तंत्रों की संख्या चौंसठ है | समय-सत का मूल-ग्रंथ 'झुभागम-पद्चक? कहलाता है 
जिसमें बसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्‍्दन एवं सनत्कुमार द्वाग विरचित पंच संहिताओं की गणना 
है। भिश्रमार्ग के श्राठ प्रकार के तन्त्र-चन्द्रकला, ज्योत्लाबती, कलानिधि, कुलाणंब, 
कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, वाहस्पत्य तथा दूर्वामामत--हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ 
लोकिक श्रभ्युदय का भी प्रतिपादन है | अश्रतः कौल एवं समय उमयमागों के मिश्रण से यह 
मार्ग “मिश्र' कहा-यया दे | 


शाकों का अच्य 


वैसे तो श्रर्चा-परम्परा का साक्ात्‌सम्बन्ध सगुण-त्रक्ष से है। सगुणोपासना में शैब 
शिव की एवं वेष्णव विष्णु को प्रधान रूप से पूजते हैं। परन्तु शाक्तों कौ विलचशता यह 
है कि इन्होंने परम ब्रह्म की निर्गण एवं सगुण दोनों प्रकार की उपासना का शक्ति? देवी 
में समन्वित कर झपनी पूजा-परम्परा का कल्लवन किया | सांस्कृतिक दृष्टि से, जेंसा कि 


(११६ ) 


ऊपर की ताततत्रिक समोद्ा से प्रकट है, शाकत-पूजा परभ्परा निर्गुण-सर श-समन्द्रित उस 
विकधित उपासना-मार्ग की परिचायिदा है, जिसने निलिश वदिक पोराकिक एवं आग 
मिक्र उपासना-परम्पराझ्ों की मिश्रित-मन्दाकिनी का प्रवहुस किया। शाक्कों की देवी 
(शक्ति-देवी ) के ग्िना ब्ह्म/ण्ड का विधाता ब्रह्म बेकार हे। यह देवी उस विश्वव्यापिनी 
पम्रस्त शक्ति का प्रतीक है जो अशु एवं परमारु से लगाकर समस्त स्थावर-जंगमात्मक सृष्टि 
में ब्यात है। मानव की कुण्डलिनी शक्ति के विकास में ही परम शिव को प्राप्ति निद्वित है| 
यह विकास योगशास्त्र में प्रतिपादित अष्टाज्न-मार्गिक योगाभ्यास से प्राप्त दोता है। 


साध्य ( शक्ति-तत्व ) की प्राप्ति में संकेतित योगाभ्यास का साधन शाक्ृ-पूजा-परम्परा 
में श्रीचक्र की उपासना का ही $तीक है। ऋक्तों एवं यंत्रों की उपासना शक्त-धर्म की 
विशिष्टता है | यंत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यंत्र श्रीचक्र है जिसका रेखा-चित्र परिशिष्ट में 
द्रष्टब्य है। दक्तिण के शक्ति-पीठों के नाम से प्रख्यात प्रासादों ( मंदिरों ) में शक्ति-पीढों 
की जो पूजा प्रचलित है उनके भअ्रभ्यन्तर 'भीचक्र! उददड्धित रहता है । 


शाक्तों की देवी के उदय का ऐतिहासिक बिहंगावलोकून 


वेदिक वारूमय के परिशीलन से रुद्राणी, भवानी आदि देवियाँ रुद्र-शिब की 
पक्षियों में परिकल्पित की गई हैं। द्ेमवती उम्रा की भी यही गाथा है। मद्दामारत ( दे० 
भीष्मपर्व श्र० २३ ) की “दुर्गाध्तुति! शक्ति पूजा श्रथवा देवी-पूजा का प्रथम शास्त्रीय निर्देश 
है। कृष्ण के आदेश से श्रजन ने महाभारत-युद्ध में विजयार्थ दुर्गास्तृति की। इससे यह 
सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्‍्तुति में जिन-जिन नामों से भगवती का स्मरण किया 
गया है, उनमें कुमारी, काली, कापाली, मद्दाकाली, चणयडी, कात्याथनी, कराला, विजया, 
कौशिकी, उमा, कान्‍्तारवासिनी उल्लेख्य हैं। महाभारत एवं दरिवंश की दूसरी दुर्गास्तुति में 
दुर्गा को महिषमर्दिनी, मधुमातादि-मक्तिणी, नारायण प्रियतमा, वाठुदेवमगिनी, विन्ध्यवासिदी 
के साथ साथ उस आख्यान पर भी इंगित है जिसमें यशोदा की लड़की को कंस ने पत्थर पर 
जब पटक दिया तो बह देवी-रूप घारण कर खर्ग चली गयी थी । विष्णु ने जब पाताल 
में शयनार्थ प्रवेश किया तो नि्राकालरूपिणी से यशेंद्ा गर्भ से जन्म लेने के लिपे 
श्रादेश दिया तथा यह भी कहा कि यह केशिकों नाम से विश्ध्यद्रि पर अपना निवास 
यनायेगी, और वहाँ पर शुम्म एवं निशुम्म देल्यों का संद्ार करेगी। हरिवंश में एक और 
आाष्या ( दुर्गा )-स्मुति है जिसमें वुर्गा को शवरों, पुलिन्दों, बबरों की देवों कहा गया है। 
मार्कण्डेय-पुराण ( अ० ८२ ) में मद्दिषमर्दिनी के उदय में शैव, वैष्णव एवं बाह्य उप्रतेज 
का वर्णन है। देवगण जब शुम्म भर निशुम्म से पीड़ित हुए तो हिमालय गये और 
देवी-त्युति प्रारम्भ की तो पावंती से अम्िका उत्पक्ष हुईं। उसकी कोशिकी संशा का मरे 
पार्वती के कोश (देह) से उ९;त्ति के कारण दी गयी | ध॑कि श्रम्यिका कृष्णबर्ण लेकर 
उस्पन् हुई झ्तः उसका काली नाम हुआ । चराड-मुग्ड के विनाश करने के उपरःन्त यह 
झम्बिका जब पुनः पाबंती के पास गयी तो पावंती ने इसका दूसरा नाम चामुर्डा रबखा । 
अथच प्रमुल सप्त देबों--अक्ा, मदेश्वर, कुमार, विध्णु॒ पगह, हूगिंह तथा इन्द्र की 
बियूतियों से उत्सन्ना यह देवी ब्राक्ी, सादेशरी, कोमारो, वेब्शवी, बाराह, नारलिंदी तथा 


( १२० ) 


ऐ्द्री कहलाई । देवी ने देवों को सन्तोष देते हुए. कहा कि वैवस्वत मनु के समय बह पुनः 
विध्यवासिनी के रूप में श्रवतीर्ण होकर शुग्म-निशुग्म का संहार करेगी । साथ ही साथ 
नन्‍्दा, शाकम्मरी, भीमा, अ्रामरी आदि श्रन्य रूपों में श्रवतीर्श होने का भी भ्रपना संकल्प 
ब॒ग़ गयी । 

ऐतिहासिक तथ्य के श्रनुरूप भगवती दुर्गा के उदय में निग्नलिखित पाँच परम्पराश्रों 
का आभाश प्राप्त होता हैः-- 

१, उमा--शिंव-पत्नी -उमा हैमवती पार्बती इसलिये कहलाई बर्योकि शिव भी तो 
गिगेश थे | 

२. पर्वतव सी अ्रनायों वी देविया के साथ सम्मिश्रण--श्रतः विन्ध्यवातिनी । 
श॒तरुद्विय में जिस प्रवार रुद्र वा शबरो, पुलिन्दों के साथ साहचर्य हम देग्व चुके हैं उसो 
के अनुरूप शिवरुद्र-पत्षी क। यह मसाहचर्य अनार्य-घटक है एय रुद्रानुरूप। श्रतणव काली, 
कराली, चण्डो, चामुर्डा श्रादि नाम संगत होते हैं। 

३, शक्ति-भावना से विभिन्न देवो के शक्ति-पुञ्ञ से प्रादुभत ब्राह्नी, माहेश्वरी श्रादि 
रूपों का आविर्भाव | 

४, परिवार-देवता-- कात्यायनी, कौशिकी श्रादि नामों में कास्य, कुशिक आदि 
परिवारों एवं व॑शों का इंगित स्पष्ट है | 

५, शाक्तों की शक्ति-उपासना--जिसके तीन सोपान--सामान्य देवी-पूजा, विकराल- 
देवी-पूजा ( कापालिकों "वं कालमुखों की काली-पूजा ) तथा संमोहन रूप ज्ेलोक्य-सुन्दरी 
ललिता श्रादि की पूजा | 


शाक्तों की देवी का विगट्‌ खरूप 


ऊपर हमने “देवी? के पंचम प्रकष में शाक्त की देवी-पूजा की जो तीन परम्परायें 
लिखी हैं, उनमें प्रथम के बीज माकंण्डेय-पुराण में निर्दिष्ट शक्ति के विराट स्वरूप मे 
निहित है। मार्करडेय-पुराण का प्रवचन है कि प्रकृति के राजस, सात्विक तथा तामम 
गुणों के अनुरूप श्रव्यक्ता--गुप्त-रूपी देवी (शक्ति) लक्ष्मी, सरस्वती तथा मद्दाकाली के रूप में 
शब्राविभू त होती है। ये ही तीनों शक्तियाँ जगत की सृष्टि, रत्ञण एवं प्रलय के कारण हैं और 
ये ही अ्रपने लीला ब्यापार में बह्मा, विु ओर महेश की रचना कर अपने सहायक के 
रूप में लेती हैं। 


देवी-माहात्म्य (मार्कण्डेय-पुराण) के अनुसार यह अखिलाधारा देबी सृष्टि के प्ररम्म 
में महकाली के नाम से संकीर्तित होती है जो ब्रह्मा को सूष्टि-रचना के लिये प्रेरित करती है | 
बही प्रलय के समय महामारी के रूप में अ्रवतीण हती है| ऐश्वय॑ एवं सम्पदाओं की 
प्रदाभी यह शक्ति लक्ष्मी के नाम से विश्वत है | संहररूपा यह देबी अलक्ष्मी था ज्येष्टा देवीके 
नाम से भी विश्रत है। इसी पुराण के अमुसार विश्य के आधारभूत श्रखिल देवों एवं देवियों 
का आाविर्भाव महालरूमी (परम तत्व) से सम्पन्न होता है | सृष्टि के उदय में महालजमी की 
झाशा से कृषणा-यर्गा महाकाली (महामाया, मशमारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा तृष्णा, ऐकबीरा, 


( ४४१ ) 


कॉलराजि, तृरत्थयों श्रोदि नोसों से संकीतित) अपने श्रापको दो रूपों में विभाजित कस्ती 
हैं “एक पुरुष-हूप (जो नीलकणठ, रक्तवाहु, श्वेताज्ञ, चन्द्रशेखर, रुद्र, शंकर, स्थाशु और 
भिलोबन के नाम से उपश्लोकित है) तथा दूसरा श्वेतवर्ण स्त्री-रूप (जो विद्या, भाषा, 
खरा, अच्तरा, कामघेनु के नामों से सम्बोधित है) | इसी प्रकार मद्ठादेवी का सात्विक रूप 
जो चन्द्र-ज्योत्थना की श्राभा के समान शोभित है और जो अक्षमाला, श्रंकुश, बीणा और 
पुस्तक धारण किये है वह भी मद्दालकर्मो से ही आविभंत होता है। इस स्वरूप को महा- 
विद्या, मदावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, श्र.्या, ब्र.हझी, कामघेनु, वेदगर्भा, घी और ईश्वरी 
के नामों से बखाना गया है | महालदुमी का यह स्॒रूप भी महालक्मी के आदेश से श्रपने को 
पुरुष एवं स्त्री रूप से द्विधा विभाजित करती है। पुरुष रूप खरूप विष्णु, कृष्ण, दृषीकेश, 
वासुदेव और जनार्दन के नाम से पुकारा जाता है और स््री-रूप उमा, गौरी, सती, 
चर्डी, सुन्दरी, सुभगा श्रोर शिवा के नाम से। महालकमी का राजस खरूप हक्मी नाम से 
ही संकीर्तित है | उसके लाछनो में माठुलुंग फल, गदा, पात्र और खेटक के साथ-साथ एक 
ऐसा चिह्न भी परिकल्पित हे जो ञ्री और पुरुष दोनों का चिह्न (लिड्ज) है | 


महाकाली कृष्णवर्णा, सरस्वती श्वेतवर्णा परन्तु महालक्ष्मी की यह अ्रन्यतम विभूति 
लद्दमों खंवर्णा है। इसने भी अ्रपने को पुरुष एवं स््री रूपों में द्विया विभाजित कर लिया | 
पुरुष-रूप द्विरस्वगर्भ, ब्रह्म, विधि, विरश्चि श्रौर धाता के नामों से प्रख्यात हुआ और स््नीरूप 
श्रो, पह्म, कमला, लक्ष्मी के नामों से | जगजननी महालेक्ष्मी ने ब्रह्मा को सरस्वती को पत्रीरूप 
में स्वीकार करने के लिये श्रादेश दिया। ब्रह्मा श्ौर सरस्वती के संसर्ग से इस अज्यांदंड का 
उदय हुआ | रुद्र ने गौरी को अपनाया और उन दोनों ने इस हेम अणड (त्रक्षायडध) को 
फोड़कर प्रकाशित किया । भगवती लद्मी ने खय॑ विष्णु को बरा और दोनों, उस विश्व की 
रक्णा के लिये तत्पर हुए, जो द्रिण्यगर्भ दैम अण्ड--अह्यार्ड से प्रावुभू त हुआ | श्स प्रकार 
माया के द्वारा विश्व के प्राणियों का जन्म हुआ | 


इस दृष्टि से महालर्मी की तीनों शक्षियों से निष्पश्न मद्मदेवों एवं महादेवियों का 
प्रधान बून्द निम्न रेखा-चित्र से निभालनीय हे;--- 


महालक्ष्मी 
नाजजभप््पप पिा- कल 
| 
सत्यगुसार्मिका 5८ रजसगुणात्तिका <८ तमसगुखात्मिक। उऊ 
हरि हे दी 
| | | | | | 
गोरी वि रु <- -+ लेएमी द्र्शियसर्भ <- -» सरस्वती स्द्र 
( [४ 





अवलफन-नननाकेमनपननन, 


टि०---* -+ से तात्ययं--क्वाह हे। 


मातृ-परक परमतत्व॑ ( शक्ति ) की उठा का द्वितीय सोपानं--कापा हिंकों एवं कालसुखों 
की काली-कराल--विकंरालश-देवी-पूजा पर यहाँ विशेष संकेत न करके तृतीय सोपान--देवी 


( ११२ ) 


के सैमोहन सरूप--भेलोक्य-सुन्दरी ललितादेवी की उपभना के रहस्य पर कुछ संकेत 
आवश्यक है। 

तान्त्रिफ पूजा की शक्ति-उपासना ( देवी-पूजा ) के इस प्रकार में देवी को आनन्द 
मैरबी, त्रिपुर-सुन्दरी एबं ललिता के नाम से पुकारा गया है। उसके निवास का यह 
वर्णन कितना सेंचक है ? अरमृत-समुद्र में पाच दिव्य पादप हैं | उन्हीं के अ्रन्तरावकाश में 
कदम्ब बृक्लों का एक कुज् हे जिसके मध्य एक रक्-निर्मित मण्डप है। उस मण्डप के 
अभ्पन्तर एक अत्यन्त सुन्दर प्रासाद विरचित है। वही महाईशानी परम त्रिपुर-मुन्दरी का 
घर है। उसमें वह लेटी हुईं दै--शय्या शिव, महेशान विष्टर, सदाशिव तकिया, शब्या के 
चारों प.वे हैं - ब्ह्मदेव, हरि, रुद्र तथा ईश्वर | रहस्यात्मक चक्रों में रहस्य त्मक यंत्रों को 
निशिष्ट कर यंत्रमंत्रा दिसमन्वित तान्त्रिक पूजा-पद्धति की यह पौराणिक ध्याख्या हैं। इस 
प्रकार इस व्याख्यान मे देवी की परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित को गयी हे । आनन्द-मेरव 
अथवा महदामरव (जो शिव का नाम है ) इस महत्‌ तस्व ( शक्ति-तत््व ) की आत्मा 
है जो सृष्टि के नवात्मक तत्तों का प्रतीक दे । काल-ब्यूह कुल-ब्यूह, नाम-व्यूढ़, शान व्यूह 
चित्र-भ्यूद आदि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व की परम सत्ता चूंकि शक्ति है श्रतः यह 
महामेरव शक्ति की श्रात्मा है। श्रथव तदनुरूप यह परम शक्कितत्ता भी इन्द्तीं नवतत्त्वो का 
प्रतीक है । इस प्रकार महामेरव एवं महाईशानी ( त्रिपुर-सुन्दरौ--ललिता ) दोनों मिलकर 
एक परम सत्ता का निर्माण करते हैं। दोनों के सामरस्थ मे सृष्टि का उदय होता है। 
इस सत्ता में मातृ-परक महत्‌-तत्त्व ( शक्ति ) सृष्टि में प्रवल रहता है और प्रलय श्रथवा 
ध्यंस में पुरुष-परक श्रर्थात्‌ महामैरव । 


शाम्भत-दशन की दाशनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव 
तथा शक्ति विश्व के मूलाघार तत्व हैं। शित्र प्रकाश हैं। शक्ति स्फूर्ति है। प्रकाशरूप शिव 
जब स्फूर्तिक्प शक्ति में प्रवेश करता है तो वह विन्वुरूप धारण करता है। इसी प्रकार 
जब शक्ति शिव मे प्रवेश करती है तो दोनों की संयुक्त सत्ता 'नाद! का विकास करती है । 
बिखु और नाद की संयुक्त सत्ता से पुन: एक मिश्रित बिन्यु बनाता है जो देवपरक एवं 
देवीपरक दोनों तत्तों का तादात्म्य है और उसे 'काम? की संज्ञा दी गयी है | पुनः दोनों के 
ऋमश; श्वेत एवं रक्त ब्णो के विदुओं से 'कला' का निर्माण होता दे | पुनः इन विन्दुओं 
के साथ उस मिश्र ब्रिन्तु के माहचर्य में एक विलशञण तत्त्व निर्मित होता है जिसकी संशा 
काम कला” है। इस प्रकार हन चार प्रडार की शक्तियों से | ( देव और देवी---शिव 
एवं शक्ति ) सृष्टि प्रार॑भ होती दे परम महेश्वर मह्गाकवि कालिदास का बह पद्म जिससे 
रघुव॑श का प्रारम्म होता है; -- 

वागथोविव प्पुत्तो वाशंधप्रतिपसये जगतः पिलरो बन्दे पावतीपरमेश्वरौ 


बह इस दाशनिक दृष्टि से कितना मार्मिक है। सृष्टि की उद्धवना में प बंती (शक्षि) 
एवं परमेश्वर . ( शिव ) दोनों का सामरत्य बाक्‌ -वाणी - शब्द श्रौर उसके श्र का नित्य, 
शाश्वत एवं सनातन सहयोग परम कारण दे | इसी परम कारण से जगत्‌ के सब कार्य भ्र्थात्‌ 
वस्वुयें ( जो शब्द के द्वारा संशापित एवं भर्थ के द्वारा व्यवहत होती हैं ) उत्पन्न होती हैं | 
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उेप्ुक्त काम-कला ( जो मिश्रित परम तत्त्व है ) को इस दर्शन के कतिपय अंयथों में 
परादेगी के रूप में परिकल्पित किया गया है। दूये ( अ्रर्थात्‌ मिश्रित बिन्दु ) उसका मुख 
निर्माण करता है| श्रम्मि एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत बिन्दु ) उसके दोनों स्तनों का निर्माण 
करते हैं। हार्थ-कला' ( वह तत्व है जो नाद के साथ साथ विकसित होता हैं जब. 'स्नीतत््व 
शक्तितत्व साधारण बिन्दु ( शिव ) में प्रथम प्रवेश करता है ) के द्वारा उसकी'योनि का 
निर्माण होता है। इस दूसरे विवरण से जन्या सृष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्व पर इंगित 
है, इस प्रकार सृष्टि का परम-कारण-तत्व-रूप। जो देवी उद्धाबित हुई वहीं परा,'ललिता 
भट्टा रिका और त्रिपुर-सुन्दरी के नाम से बलानी गयी है। शिव एवं शक्ति को ञ्र तक ह (वर्ण 
माला के ब्रावन्ताक्षर ) के रूप में भी उक्भावना की गयी है। ५ वर्णात्मिका शक्ति को 
्अधंकला! की संशा दी गयी दे | ह औ अ्र--( जो शिव का प्रतीक है) की मिश्रित सशा 
'हार्थकला? “कामकला? ( त्रिपुरा-सुन्दरी ) का वूसरा नाम अदम? है। इसी अहम में 
व्यष्टि एवं समष्टि का मर्म निहित हे एवं समस्त सृष्टि का विस्तार भी | सभी जीवास्मायें 
श्रिपुर-मुन्दरी के ही रूप हैं और जो मानव कामकला-विद्या के रहस्य को समझ लेता है श्र 
यत्रादिकों के साधन से साध्य ( त्रिपुर-सुन्दरी ) का अभ्पास करता है तो वह त्िपुर- 
सुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है श्रर्थात्‌ त्रिपुर सुन्दरी ही दो जाता है | श्रतः शक्तीं 
का परम निःश्रेयस त्रिपुरसुन्दरी-पसि है; और उनके अ्रनुधार परम तत्त्व मातृ-परक है । 
देवो पूजा न्‍ 

शाक्त धर्म एवं शाक्त-दर्शन की इस सरल समीक्षा के श्रनन्तर श्रत् एक दो शब्द देवी- 
पूजा पर आवश्यक हैं | पौराणिक एवं श्रागमिक दोनो परम्पश्रों में देवी की विभिन्न अ्रवस्था- 
सूचक रूपों की पूजा यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। एकवर्षदेशीया देवी को सथ्या के 
रूप में, द्विवर्षीया सरस्वती के रूप में, सपवर्षीया चणिडका के रूप में, अ्रष्टवर्षोवा शाम्मवी 
के रूप में, नववर्षीया दुर्गा ( अ्रथवा ब ला ) के रूप मे, दशवर्षोया गौरी के रू। में, त्रये दश- 
वषीया महालक्मी के प्रोज्ज्वल रूप में और षोड़शव्र्षीया ललिता के लावण्यमय रूप में, 
पूजने की परम्परा है| इसके श्रतिरिक्त देवी-लीलाओं में कुछ विशेष विख्यात रूप भी अन्य 
है जेसे महिषासुरमर्दिनी | पीठानुरूप देवी-पूजा के संबंध में श्रागे के भ्रध्याय 'अ्रचागद! 
में विवरण मिलेंगे। 

शाक्रार्चा की तात्रिक उपासना के प्रसिद्ध भाव, श्रावार, परम्पराश्रों, सम्प्रदायों पर 
हम प्रथम ही दृष्ठि-पात कर चुके है। अतः अब इस स्तम्भ को यहीं समाप्त कर अन्य 
झावान्तर धार्मिक सम्प्दायों को कुछ चर्चा प्रासब्विक हे । 


गाणपत्प सम्प्रदाय 
“ग्रर्चा, अच्य॑ एवं अर्च॒क! के उपोद्घात में हमने ऊपर हिंदुओं को उत्सर 
एवं व्यापक देव-पूजा में प॑चायदन-परम्परा का संकेत कर चुके है। पंचायतन परम्परा 
में विभूपु, शिव, देवी के साथ साथ गणपति गणेश का भी परम-पूज्य स्थान है। 
रुद्र के मदद्‌ू गयों का गान इम गा चेके हैं। उन गयणों फे स्वामी को गशपति 
कह्दा गया है। विभिन्न गयों एवं भूतों का रुदननसाइचयं हमें बिदित ही है। उन्हीं भूतों 
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अश्रक्ष झप्ों-में एक गण अथवा भृत विनयक के न स से प्रख्यात धा--अथक-सिरस्‌ उपनिषद 
में यह बिनायक-संकेत है। महाभारत (दे ०अनुशा ० पं) में जो देव मानव के कार्यो का विरीक्षण 
कहस़ते हैं और सर्वत्र व्यापक है उनमें विनायकों का निर्देश है। मइभारत की यह भी सूचना 
है कि विज्ञामकरतुति से प्रसन्न है।ने पर, व्रिध्नों एवं व्याधियों का विनाश करते हैं। जिस प्रकार 
“शतद्बब्रिय' में गयों की याथा है वेसी यह मद्दाभारती कथा है -- गणों और बिनायकों की बढ़ी 
हंजता है! मानव यहा-यूज (२, १४) में विनायकों का इत्तात दिया है। तिनायकों को सख्या चार- 
है १ शासकर्टंक, २ कूृष्मायडशजपुत्र, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन | यहा पर यह भी उल्लखित 
है कि पिनायकों के द्वःरा जब लोग श्राविष्ट हो जाते है तो उनकी मनः स्थिति एब॑ कार्य- 
कुकछ्षाप में बड़ी विषमता उततन्न हैं। जाती है-बुरे सख्त नाला भयावह एवं विस्मयक।री 
दृश्य देखता है -- मिट्टी के ढेर बढोरता दै--घास काटने लगता है | राजपुत्र ( अधिकारी 
होने पर भी ) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, कुमारियो की शादी नहीं हो पाती | ख्जिया बंष्या 
ही रह जाती हैं। जननियों के पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी बेचारा विनायकामिभूत 
होने पर पढ़ने में मन नहीं लगा पाता | यही द्वालत बरिकों की बत्ताई गयी हे--व्यापार 
रोजगार खादा - कारोबार बंद | श्रतः गह्यसूत्त बिनायक-शाति के लिये विधान बताता हे-- 
जिसमें पीढित का स्नान एवं पीडक को बलि-प्रदान आदि विहित है। 


सूत्र-कालीय इस बैनायकी-परम्परा में गणपति-गणेश की पूजा-परम्परा की प्राचीनता 
असंदिग्ध है। याशबल्वय-स्मृदि में भी मानवण्ह्य-सूत् के सहश ही विनायक-शाति का 
वर्णुन है | परंतु इस वर्णन से विनायक गणेश के विकास में “विश्नेश्व?? के उदय की सूचना 
मिलती है | रद और अक्षदेव ने त्रिनायक को गणों का अधिपति नियुक्त किया और उनको 
कार्य जो सौंपा वह था लोगों के कार्य में संकट डालना। अतः “विष्नेश्वर' के उदय का 
मर्म इभमें निद्चित है। विनायक की दूसरी स्मार्त-विशेषता में यद इंगित है कि सूत्रकार के 
चार वियायफ्रो के स्थान पर एक ही विनायक का बखान है- हा उस विनायक के चार 
के स्थान पर छुद्द नाम दिये गये हैं--मित, सम्मित, शाल, कटड्डुट, कृष्माण्ड श्रौर राजपुत्र | 
इस प्रकार सूत्रकालीन चार बिनायकों का स्मृतियों के समय में एक ही गशुपति-विनायक के 
रूप में प्रत्यवयतान हो गया। उसको माता अ्रम्बिका परि॥ल्पित की गयी तथा उसका 
तैज एवं प्रताप श्रपने पिता रद्र-शिव के समान रौद्र एवं शिव दोनों परिकल्पित किये गये | 


घपिनायक-पूजा-पर+फ्सा बहुत प्राचीन है--इसमे सूत्रों की यह बिनायक-शाति 
दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० भायझरकर के मत में अ्रम्बिक/सुत गशपति-बिनायक 
का आविर्भाव श्रपेज्ञाकृत श्रर्वाचीन है। गुप्तकालीन अ्रमिलेखों में गणप्रति ब्रित्नायक् 
की परम्परा पर प्रकाश नहीं पड़ता। स्थापत्य- निदशनों में सर्वप्रथम गणपति-बिनायक 
की प्रतिम[-पूजा-परम्परा के दर्शन इलौरा के दो गुद्दा-मंदिरों में काल, काली, सप्तमातृषाशओ्रं 
कै साथ साथ गणपति की मी प्रतिमा से प्राष्त होता है। इन गुद्दा-मंदिरों की तिथि अष्टम 
शताब्दी का उत्तर ध॑ माना जाता है। इस प्रकार गाणफ्रवन्सम्पदाय का प्रा्र्भाव ४ वीं 
तथा द्ष ब्रीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा | गण-पति-पूजा के अन्य ऐतिहातिक फ्रमाश् में 
झोभचुर के उत्तरपर्चिम में स्थित घढियाला नामक एक स्थान में स्थापित स्तम्भ के 
कार खारों दिशात्रों में चार विनागक-प्रतिमाओों का स्थायत्य-निद्शन प्रस्तुत किया गया 
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है। इसमें एक भ्रमिलेल सी है जिसमे गणपति-रुठुति उदृक्षित है। इसका भी समय ८ थीं 
शताब्दी फे आसपास माना जाता है। 


गणपति के दो लक्षणों-- गजानन एवं शानराशि--की पश्म्थरा कब पत्मनवित 
हुई यह असन्दिग्ध रूपसे नहीं कहा जा सकता | गणपति-मशेश-प्रतिमा-लक्षण में 
पौराणि-परम्परा में गणपति की गजाननता एक अ्रयिवाय अश्रंग है। इलौरा की गणपति- 
प्रतिमायें गजानन हैं। सप्तमाष्टमशतक-कालीन मवभूति ने मी ग्रजानन गगशपति की स्तुति 
की है-- दे” मालतीमाधव | काडरिगटन ( ()00ल्‍#79860 ) ने श्रपने 'प्राचीन-भारत? 
( 370००४०६ [700& ) में पंचम-शतक-कालोन एक गशणेश-प्रतिमा पर संकेत किया है 
जो मोदक-गणेश है। गणेश की पूजा जेनियों में मी! चलित थी-- ऐसा आचार-दिनकर 
( १४६८ ई० ) के उल्लेल से युष्ट होता है | एलि शगेटे ( 8]06 00(09 ) ने गणेश पर 
एक सुन्दर पुस्तक लिखी है| 


विध्नेश्वर गणेश के जन्म एवं आविर्भाव पर पुराणों के प्रवचन बड़े मनोरंजक हैं | 
मुग्द्ल-पुराण तथा गणेश पुराण में गणेश-पूजा का विस्तृत वर्शन है | ये पुराण उपपुराण 
हैं तथ, इनकी तिथि सन्दिग्ध है। श्रग्नि पुराण एवं वाराह-पुराण में भी गशणेश-अन्म 
एवं गशेश-गौरब को गाथाये हैं| स्मातं-परग्पश में गणपति बिनायक के अर, श्रिर्भाव में 'विध्नेश्वर! 
की जो कल्पना है उसका समर्थन 'लिज्ज पुराण” मी करता है असुर और राक्तत तपस्था 
कर शिव को प्रसल्॒ कर लेते थे ओर विमिन्न वरदान मग देते थे | इस पर इन्द्रादि देषों 
ने शि+ से प्राथंना डी कि यह तो ठीक नहीं क्योकि बरदानों की ब्रिभूति से सम्पन्न ये असुर 
ओर सत्तस देशों से युद्ध करते और उन्हें परास्त भी कर देते | श्रतः देवों ने भगबान से ऐसे 
व्यक्ति को उत्स्न करने की प्रार्थना की जो उन असुरो के इन घार्मिक कार्यो में बाधा डाल सके 
और वे सफल-मनोरथ न हो सकें। शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार करली और “विष्नेश्वर! 
को उत्पन्न कर उसको श्रसुरों की यागादिक क्रियाओं में विध्न डालने के लिये नियुक्त 
किया | वाराह पुगण, मत्स्त-पुराण तथा स्कन्द-पुराण के जो गणेश-जन्म के आरख्यान है 
उनमें भी यही विष्नेश्वर का ठंकेत है। परन्ु शिव-पुराण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध 
है। विभिन्न कल्पों में विध्नेश्वर की जन्म-कथायें विभिन्न हैं। श्वेत-कल्प में एकदा जया 
बिजया नामक पाती की खखियाों ने सुझाव पेश किया कि पाबती को अपना एक अलग 
खास सेवक रखना चाहिये। पावंती को यह बात चुम गयी। एकबार जब वह अपने 
एकात कद में स्नान कर रही थीं तो शिव जी निशसंकोच उस कक्ष में भ्रा धमके। पार्व॑ती 
को बढ़ा बुक्ष ला और अपनी सत्ियों की सक्ताह याद आई ओर उसका मूल्याक्ुन मी 
इस सम वह कर सकी । तुरन्त उल्होंने अपने शरीर से थोढ़ा स मल लिया और एक 
आत्मन्त सुन्दर भुवक की रचना कर डाली: तथा उसको आदेश दिया-- बिना मेरी अनुमति 
किसी का सो मेरे आ्रत्तःपुर में प्रवेश न धोंसे देना | द्वारयाल युवक डड गया | शिव जी 
पुम; एकबार पाशेशी से मिलमे के किये उनके. अंतकदा में जाने लगे। द्वारकाल मै-सेफ 
दिया। अलुसय विनव पर भी जब वह ने समान ठ। भ्बान ने जबरदस्ती की। इस पर 
डठ द्वारपाल ने उनके बेंत रसीद किये ओर दरवाजे से बाहर निकाश दिया। इस हुट्र 


( १२६ ) 


द्वारपाल की इस बदतमीजी से कद शिव ने अपने भूतगणों को उसे तुरन्त कल्ल कर देने 
की आज्ञा दी । 


पावेती के द्वारागाल और शिवगरणों में जो युद्ध हुआ उससे विजय-श्री ने द्वारपात 
के। ही विजयमाला पहनाई | तब विष्पु, सुब्रज्नण्य तथा ब्रन्य देवों ने भो शिव-सहायतार्थ 
उस दव/रपाल के साथ अपनो अपनी ताकतें आजमाई परन्तु परिणाम प्रतिकूल ही निकला । 
श्रत्र पाती घबड़।यीं कि कहीं उनका द्वारपाल (जो अकेले हो ऐसे मह्ावीरों से लड़ रहा है) 
पराभूत न हो। जावे, दो देवियों को उतकी सद्ायतार्थ भेजा। उन्होंने उत्तकी रत्ञा की तथा देवों 
एवं गणों के सभी अस्त्रो-शसतरों को अपनी शोर ले लिया | विष्णु ने जब यह देखा, काम 
नहीं बन रहा है तो फिर अपनी सनातन कूटनीति का दाव फेश्ा | प्माया? की सहायता से 
उन देवियों को बेकार कर दिया | फिर क्या शिव ने अपने हाथों उस द्वारपाल का शिर- 
श्छेद कर दिया | नारद को मौका मिला | पार्वती के पास पहुँच द्/रपाल के शिरश्छेदन का 
दृत्तन्त कह सुनाया | पावती के क्रोष का पारावार न था। उन्होंने हजारो देवियों की रचवा 
करके देवों के दात खड़े करने के लिये श्रादेश दिया | श्रब देवों की श्रोलें खुलीं। अ्राग 
लगाकर बुमाने के लिये दौड़नेवाले नारद ने फिर अन्य ऋषियों के साथ पार्वती को प्रसन्न 
करने की प्रार्थना प्रारम्भ कर दी । पाव॑ती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुजीवित 
नहीं उठ खड़ा होता तब तक वह कुछ नहीं जानती । जब शिव ने यह सुना तो देवों को 
आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जावें और जो भी पहला जीवधारी मिले उसका शिर काट 
कर दस द्वारपाल पर लगा दें । देवों ने ऐसा ही किया। उनको और तो कोई मिला नहीं 
मिला एक हाथी, जिसके एक ही दाँत था, उसकी सूड़ (शिर-मद्दित) काठकर द्वारपाल पर 
लगा दी गयी । द्वारपाल जीवित हो उठा । वह गजानन था--एक दन्‍्त भी था | परमेश्वर 
पार्वती दोनों में सुलह होगयी। गजानन द्वारपाल ने सबसे क्षमा माँगी | आशुतोष शैकर ने 
प्रसन्न होकर अपने गणो का उसे राजा ब्रनाया (गणपति)। इस प्रकार यह गजानन एकद॑त 
गणेश के रूप में शिव-पावंती-सुत प्रसिद्ध हुए, । 


ब्रदयबेबर्त पुराण में गणेश का गजानन वृत्तात दूसरा ही है। यहा पर गणेश को 
कृष्ण माना गया है जो पहले मानवमुख थे | जब वह शिशु ही थे तो शनेश्चर की उन पर 
कुट्ष्टि पड़ गयी। शिशु का शिर अलग होगया और गोलोक चला गया | उध8 समय 
ऐरावत का छौना बन में खेल रहा था | उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश 
कृष्ण गजानन कहलाये । 


गणेश की “गयणर्प-! भज्ञा में भ्योर महाशय ने एक बढ़ी रोचक मीमासा दी हे 
इसका संबंध लेखन-कला से है | प्राचीन काल में प्रत्येक शास्त्र एवं दर्शन की शब्दमाला की 
संज्ञा “गण? दी गयी | ब्रह्मणस्पति का नाम गंशपति रक्‍्ला गया | धाणपति? धीरे-धीरे 
(शानपति? परिकल्पित हुए | वह ब्रह्मा हो गये | वह वेदरूप थे | प्रातिशाख्यों ने गणों की 
संख्या पर प्रकाश डाला दी है | यास्क का अ्ैथ ऐसे गयणों का ही संकलन है| सम्मबत: 
इसी मूलाधार पर गणेश का बह लेखक-रूप-इत्तात आधारित है जिसमें गयेश को ब्यास 
का लेखक माना जाता है | 


( १२७ ) 


अब अ्रन्त में गाणपत्य सम्प्रदायों की थोड़ी समीक्षा आवश्यक है। परन्तु देव-विशेष 
के घार्मिक-संप्रदाय का प्रादुर्माव बिना उसकी परमससा के नहीं होता | एतरेय ब्राह्मण में 
गशेश की ब्रह्मा, वृह्मणस्पति अथवा बृहस्पति के साथ एकात्मकता स्थापित की गयी है। 
धाशुपत्याथवंशीपोंपनिधत? तो गणेश को परक्रक्ष मानती है । 

माधव के शैंकर-विजय के टीकाकार धनपति ने और आनन्दगिरि ने अ्रपने शंकर 
दिग्विजय में 'गाणपत्य गम्प्रदाय! के निम्नलिखित ६ अवान्तर शाखाओं पर संकेत किया है;-. 

१. महाग़णुपतिन्यूजक-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के गणेशोपासक गणेश को द्वी इस 
जगत्‌ का कर्ता एवं परमतत्व तथा परमेश्वर मानते हैं| शक्ततद्वित महागणपति के गजानन- 
एकदन्तरूंप की उपासना से उगसक मोक्ष लो प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक 
का नाम “भिरिजासुत” संकीर्तित किया गया है। 

२. हरिद्रागणुपति-सम्प्रदाय--जिसमें पीताभपोतवस्तध री, पीतयज्ञोपवीत पहिने हुए 
चतुर्वाहु, त्रिलोचन, दस्डपारि, श्रंकुशदस्त गणेश की पूजा क विधान है और दाशनिक दृष्टि 
पूर्वोक्त सम्प्रदाय के ही अनुरूप । इसका प्रतिष्ठापक “गणपतिक्ुमार? के नाम से प्रख्यात है ; 

३, उच्छिष्ट-गणपति सम्प्रदाय--इसके प्रतिष्ठापक का नाम 'हेरम्बसुत” है | यद 
सम्प्रदाय वामाचारी शक्ति-पूजक कौलों से प्रभावित है | घोराकृति गरेश की पूजा का 
इसमें विधान हे | 

४-६, अन्य सम्प्रदायो में गणेश को क्रमश: “८नवनीत” “स्व! 'सन्तान” रूप में 
पूजा जाता है | 

श्रस्तु, पैचायतन-परम्परा के अनुरूप जैता ऊपर संकेत है, प्रत्येक श्रनुष्टान, उत्सव, 
विधान, संस्कार आ्रादि में 'गणेश-पूजन! एक प्रथम उपचार है। 
सूर्य-पूजा--सौर-पम्प्रदाय 

यूर्योपासना एक अति प्राचीन परम्परा है। ऋग्वेद के देववाद में सूय का प्रमुख 
स्थान है। ऋग्वेद की ऋचाश्रों (दे० रुप्म, ६०, १; ६२, २.) के परिशीलन से सूर्योपा- 
मना में पाप मोचन की प्रार्थना प्रधान है। कोषोतकी-आक्षण-उपनिषद्‌ (द्वितीय, ७) में मी 
यही तथ्य पोषित द्ोता है। आश्वलायन ण० सू० परिरिष्ठ प्रथम ३ तथा तें० आ० दशम 
२३, ! में त्रेक. लिक सन्ध्या-विधान में आचमनादि एवं श्रष्य-दान में उपासक की पाप- 
मोचन प्रार्थना का हव संकेत दृढ़ होता हे | द्विजातियों की सन्ध्या में अनिवाय गायत्री-मंत्र 
के जाप में भी तो नेष्टिक की यही कामना है कि भगवान्‌ सविता का दिव्य तेज उपासक के 
बुद्धि को निमेल बनावे झोर निर्मल बुद्धि ही करतंव्याकतंव्यशान की प्रेरणा दे सकती है। 
अतः पापाचरण से दूर रहने में इससे बढ़कर मानव के लिये झौर कौन सा सोपान हे ! 
सूर्योदय में अंधकार का न.श एक देनिक प्राकृतिक प्रत्यक्ष दृश्य है| अ्रंधकार पाप, व्याधि 
एवं झशान का प्रतीक है। वेदिक-कालीन यूयय-देव का यह गुण सदेव स्मरण किया गया | 
सप्तमशतक में उत्पन्न मयूर कयि ने अपने सूय-शतक से अपने कुष्ठ-निवारणार्थ जो यूर्य-पूजा 
की उसका दिव्य फक एक ऐतिहासिक तथ्य है। उसी काल के महाकवि सवभूति ने अपने 
मालती-माचव नाटक में दुअजकार के द्वारा जो सूर्य-प्रार्थनात्मक मंगलञाचरण कराया उसमे 
पापमोचन की ही कामना सर्वातिशायिनी हैः -- 


( १श८ ) 


कल्यादा्ा त्वमसि महा माजनं विश्ययूशें । 
घुर्या क्चमीमम मयि झूश धेहि देव प्रसीद ॥ 
यहात्पापं प्रतिजदहि जगन्नाथ नश्नत्व सम्से | 
सत्र भर्त वितार सगवन्‌ भूमसे मंगलाव || 


सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रक/र यह पाप-मोचन घटक प्रमुख है उसी प्रकार 
सूयन्तेज ऐश्वर्य श्रोर अमरत्व का भी दाता है | श्राश्वला० ए० चू० (१-२०-६) तथा ख[|०- 
गृ० सू० ( चतुर्थ ) सूथ की इसी वरद महिमा का गुणगान करते हैं। मद्यामरत म 
युचिष्टिर जिस समय अशातवासार्थ बन प्रवेश करते हैं उस समय यूय से उन्होंने श्रपने मरण 
के लिये वरदान माँगा था | 


यूब-पूजा यद्यपि पद्चायतन-पूजा-परम्परा का एक श्रमिश्न अ्रंग है परन्तु शिव, विष्णु, 
शक्ति एवं गणेश के सदृश ही सूर्योपासना का भी ए.$ प्थक्‌ सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ जिसमें 
सूर्य को परमतत्व माना गया ओर सूर्य की श्रैगोपासना के स्थान पर श्रंगी-उपासना स्थापित 
हुई | जिस प्रकार प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजकुल एवं श्रेष्ठिगण विष्णु अ्रथवा शिव 
को ही परम देव के रूप में पूजते थे श्ौर वेष्णव श्रथवा शैव कहलाते ये उही प्रकार कान्य- 
क्ुब्ज नरेश ह्ंवर्धन सूर्य को ही परम देव मानते थे | हषंवर्धन के ताम्र-निर्मित दान-पत्र 
में इर्धध्धन के पिता प्रमाकरब्धन, बाय आदित्यवधन, परबाबा राज्यव्धन सभी को 
'परमादित्य-मक्क' की उपाधि से संकी्तित किया गया है। 


सौर-सम्प्रदाय का श्ाबिर्भाव यद्यपि विशुद्ध भारतीय है तथापि सूर्योपासक मग- 
ब्राह्मणों के संकेत से विद्वानों में इस सम्बन्ध में विभिन्न विश्रतिपत्तिया उठ खड़ी हुई हैं 
जिनकी थोड़ी सी समोक्षा यहा अमिपग्रेत हे | परन्तु इस समीक्षा के प्रथम सौर-सम्प्रदाय के 
आविभाव की सूचक-सामग्री का थोड़ा सा निर्देश ओर आवश्यक है। 


“शैकर दिग्विजय! में शंकराचाय को सौरों का भी सामना करना पड़ा था ऐसा 
उल्लेख है | शंकर को सौरों की मेंठ का स्थान दक्षिण में श्रनन्तशायनम्‌ (त्रिविन्दरम्‌) से 
१४ मील की दूरी पर सुन्नकरय संकेतित है | सौरों के तत्कालीन आचार्य का नाम दिवाकर 
था | थे सौर अ्रपने मस्तक पर चक्राकार रक्त चन्दन-तिलक लगाते थे और रक्त-पुष्प-घारण 
करते थे | दिवाकर ने सौर-धर्म की जो व्याख्या की है (दे० आनन्दगिरि का शैकर-दिग्विजय) 
उसमें सूर्य ही परमतत्व ए4ं अधिष्ठ तृ-देव है। सूर्य ही इस जगत्‌ का विधाता है। सौर-धम 
में सूर्य ही परमोपास्य है| ऋग्वेद (प्र० ११४, १ में सूर्य को समस्त स्थावर-जंगमात्मक 
जगत्‌ की श्रात्मा कद्दा गया है और आदित्य को ब्रह्म भी बखाना गया है | तैत्तरीयोपनिषद्‌ 
(ृ० १, १.) में भी यह मर्म उद्धादित है स्मार्त-रम्परा में भी सूर्य को। जगत्‌ का परम 
अधिष्ठात। स्वीकार किया गया है | 


डा» म.णडारकर ने सौरों (सूयोंपासकों) की छह श्रेणियों पर संकेत किया है। 
इन समी की 'सूर्योपासना का सामान्य अ्रंग हे--रक्तजन्दन का मस्तक पर तिलक, रक्- 
पुष्च-धःरण तथा अ्रद्टाज्र-मंत्र का जाप। परल्तु भ्रन्य अवान्तर उपचारों एवं सिद्धांतों से इनकी 
शेशियों में प्ररस्पर श्रन्तर भो कम नहीं है। 
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१. प्रथम सूर्य को जनतू-सच्टा अहादेव के रूप में विमावित कर ख्य;उदित 
दूर्-बिम्पर ( हेस-अक्षायड के प्रतीक ) की उपासना करते हैं | 

२, दूकरे दूर्य को जगत्संह्ारक ईश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह-कालीन सूर्य 
की उपासना करते हैं| 


३, तीसरे सूर्य को जगत्पालक परम विश विष्शु के रूप में विमादित कर शअ्रस्त॑गत- 
सूर्य की उपासना करते हैं| 

४. चौथे उपयुक्त तोनों रूपों--प्रातः-मध्याह-सायं-कालीन दूये की उपासना 
करते हैं। 

प. पाँचचीं भेणी के यूर्योपासकों में कुछ तो यूर्य-विभ्व के देनिक-दशनाथ्थी हैं कौर 
इस विम्त्र में खरणाश्मश्रु एवं सणकेश परमेश्वर की कल्पना करते हैं तथ्त दूसरे सूर्य- 
मश्डलतब्ती कइलाते हँ---सूर्य-विम्ब के दर्शन ब्रिना जलान्न नहीं अहण करते तथा इस 
विम्ब को विभिन्न षोडशोपचारों से पूजते हैं। 


६, छुठे तो तत आयसी शकज्ञाका से सूर्य-विम्त्र को प्रतीक-रूप में अपने शरीर के 
प्रमुख अंगों --मस्तक, वाहु एवं वक्ष पर गुदवाते हैं । 


सौर-धम के सोराचायों ने सौर-महिमा की स्थापना में बेंदिक पुरुष-सूक्त तथा 
शतरद्विय की व्याख्या में सौर-तस्वास्मक व्याख्या की है | 
सूर्थोपाखना पर विदेशी प्रभाव 

वराह-मिहिर ने अपनी वृहत्‌-संहिता में प्रासदन्‍लकश” में मिश्र मिन्न द्वेवों के 
देवालयों में भिन्न-भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है। उनमें यूय-मन्दिर के पुजाएियों के 
लिये मगन्जाह्मणो की अ्रधिकारिता ब्तायी है। ये मग-जाहझ्मण कौन ये! भमविष्यपुराण 
(झ० १३६) के कृष्ण जम्ब/बती-सुत शाम्ब बृत्तान्त से इन म्गों पर सुन्दर प्रकाश फ़ता है--- 
वे शाकद्ीपी थे। कया है, शाम्व को अपने शापजन्य कुष्ठ-रोब के निवारण-दहेतु दू्यों- 
पासना की सलाह दो गयी। अतः उन्होंने कल्द्रमागा (आधुनिक पंजाब की चिनाब ) 
नदी के किनारे सूर्य-मंदिर का निर्माण कराया। परन्तु उसमें पुआरी के पद को स्वीकार 
करने के लिये कोई तैयार न हुआ | तत्र शाम्प ने उम्रसेन के पुरोहित गौस्मुख से पूछा, 
क्या किया जावे। गौरमुल ने शास्त्र को सूर्दोपासक शाकद्भीपी सग-आझलसों को लाने 
झौर इश पद पर उनको आसीन करने की सलाह दी | म्गों के इतिहास पर यहाँ यह संकेत 
किया गया कि मिहिर-गोभ्र का सुजिह नामक एक ब्राह्मण या। उसकी निल्‍्चुमा नाम की 
एक लड़की थी। उस पर सूर्य आासक्त हो मये। निछ्ुभा से सूर्य का जो पुत्र उत्फन हुआ 
उसका नाम जरपम अथवा जरघष्ट रकन्ना मजा | इसी जरबम से ये मग आझ्मदय ऐेदा इुए.। 
मग लोग गव्यद्ध नामक मेखला पहनते थे। शाम्ब के ,पात यात्रा -खुकियि के लिये कोई 
अधुविधा तो थी नहीं। तुरत अपने पिशा के प्रस्त् वाहन गरढ़ पर सब्र होकर शाकडीप 
खले गये और यहाँ से एक नहीं झटठारह मगब्रात्मण-परिवार लाये और उनको उस मदिर 
के अधिकृत झाचाय॑ के आसन पर प्रतिक्षपित किया । ; 
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अगों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रचुर निर्देश बिखरे पड़े हैं। मग लोग भोजक 
के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यादवों की एक शाजखा--भोजकों ने मगों से विवाह संबंध स्थापित 
किया झतएव वे मी भोजक कहलाये | इस तथ्य का प्रासाण्य महाकवि वाणभट्ट-विरचित हर्ष- 
चरित (दे० चतुर्थ उच्छवास ) में तारक नामक एक भोजक गणक--&8070]02९# का 
निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हु की महत्ता की सूचना दी थी। भोजक की व्याख्या 
में टीकाकार ने भोजक को मग-ब्राझ्मण माना है | कोई-कोई मग-आह्णों को मागध ब्राह्मण 
मानते हैं । 


मविष्य-्पुराण (श्र० ११, ३६.) में मंगो भ्रथवा मयों को शाकद्गीपी माना गया है, 
और ये शाम्त्र के द्वारा यहाँ लाये गये ये--इम पौर णिक तथ्य के ऐतिहासिक पोषण 
में कतिपय ऐतिहासिक अभिलेशों का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला 
के गाविंदपुर स्थान पर एक ११३७ ३१८ ई० का एक शिलालेख मिला है जिसमें सूर्य 
से आविभ्भूत म्गों को शाम्व लाये ये--ऐसा उल्लिखित हे। राजपूताना तथा उत्तरी भारत 
के बहुत॑ख्यक ब्राह्मण-कुल मग-ब्ाह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये मग कौन 
थे! फारस की एक जाति माजी, मजाई श्रथवा मागी के नाम से प्रसिद्ध है। निछुभा 
और सूर्य से उत्पन्न जरषम अ्रथवा जरषष्ट पारमियों के श्रवेस्ता ग्राचाय जरथुश्त्र 
( 27800 08078 ) से संगत किया गया है। उनका भविध्यन्पुराणोक्त अ्व्यज्ञा 
( धारण ) श्रवेस्ता का ऐव्याओष्नेन ( 8ए58००20॥ ) है जो पारसियों के श्रवोचीन 
पहनावे में "कुश्ती! के नाम से पुकारा जाता है। श्रलवरूनी ने अपने यात्रा-बत्तान्त में 
इन मगों को पारसी-पुरोदित निर्दिष्ट किया है श्रौर हिवुस्तान में इनकी मग-संशा लिखी 
है। डा० भारठारकर का आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण 
इन लोगों की शाकद्बीप-निवामी होने को प्रतिद्धि उठ खड़ी हुईं। श्रतः यह श्रनुमान 
रालत न होगा कि मारतवर्ष में सूर्योपासना को सगुगशोपासना के रूपमें विशेष प्रोत्साइन 
देने का श्रेय पारसी मगों को है। परन्तु पारमी मागी या गाजी यहाँ आये केसे ? हसकी 
ऐतिहासिक समीक्षा आवश्यक है । भविष्य-पुराणोक्त शाम्बन्वत्त-न्त में सूर्योपासक मांगों 
के इस देश में श्लागंमन से हम परिचित ही हैं । जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुईं--उसके 
सम्बन्ध में पुराण-निर्दिष्दा चन्द्रभागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री हंनसाग ने 
इस स्पान का नाम मुलतान ( मूलस्थान ) दिया है तथा इस मन्दिर की बड़ी प्रशंसा 
की है | ह नसांग से चार सो वर्ध थाद आने वाले अलेवरूनी का निर्देश इम कर चुके हैं, 
जिसने भी इस मन्दिर का वर्णन किया हे। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान 
था । बाद में नृशंत घर्म-देपी औरंगजेब के हाथ इसका ध्यंस हुआ | चूँकि इस 
स्थान ने इस देश में सूय की प्रतिमा-पूजा का प्रथम भ्रीगणेश किया श्रत) इसका नाम 
मी मूल-स्थान पढ़ा | बाद में श्रष्ट होकर मुलतान कहलाया । पुनः दूसरा प्रश्न यह है कि 
दूये की इस उपासना का कब आविर्भाव हुआ ! इस सम्बन्ध में कनिष्क के सिक्के बड़े 
सह|यक हैं! उन पर एक प्रतिमा खुदी हे जिसका संकीतन मीरो ( संस्कृत मिहिर--.सूय ) 
सै है ओ ऊ़ि अपेस्ता मिथ! का रूपान्तर है । झतः यह अनुमान संगत ही है कि फाश्स 
में जो मिद्रोपासना ( यूयोपासना ) उदप हुई वही काल/न्तर पाकर झ्न्य देशों ( एशिया 
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माइनर तथा रोम तक ) में भी फैल गयी। बही कुशान-शासकों के समय ( अ्रथवा उससे 
भी पहले ) भारत में भी प्रविष्ट हुईं | यह अ्रनुमान इस जशिए और भी संगत है कि ऊपर 
सौर-घर्म ( सूर्य-पूजा ) तथा उके जिन विभिन्न सम्प्रदायों का संकेत किया गया है 
उसमें सूर्य की निर्गुणोगसना ( परब्क्न के ध्यान-रूप ) का ही रूप प्रत्यक्ष हे जो उपनिषत्‌- 
कालीन मारतीय मक्ति-चारा के साथ सानुगस्य रखता है। सगुणोपासना का विशेष जोर 
इशवीय-पूर्व पंचम शतक के बाद धारम्म हुआ | 

सूर्य की “सगुणोप सना! की परम्परा में मुलवान के मन्दिर के श्रतिरिक्त अन्य 
बहुत से मन्दिर बने, जिनमें बहुत से नाममात्रावशेष हैं और कुछ श्रब भी विद्यम न है | 
मन्दसोर के ४३७ ई० के शिलालेब में जुलाहों के द्वात निर्मापित यूय-मन्दिर का संकेत 
है। इसी प्रकार इन्दौर ( जि० बुलन्दशहर ) में प्रात्त एक ताम्र-पत्र पर देवबिध्षु नामक 
किसी राजा के ४६४ ई० के सूर्य-मन्दिर में दीपफ जलाने के अनुदान का वर्णन है। 
इसी प्रकार और बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं. जिनसे यह सिद्ध होता है कि मुलतान 
से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुजर-प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर बिलरे पड़े थे। कोनाक और 
मोधारा के सूर्य-मन्दिर अपने प्राचीन गौरव का आ्राज भी ग्रान कर रहे हैं । 

सूर्य की साकारोपासना में अ्रपेक्षित प्रतिमाश्रों के जो विवरण प्राचीन साहित्य 
में ( दे० वराइ-मिद्िरि-बृहत्संद्ििता श्र० ५८ ) प्राप्त दवोते हैं, उससे भी इस परम्परा पर 
विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है । 


० 


एऐ ] (| 
अर्था, अच्य एवं अचक 
बौद्धपर्म एवं जैनधर्म 

घौद्ध-घर्म--बुदू-पूला 

वौद्ध-धर्म का एक लम्बा इतिहास है | बौद्ध-साहित्य भी कम पएथुल नहीं है | बौदों 
की दाशिनक ज्योति का भी बढ़ा तीदण प्रकाश फैला हुआ है। बौद्धों का विपुल प्रभार, 
बौद्ध-धर्म की व्यापकता एवं बुद्ध के पावन धर्म एवं शिक्षाओं की एक महती प्रतिष्ठा का 
सूचक है | अ्रतः यहाँ पर हम बौद्ध-ध्म के उसी अ्रज्ञ अ्रथवा अ्रवान्तर अज्भ की समीक्षा 
करेंगे जो पूजा-परम्परा से सम्बन्धित है 

यह सभी जानते हैं, बोद्ध-धर्म के प्रथीन खरूप में उपचारात्मक पूजा एवं अतिमा- 
पूजा का कोई स्थान नहीं था। हाँ, कालान्तर पाकर भगवान्‌ बुद्ध के मद्दा-परिनिर्वाण के 
उपरान्त प्रतीकोपाताना का उदय हो गया था जो महद्दायान में बुद्ध-प्रतिमा-पूजा तथा 
बज़यान की तान्त्रिकपूजा में श्रागामी उपचारात्मक उपासना-विकास के आविर्भाव का 
कारण समभा जा सकता है। 

बुद्ध की प्राचीन शिक्षाओं में चार आयसत्यों एवं श्रष्टाज्िक मार्ग से हम सभी 
परिचित हैं। बुद्ध के तीन मोलिक सिद्धान्त हैं--१, 'सवंमनित्यम! सब कुछ अनित्य 
है; २. सर्वमनात्मम--भश्रर्थात्‌ नेरात्म्यवाद--समग्र वस्तुएँ एवं प्राणी आत्मा से रहित हैं। 
३, निर्वाणं शान्तम-निर्वाण ही एकमात्र शाति ( परम शान्ति ) का सोपान है। 

बौद्ध धम के सुदीर्घनकालीन इतिद्वास में तीन प्रधान प्रगतियाँ प्रस्कृटित हुई १-- हीन- 
य.न २--मद्यायान तथा ३--बज़यान । महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बोद्ध-संघ मे विपुल 
विचार-क्राति का उदय स्वाभाविक था | वेशाली में बौद्ध-परिषद्‌ में यह संघर्ष इतना प्रबल हो गया 
कि बुद्ध के अ्रनुयायियों के दो दल खड़े हो गये | एक हीनयान दूसरा महायान। बुद्ध के 
मूल उपदेशों पर भ्रवलम्बित रइने वाला मार्ग हीनयान है। इसके अ्नुयायियों को थेरावादी 
( स्थविरवादी ) भी कहते है | महायानी लोग यद्यपि तथागत की शिक्षाश्रों से प्राप्त प्राचीन 
बौद्ध दर्शन के भ्रनुगामी थे परन्तु धार्मिक आचार एवं नेतिक शिक्षाश्रों में परिवर्तन चाहते 
थे | इनको महासांधिकों के नाम से भी पुकारा गया है । इस प्रकार यद्यपि महायान हीनयान 
का ही विकसित रूप है तथापि इन दोनों में कतिपय व्यापक पार्थक्य हैं| इनमें तीन प्रधान 
रूप से उल्लेज्य हैं। प्रथम, हीनयानानुयायी बुद्ध को केवल महापुरुष मानते हैं जिन्होंने 
अपने प्रयकों से बोधि झर्थात्‌ सम्बुद्धि ( शान ) तथा निर्वाण प्राप्त किया। इमके विपरीत 
महायानी लोग बुद्ध के लोकोत्तर पुरुष मानते द । ऐतिहासिक गौतम बुद्ध तो उनके 
केबल अवतार थे। बुद्ध के ब्यक्षित्व के संबंध में हस मतभेद के अतिरिक्त दूसरा मतमेद 


( १३३ ) 


है भक्तिवाद | महायान भमक्तिप्रधान पन्‍्यथ है परंनु हीवयन में भक्ति का कोई 
स्थान नहीं। तीसरे मतभेद का केन्द्रविन्पु लद्ष्प है। हीनयान निषनत्ति-मार्ग है और 
महावान प्रहत्ति-मार्स-प्रचान है। जहाँ हीनवान का आदर्श अत है वहाँ महायान का 
कोभि-्सत्य | 

बड़यात 


इीनयान औ/ मद्दायान के अतिरिक्त जिस तीसरे सम का ऊपर संकीतंन किया गया 
है वह वज़यान है। इसमें तानितिक साधना की प्रधानता है | इस पंथ के प्रवर्तक पुरुषों को 
सिद्ध कहते हैं जिनमें चोरासी सिद्ध प्रसिद्ध हैं| हस यान का प्रचार तिब्बत आदि देशों में 
विशेषरूप से हुआ है | इन तीनों का ऋमिक उदय ईशवीय शतक को दूसरी और तीसरी 
शताब्दी तक सम्पन्न हो गया था । 

बौद्ध-प्रतिमा-जक्षण (जिसके उपोद्घात में बौद्ध-चर्म की यह ममोक्ञा लिखो जा रही 
है) को ठीक तरह से समझने के लिये बोद्ध-दशेन की भो थोड़ी सी श्रन्वीक्षा श्रावश्यक है । 
धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश है परन्तु बौद्ध-दर्शन की चार प्रधान धारायें हैं-... 
सर्वोस्तिवाद ( रौत्रान्तिक ), वाह्यथमंग-बाद ( बेभाषिक ), विशनवाद ( यगाचार ) 
तथा शल्यवाद ( माध्यमिक्र )। दशन धर्म की मौलिक मित्ति है | अतः तीन यानों 
के मेदानों पर ये चार दशनन्महाघारायें बेसे बह रही हैं? प्रश्न बढ़ा मार्मिक दै। 
ऐसा कहा जाता है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो यान थे--श्रायकयान तथा 
प्रत्येकयान | श्रावकगण एक बुद्ध से सुनें दूसरे से निर्वाण पाने की अ्मिलाषा में 
प्रतीत्ञा खखें | परन्तु प्रत्येकगण अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। 
हाँ, वे दूसरे के निर्वाण के लिए असमर्थ थे। बुद्ध की रूत्यु के बाद के तीना यानों 
का हम निर्देश कर ही चुके हैं-श्रावकयान ही आगे का हांनयान है और प्रत्येक 
बज़यान | महायान तो महायान है ही । अ्द्वयराज नामक एक अबंगीय विद्वान्‌ 
(द्वादशशतककालीन) इस सम्बन्ध में लिखते हैं भ्बोद्ध-चम में तीन कान ईं--भ्रावकबान, 
प्रत्येकयान तथा मद्ायान । बौद्ध-दर्शन के चार ठिद्धान्त हैं--वेमाषिक, सौत्रान्तिक, योगा- 
चार तथा माध्यमिक । आवकयान और प्रत्येकयान बेभाषिक सिद्धान्त में गताथ हैं। महा- 
यान दो प्रकार का है--पारमिता-यान ओऔ्रोर मंत्रयान | पारमितों की व्याख्या सौज्राकन्ति या 
योगाचार अथवा माध्यमिक किसी से भी को जा सकती हे,” श्रस्तु, इस संकेत से यह निष्कर्ष 
मितान्त निश्नान्त ही है कि बज़यान के उदय में जहाँ प्रत्येकयान का प्राचीन मूलाधार था 
ही, महायान के इस मंत्रयान के संयोग ने उसमें सुदृद मित्ति का निर्माण किया जिसके 
अग्रिस विकास में वज़यान का सुखग्रद प्रासाद खड़ा हो गया। 

मंत्रयान और वज्यान में केवल मात्रा का अन्तर है। सौम्याबन्या का नाम 
पमंत्रयान! है; उप्ररूप की संशा वज़यान है। योगाचार के शन्यता श्रथवा शन्यवाद और 
माध्यम्िकों के विशानवाद के गदन रिद्धान्तों की घारणा साधारणाजनों के लिये कठिम ही 
नहीं असम्मव सी प्रतीत हुईं | अतः जिस प्रकार उपनिषदों के गइन ब्ह्मजान 
के विशिष्ट धर्म एवं दर्शन के प्रकाश से अप्रकाशित जन-समाज एक सरल एवं मनोरम मार्ग 
के लिये लाजायित था तो पौराशिक-धर्म ने यह साचना-पथ तैयार किया जिसके सभी 
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पंचिक हो सकते थे । उसी प्रकार बौद्ध भी उस मार्ग को दू ढ़ रदे थे जिसमें खल्प प्रयंक्ष से 
महान्‌ सुख मिलने की आशा हो। बौद्धों के इस मनोरम घर्म का नाम वज़्यान है। इस 
सम्प्रदाय ने 'शल्यता' के साथ-साथ “महासुल” के दार्शनिक सिद्धान्तो की बहपना की। 
धुज्यता? का ही नाम ध्वज! है।वज़ श्रनश्वर है, वह वुर्भच् अ्रत्न है। वज़शेलर 
( दे० अद्वब-वज-संग्रह ) का प्रवचन है :-- 


इढ सारमशौशीय भच्छेधामेधलच्ष णम्‌, अदाहि अविनाशि चर शूम्यता वज़मुच्यते । 


भ्रतः वज॒दृद्द, तार, अ्रपरिवर्तनशील, अच्छेद्य, श्रभेद्य, अदाह्य एवं अ्विनाशी 
कहा गया हैं अ्रतः बह शत्यता का प्रतीक है। यद्ट शूज्ञ्य “निरात्मा? है---वह देवी-रूप है 
जिसके गाढ़ श्रालिज्ञन में मानव-चित्त ( बोधिचित्त या विज्ञान ) सदा संयुक्त रहता है। 
यह युगमिलन सावकालिक सुख तथा आनन्द का उत्पादक हैं| श्रतः बज्रयान का प्रयाग 
शून्य, विशान तथा महासुख्र के त्रिवेशी-संगस पर पनपा | मद्ासुख के विन्‍्यस के विभिन्न 
सोपान हैं । शक्ति (जो करुणारूपा है) के विना सिद्धि नहीं मिल सबती। महासुरू-प्रकाश 
की इस प्रका श-किरण को पढ़िये : शत्यता-बोधितों त्रीज॑ बरीजातू बविम्ब॑ं प्रजायते, विम्बे च 
न्यासविन्यासस्तस्मात्‌ सर्व प्रतीत्यजम्‌--श्रर्थात्‌ शून्यता के साज्ञातकार से बीज का श्रावि- 
भाव होता है । बीज से ब्रिम्त्र (प्रतिमा) की परिकल्पना होती है (अर्थात्‌ मानसी) पुनः उससे 
प्रतिमा (परिग्रद) का विकास होता है। श्रतः बौद्ध-प्रतिमा-निर्मा ण-परम्परा के सम्यक्‌ ज्ञान 
के लिये बौद्ध-दर्शन के शज््यता-सिद्धात का हृदयज्ञम आवश्यक है | महाचीनी तिब्बतो का 
याबयूम (५80७ 90७॥ | मिद्धात शत्यता और करुणा के द्वैतवाद पर श्राभित है जिसके 
द्वारा दोनों को लक्ष्य में रखकर प्रतिमा-कल्पना एवं प्रतिमा-आ्राकृति प्रदान की वह ऊबंरा 
भूमि निष्पन्न हुई जिस पर शतश; प्रतिमा-क्षेत्रों की लहलद्वाती खेती देववने को मिलेगी | 
अन्ततोगस्वा शत्यता ओर करुणा की एकधघारा बह निकली | 


घज्रयान का ढदय-स्थान 


तिब्बती ग्रंथों की खूचना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में ऋषिप्तन नामक 
स्थान पर आमण-घर्म का चक्र-परिवर्तन किया, तेरहवें वर्ष में राजगृ६ के निकट यृप्रकूट 
पव॑त पर महायान नाम का द्वितीय धर्म-चक्रथरिवर्तन प्रारम्भ किया और धोलहये वर्ष में 
मन्त्रयान का तृतीय घ्म-चक्र परिवर्तन श्रीघान्यकटक में किया | यह घान्यकटक मद्गास फ्रे 
पुन्दर जिले में धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। अतः वज़यान का उद्गम-स्थान यह 
प्रदेश तथा भ्रीपवंत है | श्रीपवंत के सम्बन्ध में तन्‍्त्र-शाक्म में बहुल संकेतों से इसकी महा- 
ख्याति का अनुमान लगाया जा सकता है। संस्कृत के महाकवियों जैसे भवभूति (दे० मा० 
मा० बौंद-भिक्तुणी कपाल-कुणइला) तथा बाण (दे० ह० च० भीहर्ष का साम्य श्रीपर्वत से) 
ने औपबंत को ताम्तिक-उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार ओीहर्षवर्भन 
ने अपनी रक्ाषम्षी नाटिका में औीपवंत” को सिद्धों के अड़डे के रूप में निर्दि'्ठ किया हे । 
शंकर-दिग्विजय में भ्रीशेज्ञ को तान््रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इन 
तान्मिक़ों को परास्त किया था। बोद-परम्परा है कि नागार्जुन ने भोपबंत पर रहकर झकौ- 


( ९३४ ) 


किक सिद्धियाँ सम्पादन की थीं। झतः निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धों का मंत्रयान एवं 
बज़यान का उगदम यहीं से हुआ | 


बैसे तो वज़यान का श्रभ्युदय आठवीं शताब्दी ते झरम्म होता है, जब तिद्धाचार्यों 
ने जनभाषा में कविता और गीत लिखकर इसके प्रचार की पराकाष्टा कर दी, परन्तु 
तांजिक-मार्ग का उदय जैसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था। मंजुभी-कल्प मंत्रयान 
का प्रतिद्ध अंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके अनन्तर भ्री गुह्मसमाजन्तन्त्र का 
समय 'धर्वी शताब्दी माना जाता है जो 'श्रीसमाज” के नाम से प्रसिद्ध है | 


वज़्यान का विशाल साहित्य था जो अपने मूलरूप में श्रप्राप्य है। इसके अ्म्युदय 
के केसर नालन्दा तथा ओदम्तीपुर के विहार थे। वज़यानी साहित्य के ग्रंथों का अनुवाद 
तिब्यती साहित्य के तंत्र नामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
के “बौद्धनान ओ दोहा” में वज़्यानी आचायों की भाषा-रचनाएं बंगीय साहित्य-परिषद्‌ 
ने प्रकाशित की हैं | 


बज़यान के प्रतिद्ध चौरासी सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लूहपा, पद्मबज़, जालन्धरपा, 
अनज्भवज्, इन्द्रभूति, लक््मीकरा, लीलावज़, दारिकापाद, सहयोगिनी चिन्ता, डोम्बीहेरूक 
विशेष प्रसिद्ध हैं। बज़ाचार्यों में अद्वयवज़ का ऊपर निर्देश किया दी जा चुका है। आचाय 
बलदेव डपाध्याय का 'ौद्ध-दर्शन! बोद्ध धर्म एवं दर्शन की एक विद्व्तापूर्ण एवं गवेषणा- 
त्मक रचना है, श्रतः विशेष शातब्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के ग्रंथ का अध्ययन करें | 


बजयान-पूजा-परसरुपरा 


वज़यान के उपोद्घात के श्रनन्तर अरब हमें इसके उस श्र॑ंग की और ध्यान देना 
है जिसके द्वारा बौद्ध-देववाद ( 2874॥600 ) तथा बौद्ध-प्रतिमाओ्रों ( 8704%8६ 
]00॥8 ) का विपुल विकास एवं प्रवल प्रकष देखने को मिलता हे | 


वज़्यान में आचार का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष महत्त्वपूर्ण रखती है । 
जकि वज़ क दाशंनिक श्रवलम्ब मंत्रशाख़ था ज॑ साधारण जनों की उपासना में न तो 
सरलता ला सकता है औ्रौर न रोचकता | श्रतः इन श्राचार्यों ने साधारण जनों के लिये 
धारणी मंत्रों का पाठ प्रस्तुत किया जिनके पाठ से देव-पूजा की परम्परा पत्नवित हुई। 
प्रत्येक देव की 'घारणी” विरचित हुई | अतः जो उपासक साधना से सिद्धि के लिये झतमर्थ 
थे उनको घारणी-मंत्रों के पाठमात्र से निर्वाण का भांग दिखाया गया। कालान्तर पाकर 
इसी परम्परा में त॑त्रों का उदय हुआ। तंत्र का सामान्य अर्थ शक्तित्तत्व ( देवी ) की 
उपासना है । बौद्ों की शक्ति-पूजा शाक्तों की शक्तिग्पूजा से विलज्ञण है। इसमें शक्ति-देबी 
का देव-विशेष के साथ संयोग आवश्यक है , बज़यान के उपास्य नाना बुद्धों, बोघिसत्यों, 
यों आदि के. साथ देवी-साहचर्य एवं उनके मियुन संयोग ने उपासकों को इस पंथ 
के प्रति महान आकर्षश' प्रदान किया मिससे बौद्ध-स्थापत्य के प्रतिमा निर्माण अंग का 
विपुल विकास एवं जद्धि सम्मव हो सकी | देवी और देयों के हस मिथुन-निदशेक प्रतिमाओों 
के तीन प्रधान बर्ग देखने को मिलेंगे दें० आग्रे उत्तरसीटिका--बौद्ध-प्रतिमा लत्षण)-- 
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किन्‍्हीं में देव और देवी का उसी प्रतिमा में ए्थक स्थान, दूसरों में देव कौ गोद 
में देवी का स्थान और तीतरी कोटि की प्रतिमाश्रों में देवी का देव के साथ गाड़ाशिक्षन 
प्रदशन-पुरस्सर-चित्रण | प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शीलमय सम्प्रदाय ने अपनाया 
परन्तु उग्रों ने तो उसी देव प्रतिमा की उपासना चल्ताई जिश्में मिश्ुन का गाढ़ालिगन 
अनिवार्य था; जिसको महाचीनी तिब्बती बौद्ध कबयूम ( प्र श्णक्त ) के नाम 
से संक्रोतित करते हैं । 


वश्रयान के देव-वुन्द का उदय-हतिहास 


इस समीद्ध को समाप्त करने के प्रथम इस यान के देव-शून्द को थोड़ी-सी रोकी 
आवश्यक है। पाँच ध्य'नी बुद्धों की परम्परा सर्वप्रथम पल्नवित हुईं | परन्तु इसके विकास 
बीज का सर्वप्रथम दशन सुखावती-ब्यूइ श्रथवा अ्रमितायुस-सूत्र (जो चीनी भाषा में 
१४८-७० ६० के बीच श्रनूदित हुआ्रा था ) मे श्रकरिष्ठ खर्ग का वासी अ्रमिताम ( श्रमिता- 
युत्त ) देव का संकेत दे जिसने बोघिसत्व अ्रवलोकितेश्वर का भू पर अवतार कराया | इसी सूत्र 
के सै्षिप्त संस्करण ( जो चीनी में दं० ३८४-४११ के बीच में अ्रनूदित हुआ ) मे अद्धोम्य 
को तथागत के रूप मे और मंजभ्री को बोधिसत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। 
चीनी-यात्री फाहियान ( १६४-४१४ ) ने मंजश्रो, श्रतल्लोकितेश्वर श्रौर मेत्रेथ इन 
तीन देवों का निर्देश किया है। हेनलाग ( ६२६-६४४ ) तो नाना बौद्ध-देवों का वर्णन 
करता है--अवलोकितेश्वर, हारीति, ज्षितिगर्भ, मेत्रेथ, मठ भी, पद्मपाणि, वेश्रवण, शाक्य बुद्ध, 
शाक्य बोधिसत्व श्रोर यम हेन-साग के वर्णनों मे ऐसा प्रतीत होता है, बहुत से बौद्ध- 
भिक्तु जैसे अश्वय्रोष, नागाजुन, अ्रतग, सुमेघस, आदि की बोधिनत्व के रूप में देव-कल्पना 
की जचुकी थी। इत्सिंग नामक तीसरे चौनी यात्री ( ६७१-६६५४ ) ने भी अनेक देवों 
का संकोतन किया है। 


नालन्दा के बौद्ध-विहार के श्राचाये शन्ति-देव ( ७वीं श्रथवा ८्वीं शताब्दी 
में प्रादुभृत ) के शिक्षा-समुच्चय में श्रद्धोग्य, भ्रमिताम, तथा सिहचिक्रीड़ित को तथागत 
रूप में एवं गगनर्गज को बौधिसत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इनके इस 
ग्रन्थ में बहुल तान्त्रिक निदर्शों से तत्कालीन तान्त्रिक प्रभाव का मूल्य,हुन दिया जा सकता 
है। इसमें चुरडा, तिसमयराज और मारीची की घारणियाँ मी उज्िखित हैं| इनके भीमाला- 
सिंदनाद से अवलोकितेश्वर के नाना नामों में सिहनाद नाम का निर्देश स्पष्ट है। अ्रपने 
बाधिचय्यतितार में शान्तिदेव ने मंजुशो के नाना रूपो में एक रूप मंजुधोष पर भी निर्देश 
किया है| 


शान्तिदेव के अनन्तर लगभग डेढ़ सौ बर्ष तक इन्द्रभूति की शन-सिद्धि के 
झतिरिक्त झन्य संस्कृत-प्रैथ की उपलब्धि नहीं हुई परन्तु पन्‍थ की पूजा-परम्परा में दैन- 
न्दिन उदीयसान विकास होता रहा। अनेकानेक देव एवं देवियों की कल्पना के 


स थ साथ नाना मंत्रों एबं मणइलों की मी परिपल्पना करी गयी। प्रत्येक देव के मंश्रों 
बज मंत्रों का भी आाविर्भाव इसी का में हुआ। | देव एवँ 
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एकादशशतक कालीन अष्टसाइलिका-प्रहापारमिता में शौद्ध-देकन्यून्द फे रेखाउसित 
भी मिलते हैं। पश्चरज्षा के चित्र-पुरस्सर-प्रतिमा-लक्षण भी हृती समय के हैं। साथन-माला 
के नाना प्रतिलिपिअथ भी इस काल में लिखे गये ये जिनमें बौदध-देव बून्द के प्रधान 
एवं गौण द/नों प्रकार की देवताओं के क्ममग चार सौर ध्यान शंग्रहीत हैं। 


बंगाल तांत्रिक-उपासना का उस समय का प्रख्यात केन्द्र था पालव॑श के रज्यकाल 
में बज़यानियों एवं सिद्ध-पुरुषों की महती परम्परा पल्मवित हुई । विक्रमशिला का बौद्ध-विहार 
तांत्रिक विद्या ओर साधना का तत्कालीन प्रख्यात पीठ था | उड्डियान (उड़ीसा) भी वज़यान 
का एक प्रधान केन्द्र तिद्ध किया गया है (898७ 80009880 [000067»७४५ 
0. ड5ए)) | उद्थियान ( उड़ीसा ) के राजा हन्द्रभूति के शान-तिद्धि में बज़यान का प्रथम 
शास्त्रीय संक्रीतेन है। इसमें वज़यान के श्रादि बुद्धों की परम्पपा पर इसका 'पंचाद्धर! 
नामक शभ्रध्य/य प्रकाश डालता है। जिउ प्रकार क़पर संकेत किया जा चुका दे अमिताभ 
से अवशोकितेश्वर भर श्रद्वोभ्य से प्रश्मापारमिता का आविश्षाव हुआ उसी प्रकार पद्ष श्रादि- 
बुद्धों से नाना देवों का आविर्माव हुआ-»ऐसा निष्कर्ष इस ग्रंथ से निकलता है | 


कालान्तर पाकर वद़्यान के नाना श्रवान्तर सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिनमें काल- 
चक्रयान विशेष उल्लेख्य हैं | काल-चक्रयान ने आदि-खुद्ध की बौद्ध-दैवों के अधीश्वर श्रथवा 
मूल देव ( ए7जा707१4489) 890008 ) के रूप में उद्धादना की। हस उद्धावना का 
प्रथम आविर्भाव नालन्दा में हुआ । इसी भ्रादि-धुद्ध से पंछ ध्यानी-बुद्धों का प्र दुर्भाव 
बताया गया । श्रादि-बुद्ध की पूजा के लिये ज्वाला-प्रतीक की उद्भांवना की गयी, जिस 
ज्वाला को नेपाली बौद्ध-परिडत सनातन; स्वगम्भू एब॑ स्वयं-संताक (32][-९>58(०॥4) 
परिकल्पित करते हैं। श्रादि-बुद्ध के ज्योतिर्रूप का आविरभाय प्रथम नेपाल में हुआ जहाँ ' 
का स्वयस्भू-वेत्य इसका स्थापत्य-निदर्शन है। आदि-बुद्ध के श्रन्य अ्रवान्तर रूपों में 
धवज़घर' की भी परिकल्पना महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वज़पाणि बोघिसस्व 
के विकास में वज़सस्व” का आविर्भाव हे उसी प्रकार आदिन्युद्ध की मनव-मूर्ति की 
परिकल्पना भें कब्जर | वद्दायान में ऋदिजुद्ध को अ्रधीश्वर-देव माना गया और उसी से 
ध्यानी बुद्धों की आयत्ार्दा श्री संगत की मयी। आदिन्चुद्ध के बज़थर रूप के दो ख़रूप 
विकसित शुए--«झद्देत एजं दोत (याबयूम)। वज़थर की-अद्धेत-मतिम्रा को राजसी बच्नों, 
आाशूषयों से झर्खक्ृत करने को प्रथा है--झासन पजफ्येक, मुद्रा बज हुंकार, एक द्वाथ में 
अड् दूसरे में फकढा | देदरूप में श्रन्‍्य लाखन समान परन्तु व्रिशिष्ट छान शक्ति फा आलिं 
गन है जिसका काम येटी (56६६9) के अनुसार प्रद्पारमिता है। शक्ति-देवी की भूषा 
भी देवानुरूप है और उसके यामइल्त में क्री तथा दक्षिशृ्वस्त में कप्राल दिखाया 
गया है। 


झस्तु, श्रागे प्रतिमा-लक्षण (औद्ध) मे हम इन नाना देवों की प्रतिभीक्रावमाओं का 
एक संद्धित एवं सरल वर्णन करेंगे । छऋतः अव यहाँ पर हतना सैकेत झावश्यक है, बज़यान 
बरफपरा में प्रादुभू त नासा अग्यदात्रों डी जाना 'देवो्भाबनायें उदित हुईं द्विवका यहाँ पर 
उल्लेल न कर वौद-प्रतिमान्‍-तक्षण-में कुछ क्राभात मिक्केयो | 


( रैशे८ ) 
अज्जबान के चार प्रधान पीठ 


वज़यान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हैं। साधनमाला के अनुसार 
कामाख्या, सीरीहड्ट, पूर्णगिरि तथा उद्थियान | शाक्त-पीठ कामाख्या (आसाम) से हम सभी 
परिचित ही हैं। सीरीहड सम्भवतः भ्रीपबंत है। पूर्णंगिरि की श्रमिशा नहीं हो पाई है। 
उद्बियान से तात्पये उड़ीसा से है। 


जेन धमं--जिन-पूजा 


जैन-घम को बौद्ध-धर्म का समकालिक श्रथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना 
संगत नहीं। नवीन गवेषणाओं एवं श्रनुसन्धान से (दे० ज्योति-प्रासाद जेन--ठ &78॥॥ -- 
'गुफ6 00080 [/जञ9६ ह०॥४४६००)। जेन घममं कालक्रम से बहुत प्राचीन है। मे 
ही भीयुत ज्योति प्रसाद जी के जैन-धम के प्राचीनता-विषयक श्रनेक आकूत न भी मान्य 
हों तब भी वह निविवाद है कि जेनों के २४ तीथंडूरों में केवल महाब र ही ऐतिहासिक 
मद्दा पुरुष नहीं थे, उनके पहले के भी कतिपय तीर्थड्डर ऐतिहासिक हैं जो ईशवीय-पूर्व एक 
हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं | पाश्यंनाथ ( ई० पू० ६ वीं शताब्दी ) के पूर्व के तीथथड्डरो 
में भगवान्‌ नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष थे--म० भा० अनु० पे, अ० १४६, 
छो० ४०, ८०--में नेमिनाथ को जिनेश्वर कहा गया दै। ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के 
सम्बन्ध में एक बड़ा ही अ्रद्धुत संकेत ऋग्वेद से भी निकाल हैं;-- 
स्वस्ति न इन्प्रो जुद्धश्रवा। स्वस्ति नः पूषा विश्वदेषा! | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति मो हृदस्पतिदंधातु ॥ 
ऋ० १-३-१६, यजु० २१०१६, सा« ३०८, 


अस्तु, जेन-धर्म की प्राचीनता के प्रवल अथवा निर्वल प्रमाणों की अवतारण यहाँ 
अभिप्रेत नहीं है--इस विषय की विशद समीक्षा उपयुक्त प्रबन्ध में द्रष्टव्य है| हाँ इतना 
हमारा भी झकूत है कि इस धर्म का नाम “जेन घम! वर्धभान महावीर से भी पहले 
प्रचलित थाः--यह सन्दिग्ध है। इस घम् की प्राचीनतम सैशा सम्मबतः “आमण-घममः थी 
जो कर्मकायइमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी थ्थ | इस भामण धर्म के प्रचारक 'अहंतः थे जो 
सर्वश, र।गद्देष के विजयी, त्रेलोक्य-विजयी सिद्ध पुरुष थे ऋतएब इसकी दूसरी संशा “झराइंत- 
धर्म! भी थो। “दीधनिकाय? में जेन-धर्म के अ्रन्तिम तीर्थकुर वर्धमान महाबोर का उल्लेख 
तत्क लीन विख्यातनामा ६ तीथंझुरों के साथ “निगण्ठनातपुत्तः के नाम से किया गया है। 
'निगरणठ' अर्थात्‌ “नि्नन्थ/ यह उपाधि महावीर को उनकी मव-बन्धन की म्रैथियों के 
खुल जाने के कारण दी गयी थी। रागद्वेष-रूपी शजुओं पर विजय ! प्त कर लेने के कारण 
वर्घम.न जिन! के नाम से भी विख्यात हुए; अ्र८एव बर्धभान मदवीर के द्वारा प्रचारित 
यह धर्म जेन-अर्म कहलाया | 


जेन-धर्म में ईश्वर की सत्ता की कोई आर्थ! नहीं। भर्म-प्रचारक तीर्थुर ही उनके 
झाराष्य हैं | 'तीयंडुर' का अर्थ 'मार्ग-लष्टा' तथा संघ-स्थापक भी है | 


( १३६ ) 


: मंहाबीर के पहले पाश्वंनाथ जी ने इस धर्म का विपुल प्रचार किया | उनके मूल 
सिद्धांत ये--अ्िंता, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह जो ब्राक्षण-योगियों ( दे७ योग-सूत्र ) 
को दी सनातन दिव्य दृष्टि थी। पाश्वनाथ ने इनको चार महात्तों के नाम से पुकारा 
है। महावीर ने इन चारों में पांचवा मद्दाजत ब्रह्मचय जोढ़ा। पाश्वनाथ जी वस्न-धारण 
के पक्तपाती थे परन्तु मद्दावीर ने श्रपरिग्रह-अत की पूर्णता-सम्पादनाथ बस्र-्परिधान को भी 
स्य,ज्य समझा | इस प्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगरम्बर सम्प्रदायों का भेद बत्यन्त 
प्राचीनकाल से चला शअ्रा रहा दे | 

जैनियों का मी बड़ा ही एयुल धार्मिक साहित्य है। बौद्धों ने पाली और जेनियों 
ने प्राकृ' अपनाई | मद्ाबीर ने भी तत्कालीन-लोक माषा अर्धभागधी या आष-प्राकृत में 
अपना उपदेश दिया था। महावीर के प्रधान गणघर ( शिष्य ) गौतम इन्द्रभूति ने 
आचार्य के उपदेशों को १२ “अ्रैग” तथा १४ “पूर्व” के' रूप में निवद्ध किया। इनको जैनी 
लोग 'श्र/गम” के नाम से पुकारते हैं| श्वेताम्बरों का सम्पूण जनागम ६ भागों में विभाजित 
है-.अन्न, उपान्, प्रकीर्ण क, छेदसूत्र, सूत्र, तथा मृज्-सूत्र॒ जिनके प्रथक्‌-पथक्‌ अनेक अँथ 
हैं। दिगम्बरों के आगभ--घट्‌ खण्डागम एवं कसाय-पाहुड विशेष उल्लेख्य हैं। जनियों 
के भी पुराण दे जिनमें २४ तीथक्वर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव ६ प्रतिव/सुदेव के 
वर्य॑न हैं । इन सबकी संख्या ६३ है जो 'शलाका-पुरुषः के नाम से उपछोकित किये गये है। 

जैन-धर्म की भी अपनी दर्शन-ज्योति है परन्तु इस घर्म की मौलिक भित्ति श्राचार 
है। आचार-प्रधान इस घमम में परम्परागत उन सभी आचारों ( आचार) प्रथमों घमम: ) का 
अनुगमन है जिससे जीवन सरल, सश्या ओर साधु बन सके | 

जैन-घम यतियों एवं भावकों दोनों के लिये सामान्य एवं विशिष्टाचारों का आदेश 
देता है। अतएव भाव-पूजा एवं उपचार-पूजा-दोनों का ही इस घर्म में स्थान है। प्रतीक- 
पूजा मानव-सम्यता का एक अभिन्न अंग होने के कारण सभी धर्मों एवं संस्कृतियों ने 
अपनाया अतः जेनियों में भी यह परम्परा प्रचलित थी | 

उपचारात्मक पूजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा श्रनिवाय 
है। अतएब जनियों ने भी भावकों के लिये देनिक मन्दिरासिगमन एव देवन्दशंन अनिवार्य 
बताया | समस्त घा्मिक-कृत्यों एवं उपाउनाओं के लिये मन्दिर द्वी जेनियों के केन्द्र हैं। 
देव-पूजा के उपचारों में जल-पूजा, चन्दन-पूजा, श्रक्षत-पूजा, आरातिंक और सामायिक 
( पाठ ) आदि विशेष विद्वित हें। प्रतीक-पूजा का सबं-प्रबल निदर्शन जेनियों की सिद्धि 
बक्र-पूजा है जो तीर्यक्वरों की प्रतिमाओं के साथ-साथ मन्दिर में महत्वपूर्ण स्थान का 
अधिकारी है। श्वेताम्बरों श्रोर दिगम्बरों की पूजा-प्रयाली में मेद है-- श्वेताम्बर पुष्पादि 
द्रब्यों का प्रयोग करते हैं। दिभम्बर उनके स्थान पर अ्रक्षत आदि ही चढ़ाते हैं । दूसरे 
दिगम्बर प्रचुर जल का ( मूर्तियों के ज्ञान में ) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर बहुत थोड़े 
जल से काम निकालते हैं। तीसरे दिगम्पर रात्रि में मृर्ति.पूजा कर सकते हैं परन्तु श्वेताम्बर 
तो अ्पने मन्दिरों में दीपक भी नहीं जलाते--सम्भवतः हिंसा न हो जावे। 

जिस प्रकार ब्राह्मणों के शाक्त-घर्म में शक्ति-पूजा ( देबी-पूजा ) का देव-पूजा में 
प्रमुख स्थान है । बौद्धों ने मो एक विलदण शक्ति-पूजा अपनायी उसी प्रकार जैनियों में 


( १४० ) 


मी शक्ति.पूजा कौ मान्यता खीकार हुई। जेन-धमं तीर्थक्वर वादी हे ईशबर-वादी नहीं है--यह 
इम पहले ही कह आगे हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीय-स्थानों में देवी-स्थान प्रमुल 
स्थान रखता है। जेन-शासन की पूर्णता शाकृत-शासन पर है। जैन-ग्रति तान्त्रिक-उपासना 
के पंजपाती ये। बैंकाली, काली आदि तान्त्रिक देवियों का जेन-ग्रन्थों में महत्वपूर्या- 
प्रतिष्ठा एथं संकी्तन है | श्वेताम्बरों ने महायान य्रोद्धों के सहश तास्त्रिक-परम्परा 
बज्ञवित की | जेन-शासन में तीर्थकुर-विषयक ध्यान-योग का विघान है। इस योग 
के धर्-ध्यान और शक्कध्यान-दो मुख्य विभाग हैं। धमे-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पुनः 
चार विभाग हैं। पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप-वर्जित | इनमें मंत्र-विद्या का 
संयोग सताोमाविक था--हेमचन्द्र कृतन्योग-शात्र ने ऐसा प्रतिपांदन किया है। इस 
मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकत्तित हुए--मलिन-विया और शुद्ध-विद्या 
जैता कि ब्राह्मण-धर्म में बामाचार और दक्षिणाचार की गाथा हे। शुद्ध-विद्या की 
अविष्ठातृ-देवी सरखती की पूजा जेनियों में विशेष मान्य हे। सरस्वती-पूजा के श्रतिरिक्त 
जैन धर्म में प्रत्येक तीयझुर की एक एक शासन-दैवता का भी यही रहस्य है। श्वेताग्बर- 
मतानुसार ये चौबीस देवता श्रागे जेन प्रतिम-लक्षण में चौबीस तीथंझ्डरों के साथ साथ 
सेशापित की जावेंगी। सरखती के षोढ़श विद्या-व्यूहों का भी हम श्रागे ही उसी अबसर 
पर संक्रीतंन करेंगे । इस प्रकार जेन-बर्म में प्रासाद-देबता, कुल-देवता और सम्प्रदाय- 
देवता इन तीन देव-बर्गो का श्रम्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुश्नों के देबों शोर देवियों 
का ही विशेष प्रमाव है। बौद्धों की श्रपेज्ञा जेन हिन्दू-बर्म के विशेष निकट हैं। जेंन-देव 
बन्द के इस सकेत में यक्षों को नहीं भुल्ाया जा सकता। तीर्थकूरों के प्रतिमा-लक्षण में 
देवी-साइचय के साथ-साथ यक्ष-साहचर्य भी एक अ्रमिश्न श्रज्ञ हे। प्राचीन हिन्दू-साहित्य 
में यक्षों की परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव झौर मर्यादा के वियुलल संकेत मिलते 
हैं। जन-धर्ं में यह्ं। का तीयक्ृर-साहचर्य तथा जेन शासन में यक्षों और बत्नणियों का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान का क्या मर्म है ! यक्ञाधिप कुवेर देवों के घनाधिप संकीतित हैं । 
यक्षों का भोग एबं ऐश्वर्य सनातन से प्रसिद्ध है। जन-धर्म का संरक्षण सम्पन्न श्रेष्ठि-कुलों 
एवं ऐश्वर्यशाली वर्शिक-बृन्द में विशेष रूप से पाया गया हे। श्रतएब यक्ष और बाक्तिणी 
प्राचीन समृद्ध जनधर्मातुयायी भावकगणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा मद्धाचाय जी का 
86९ उक्त 40070०?2778]099) आकूत है। हमारी समझ में यक् एवं यक्तिणी तांजिक- 
विद्या तन्‍्त्र-मन्त्समन्बिता रहस्थत्मिका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं | 
के दिग्पाल और नवप्रइ-देवों को भी जेनियों ने अऋपनाथा। क्षेत्रपाल, भी (शक्मी) शान्ति 
री ६४ योगिनियों का विषुल इन्द जेन-देव-इन्द में सम्मिलित है। अन्त में जैम- 
तीर्थों पर थोड़ा संकेत आवश्यक है जन-तीर्थडुरों की जन्स-भूमि अथवा कार्य-के्रल्य 
जैन-तीर्थ कहलाये | लिखा भी है।-- ४%४2222304& 
) जम्म - निप्काशस्थान - शान - विवाद भूमिषु । 
| आरामादिस्रिदेशेश समुवइस्िनंद. च। 
/ . अन्देशु था अनोशेव करावेशिक्मन्दिस्प्‌ ॥ 


& 
अर्थापद्धति 


विगत तीन शअ्रथ्यायों में अ्य-देयों के विभिन्न सम्प्रदायों का जो एक सरल इतिहास 
लिखा गया है उसमें श्र्या और श्रर्चकों की सामान्य मीमांता पर अनायास एक उपोद्घात 
हो ही गया है तथापि इस देश की प्रतिमा-पूजा-परम्परा में वैदिक.याग के ही सहश पूजा- 
पद्धति का भी एक विपुल विस्तार एवं शास्त्री-करण अथवा पद्धतिरूप पाया जाता है | ग्रतः 
इस विषय कौ एक विशिष्ट अवतारणा अपेक्तित है। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है 
कि यद्यपि इस प्रन्य में हिन्दू स्थापत्य-शास्त्र में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं के 
पौराणिक देवों एवं देवियों का ही प्राचान्य है परन्तु बौद्ध धर्म एवं जेन-धर्म को हिन्दू-धर्म का 
ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राथ्ीनाचायों ने “यौद्ध.लक्षण” तथा थ्जैन-लक्षण' 
शीर्षक अध्यायों में बौद्ध-प्रतिमाओों एवं जेन-प्रतिमाश्नों के भी लक्षण लिखे हैं| अ्रत: इस 
अध्याय में जहाँ हम हिन्दुओं की अर्चा-पद्धति के विभिन्न श्रंगों एवं उपांगों का विवेचन 
करेंगे वहाँ हमें दौद्धों एवं जेनों की अर्चा-पद्ध ति--“ध्यानपरम्परा' आदि पर भी कुछ न कुछ 
संकेत करना अ्नियायं है | 


धर्चा-पद्धति? की मीमांता के उपौद्धात में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि 
अर्चा-पद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य खरूप अवश्य प्रत्यक्त है 
तथापि झभ्चक एवं अच्य के भेद से पूजा-पद्धति में सुतता एक़ स्वाभाविक प्रभेद भी परि- 
लक्चित होगा । अर्चा-पद्धति एवं अर्चायह निर्माण में भ्रधिकारि-मेद एक़ सनातन परम्परा 
है | बेदिकी, तांत्रिकी और मिश्री जिन तीन 5 कार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया 
है उनमें प्राचीन भारतीय समाज का मूलाघार--वरणण श्रम-व्यवस्था का अनिवार्य प्रभाव 
है| वेदिक-दोम में दिजातिमात्र की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्कारों 
की जननी है। जिस प्रकार बहुद्रब्यापेज््य वेदिक्याग एवं ज्ञानिगम्य अ्ह्म-चिन्तन एवं 
आत्मसाक्षात्कार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं असंभव होने के कारण प्रतिसा- 
पूजा ऐसे सरलमाग के निर्माण की आ्राबश्यकता उत्पन्न की ; अतएब विशाल भारतीय 
समाज के उस श्रंग में जिसमें निधन यहर्थ, साधारण विद्याबुद्धि बाले प्राणी और नमन 
वर्यां के श्र लोग थे उनकी उपासलता का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था | भगवान्‌ 
बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन ब्योति--बेद्िक-घर्म 
की प्रभुता--का अभाव था | अतएव बह इस देश में चिरस्थायी न रह सका | वेदिक-धर्म 
की प्ृष्ठ-यूमि पर पक्नवित स्माते एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान्‌ बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग कं 
वैदिक संस्कृति के ही भ्रतुरूप्न रूप प्रदान कर एक नवीन हिख्दू-धर्म की प्रतिष्ठा की। 
पौरांणिक्त धर्म का प्रधाव लय देवन्पूजा है। अतएव देव-यूजा से सम्बन्धित देवों 
का उदय एय॑ देव-एहों ( मन्दिरों ) का निर्माण एवं देवमूतिमों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा 
झादि इस धर्म के प्रधान तत्त्य प्रकल्पित हुए। 
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अ्स्तु, देव-पूजा का जो खरूप इस अ्रर्चा-पद्धति में देखने को मिलेगा बह 
अकस्मात्‌ नहीं उदित हो गया थ'। देव-पूजा देव-यश से उद्भूत हुईं। देव-यश् श्रप्मि में 
देव-विशेष का सम्प्रदान कारक में संकीर्तन कर खाहोशारण-सहित समिधा एवं 
हव्यान्न भअ्रथवा कोई श्रन्य वस्तु ( दुग्ध दधि झादि ) श्रथवा एकमात्र समिघा-दान 
( भ्राहुति ) से सम्पन्न होता है | श्रतः जेसा पूर्व ही सैकेत किया जा चुका है ( दे० अ० २ ) 
देव-यश के तीन प्रधान अंग बे--द्भव्य, देवता तथा त्याग | श्रतः बैदिक-काल में इमारे 
पूर्वज जो हवन करते थे वही देव-यज्ञ का प्रधान रूप था। अमिद्दोप्न की इस सामान्य 
व्यवस्था--प्राचीन आयों की देव-पूजा को-पूत्रकारों ने ( जेसे आपतस्तम्ब, बौद्ध।यन 
झादि ) देव-यश की संज्ञा से संकीर्तित किया दे | प्राचीनो की इस देव-यशात्मक-पूजा-पद्धति 
( अर्थात्‌ श्रम्िद्षोत्र ) की देवतायें विभिन्न धर्म सूत्रों एवं ग्रह्म यूत्रों में मिन्न मिन्न संकीर्तित 
है। आ्राश्वलायन य० सू० ( प्रथम, २२, ) के अनुवार अ्रप्रिहोत्र की देवतायें यूये अथवा 
अग्नि एवं प्रजापति, सोम, वनस्पति, श्रप्मि-सोम, इन्द्रामि, द्ावा-प्थिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, 
विश्वेदेवा:, ब्राह्षण हैं। इसी प्रकार अन्य सृत्रकारों ने जिस देव-वर्ग को अभ्िहोत्र का 
अधिकारी मना है वह एकसा नहीं है। हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा 
श्रभाव है जिनका पौराणिक पूजान्पद्धति में उदय हुआ--.जेसे गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा 
आदि। प्राचीन वेदिक-कालीन देव-यश के इस प्रथम खरूप के दशशन के अनन्तर एक दूसरा 
सोपान जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यश (हवन या वेश्व-देव ) के साथ- 
साथ एक नवीन श्रर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलित 
की गयी । याशवल्क्य एवं मनु ने अपनी स्मथृतियों में देव-यश (हवन ) एवं देव-पूजा 
को प्रथकू-उथक्‌ रूप में परिकल्पित किया है | याशवल्क्य ( दे० १. १०० ) तप॑णोपरान्त 
देव-पूजा का समय बताते हैँ | मध्यकालीन धर्म शाज्ज के कतिपय आचार्यों ने देव-यश को 
एकमान्र “वेश्वदेव! ( जो देव-यश्ञ का एक अगमात्र था ) के रूप में परिणत कर वैदिक- 
होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तेयार किया श्रतः उत्तर-मध्यकाल एवं 
आधुनिककाल में देव-यश नाममात्रावशेष रह गया और देव-पूजा अपने विभिन्न 
उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र श्रेंग बन गयी। यद्मपि सिद्धान्तरूप में देव- 
पूजा और देव-यश एक ही है ( दे० विगत आ्र० ) क्योंकि पाणिनि के “उप'न्मंत्रकरणे! इस 
सूत्र के वार्तिक में देव-पूजा की व्याख्या में देव-यश एबं देब-पूजा दोनों में त्याग 
(0०0॥08४0 7) समान बताया गया है। जेमिनि एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार शबर की 
मी यही धारणा है कि याग श्रर्थात्‌ यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सरग समान है। 
परन्तु इस देव-पूजा का खरूप बेंदिक देव-यश से सबंथा विलकण हो गया। काल्पनिक 
देयों के स्थान पर देव-मूर्तियों को प्रतिष्ठा हुईं । अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिफलित 
हुए । एक वेयक्तिक तथा दूसरा सामूदिक। वेयक्लिक पूजा में लोग अपनी-झपनी इृष्ट- 
देवता की अपने अपने घरों में पाषाण, लौह, ताम्र, रजत अथवा स्व श्रादि द्रब्यों से 
विनिर्मित प्रतिमाओ्ों की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमायें प्रतिष्ठापित की जाती थीं 
उनको देव-कुलं, देवय्ह, देवस्थान आदि नामों से इस श्र्चा-पद्धति के अर्चा गहों को 
संकीर्तित करते ये। बाल्मीकि रामायण एवं भास के नाटकों में ऐसे अ्र्चा-यद्दों की संशा 
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ैवकुल,” 'देवपह! झ्रादि देखकर देव-पूजा की यह प्रिषादी काफी प्राचीन है--यह श्रतंदिग्ध 
रूप से कहा जा सकता है। अथच यहाँ पर प्राचीन-काल, पू्॑-मध्यकाल, उत्तर-मध्य 
काल एवं आ्राधुनिक-काल का समय विभाजन प्रचक्षित ऐतिहासिक परम्परा से सर्वथा 
बिलक्षण समभाना चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच दजार बचे से प्रारम्भ होता 
है तथा ढाई हजार वर्ष पूर्व तक पूव एवं उत्तर वेदिक युग के रूप में परिकल्पित है। 
पुनः मध्यकाल ईसा से दो हजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर 
दोनों धाराश्रों को डेढ़ डेढ़ हजार वर्ष देवें तो झ्राधुनिक फाल का भरी गणेश ११ वीं 
शताब्दी से प्रारम्भ समकना चाहिये । यही युग विभिन्न धामिक सम्प्रदायों के विकास का 
चरम युग था तथा बड़े-बड़े तीर्थ-स्थानों, मंदिरों, धर्म-पीठों के आविर्माव का भी यही समय 
था। अतः सामूदिक उपासना का जो स्वरूप इस देव-पूजा के विकास में प्रतिफलित हुआ 
बह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। पौराखिक-घर्म में तीर्थ- 
माहात्म्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीर्थों का आविर्भाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में दी 
हुआ | बड़े-बड़े प्रसिद्ध देवपीठ एवं तीर्थ-स्थान सामूहिक देद-पूजा के निदर्शन हैं| अतः इस 
सामूहिक पूजा-पद्धति में अ्रच्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव को मिली; पुनः 
अन्य देवों एवं देवियों--अह्मा, सूर्य गशेश, वुर्गा, सरखती, तथा राम, कृष्ण श्रादि को 
( विध्णु-अ्रवतार ) | पुराणों में यद्यपि ब्रह्मान्विष्णु-महेश ( त्रिमू्ति ) की त्रिदेवोपासना 
समान रूप से श्रमीष्ट है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शख्र के ग्रैथों में मी 
वेष्णव एवं शेब-प्रासादों ( मंदिरों ) के समान ही ब्ाह्म एवं सौर-प्रसादों का भी वर्शन है 
रन्तु ब्यावहारिक रूप में यह संघटित नहीं हुआ | विध्णु और शिव की मक्ति की जो दो 
प्रधान धारायें पौराणिक-धर्म में 7स्फुटित हुईं उनका प्रयाग भगवती दुर्गा ( शक्ति-उपासना ) 
की रहस्यात्मका सरखती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और श्रन्य देव परिवार देवों -- 
सद्ायकदेवों के रूप में ही रह गये | 
इस नयीन पूजा-पद्धति के श्रच्य॑ देवों के इस संकेत के उपरान्त श्र्चा-पद्धति में 
झधिकारि-मेद का सूत्रप/त करने के पूव यहाँ पर इतना संकेत और वांछित है कि हस 
कर्चासद्धति के सामूहिक रूप के विकास में जिन देवाक्षयों की स्थापना हुई उनकी प्रधान- 
रूप से दो शेलियाँ विकतित हुई--द्राविढ़-शेली तथा नागर-रोली | द्वाविढड़-शेली में निर्मित 
देवागारों को “विमान! तथा नागर में निर्मित मंदिरों की “्रासाद! संशायें प्रसिद्ध 
हैं। इस विषय पर आगे के अध्यायों--श्र्चाणद तथा प्रतिमा एवं प्रासाद में विशेष 
चर्चा होगी। 
देव-पूजा के भ्रधिकारि-मेद के उपोद्षात में हमारी यह धारणा अवश्य आहय कही 
जा स$ती हे कि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लद्दय ही निम्न भेणी के मनुष्य थे अतः 
प्रा्चीम परेंध्पता में देव-पूजा के सभी अधिकारी थे| इस प्रकार का धार्मिक साम्यबाद 
ही पुराणों की महती देन है। कालांतर पा$र जो वेषम्यवाद देखने को मिलता है तथा 
जिसका दृढ़ीकरेश शास्त्रों में भी पाया जाता है वह धार्मिक संक्रीर्णता एवं सम्प्रदायनादिता 
का परिणाम है। नृततिह-पुराण का निम्न प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप 
में इसी उदारता का समर्थक है।-- 
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अरहाणा: इज्िया वेश्या: खिनः शुजान्ययातय: । 
संपूल्य त॑ शुरक्षेष्ट.. अकसथा. सिंहबपुचंस्स । 
झुध्यम्ते चत्युमेदु /खैजन्मकोटिसझुद्‌ नवे: ॥ 
इस ऑहोक में विष्णु-पूजा (दृर्तिहाबतार ) के सभी समान रूप से अधिकारी 
माने गये हैं । 
धपूजञा-प्रकाश' में संग्रहीत नाना पुराण-संदर्भों से यह स्पष्ट है कि शुद्ध मी शाक्षप्राम 
की पूजा कर सकते हैं--हाँ, वे उधकों स्पश नहीं कर सकते थे जो पूर्ण वेशानिक है | 
प्राचीनों के लिए झाचार प्रथम धर्म था। अतः अ्रपूताचरण शाद्गर ब्राह्मतेज से प/बित प्रतिमा 
के स्पश के अधिकारी केसे हो सकते थे ! भागवत-पुराण ( २-४-१८ ) भी यही डद्धोष करता 
है कि किरात, हूण, श्रन्भ्र, पुलिन्द, पुलक्ष, श्र!मीर, सुड्, यवन, खश आदि निम्न जातियाँ 
एबं पापी भी जब भगवान्‌ विष्णु के चरणों में श्रात्मसमर्पण कर देते हैं तो पवित्र बन 
जाते हैं। 
देव-पूआ की श्रघिकारिता की इस सामान्य परस्परा से प्रतिमान्यूजा की सामान्‍्य- 
परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पढ़ता है। परस्तु प्रतिमा-पूजा भी तो एक प्रयोज्य है--प्रयोजन 
ता थह जगदव्यापी परमेश्वर हे जिसकी श्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई। श्रन्यथा 
प्रतिमा के अतिरिक्त मी उस भह्दाप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न मधमूर्तियाँ हैं, जेसे जल 
में, अग्नि में, दृदय में, सूये में, यश्ष की वेदी में ( वशनारायण ) ब्राक्षणों में 'आझ्षणोउस्य 
मुख-मासीत' परन्तु सभी तो इतनी बिशाज्ञता नहीं रखते सभी का शान इतना ब्रिकसित नहीं । 
श्रतएव प्रतिमा-पूजा के समी अधिकारों हो सकते हैं। इसी तथ्य की उद्धावना निम्न 
प्रवचनों से स्पष्ट है :-- 
(9) अप्सवस्तो हदये सूर्य स्थदिडके प्रतिमासु च। 
चट्स्थानेदु. इरेः सम्बग्त मुनिलि: स्थतस्‌ ॥ भारद ॥ 
(|). हदये मंतिसाथां था जले सबित्सरडके । 
बह्लौच स्वणि|शले धाप चिस्तजेद्िप्कुमम्यनत ॥ चुदहारीत ॥ 
(स)  अ्चौयां स्थरिदक्षेडो वा सूर्य बध्धु दि दिजे। 
अ्येश मक्तियुक्तोर्यत स्वगुर माममायथा ॥ भागवत 
परन्तु शातातप का प्रवचन है;-- 


अप्सु देवा मनुष्याणां दिल देवा मनीकिलामस। 
काएजोप्टेवू. मूर्खारां युक्तस्थापप्मि देवता ॥ 
ध्र्षात्‌ सनौषी मनुष्य अपने देदतो का तिमावन जल में वा श्राकश में कर तेते हैं परन्तु 
मूल लोगों के लिये काप्डसयो, मृस्मयी झ्रादि दब्यजा पतिमायें ही इस विमाबन के अनुकूल 
हैं। जो युक्तात्मा (योगी है। उउको तो बाइर जाने को जरूदत ही नहीं; उसे अपनी. आत्मा 
में ही श्रकना देव विभाव्य है | 


उसिह पुराण (दे० भ्र० ६२) भी इसी का समर्थन करता'है ;-«« 
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झग्नों क्रियावता देवो दिवि देवों मनी वणाम्‌। 
प्रतिमात्वह्पत्ुद्धीनीं योगिनां हृदये हरिः ॥ 


अस्तु, इन प्रबचनों से देव-पूजा के अधिकारि-मेद पर थोड़ी सी समीक्षा से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि देव-पूजा का दरवाजा यद्यपि सबके लिये खुला था तो भी विभिन्न 
जनों के विभिन्न बुद्धि-स्तर का मने|वैज्ञ निक आधार मी महत्त्व रखता था | श्रतः जिस मनुष्य 
का बौद्धिक, मानसिक एज श्राध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रबल एवं विकसित है उसके 
अनुरूप ही उसके अधिकार, कतंव्य, आचार एवं विचार भी अ्रनुषज्धतः प्रभावित होंगे ही | 
देव-पूजा के अधिकार भेद का यही मर्म है। सभी तो योगी नहीं और न सभी मुमुक्तु ही 
बनना चाहते हैं। अपने देन॑ंदिन के कार्व्यापार में भी मानव को ईश्वर की सहायता का 
बड़ा भरोसा रहता है । श्रतएव वे अपनी-अ्रपनी मर्यादा एवं विभूति के अनुरूप उसको 
विभिन्न रूप में एवं विभिन्न प्रक्रियाओं से पूजते हैं - ध्याते हैं, श्रतत्मनिबेदन करते हैं, अपना 
बुखड़ा रोते हैं, वरदान माँगते हैं श्रोर सफत्त-मनोरथ उपहार चढ़ाते हैं। देव-पूजा में 
प्रतिमा-पूजा का यही रहस्थ है । 

अर्चा-पद्धति की इस सामान्य श्रधिकारिता का अर्चाणहों में भी प्रमाव पड़ा। विष्णु- 
मन्दिरों में भागवत, सूर्यमन्दिरों में मगब्राझण, शिवमन्दिरों में भस्मघारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों 
में मातृमण्डल ( भ्रीचक्र ! ) के श्ञाता लोग, ब्राह्ममन्दिर में विप्रगण, स्वबाहित शान्तमन बुद्ध 
के मन्दिर में शाक्य लोग, जिन ( जैन-तीथंड्ूर ) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी ह।ने के 
अधिकारी हैँ--बरामिहिर की बृहत्स॑द्िता दे० ६०.१६) का यह प्रवचन इस उपयुक्त तथ्य 
का बड़ा पोषक है। अ्र्चाणह का यह अधिकारि-भेद प्रासादों की कतृ कारक-व्यवस्था से 
अनुप्राणित दहै---जिस पर हमारे प्रासाद-वास्तु ('070]0-48४0॥६९०६प7७) में विशेष 
विवेचन मिलेगा। आगे का अध्याय “प्रतिमा एवं प्रासाद! भी इस विषय पर कुछ 
प्रकाश डालेंगा। 

देव-यश से देव-पूजा के विकास-हतिहास के इस सूकुम दिग्दशन के उपरान्त अब 
क्रम-प्राप्त श्र्चा-पद्धति की विवेचना करना है। इस स्तम्भ में हम अर्चा-पद्धति की 
सामान्य उपचारात्मक पद्धति के प्रतिपादन के पूरब देब-विशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम 
संकेत करेंगे । 


विध्ु-पूजा-पद्धति 


विष्णु धर्म-यूत्र ( दे० झ० ६४ ) में देव-पूजा ( विशेष कर बासुदेव-विष्पुतु ) का 
सर्वप्राचीन वर्शन है। सर्वप्रथम हस्तपांद-प्रज्ालन कर सुस्नात होकर विष्णु की विमावना 
करना चाहिये श्रथात्‌ अपने सन में विष्णु की काँकी देखनी चाहिये--शिवों भूल्ा शिव॑ 
यजेत--'विष्णुमेत्वा यजेद्विष्णु' था!। यूत्नकार ने इसी को “जीवदान! कहां है जो 
काश्विनीः प्राणस्तौत इति? मंत्र ( दे० मैत्रा० सं० २-३-४ ) से संपादन करना चाहिये। 
ब्यापक विष्णु को ग्र्चा के योग्य विभावित्त कर पुनः उनका श्रर्चा के लिये ध्युज्ञते मनः? 
इस प्नुवाक्‌ ( दे० ऋ० ४६-८१ ) से झाभाहन करना चाहिए। तदन्न्तर झरचंक को अपने 
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अच्य को --जानु, पाणि एवं शिर से प्रणाम करना चाहिये। जीवदान, औआवाहन तथा 
प्रशाम के उपरान्त झागे जो पूजोपचार हैं-- तालिकावद्ध निभ्नरूप से द्रष्टव्य हैं;-- 


उपचार मंत्र 
१-३. ऊपर देखिये 
४... श्रध्यनिवेदन “आ्रपोहिष्टेति! तीन मंत्रों से ( दे० ऋ० दशम० ६.१-३ ) 
४, णद्यजल निवे० “हिरण्य वर्णा? इति चार मंत्रो से (तै० सं० के पंचम ६, १. १-२) 
६, आ्राचमनीयजल 'शं न आप! इति मंत्र से | अ्रथवं० प्रथ० ६.४ ) 
७, स्‍्नानीयजल  “इदमाप, प्रवद्दत इति से ( ऋ० प्र० २३, २२ ) 
८--६ अनुलेपन और आभूषण 'रयेणत्षेपुः से ( ते ब्र० द्वि० ७, ७, ) 


१०, वस्त्र ध्युवा सुवासा? से ( ऋ० तृ० ८.४ ) 

११, पुष्प धुष्पावर्त रिति! से ( ते० सं० च० २. ६. १ ) 

१२, . धूप प्यूरति धूत्रेति' से ( बाज सं० प्र० ८ ) 

१३, दीप धतजोासि शुक्रमिति! से ( वाज० से» २२ वॉ १ ) 

१४, मधुपक दद्धिक्राब्य? इति से ( ऋ० च० ३६,६ ) 

१५, नैवैद् 'हिरण्यगर्भ इत्यादि! ८ मंत्रों से ( ऋ० दश० १२११, १-८) 

१६-२१ चामर व्यजन, दर्पण, छत्र, यान, श्रासन आदि समपंण गायत्री मंत्र से 
विहित हैं । 


इस प्रकार इस उपचागत्मक पूजा का सम्पादन कर अंक के लिये पुरुष-सूछ का 
जाप भी सूत्रकार ने विद्ित किया है और उसी पुरुपसूक्त मे अन्त में आज्य हवन भी आवश्यक 
है-यदि वह श'श्वत पद का अभिलापी है। इस दृष्टि से प्राचीनो की जो यह 
आस्था थी;-- 
इविषारतौ जले पुष्पेः घ्नामेवां हृदये हरिस। 
अचन्ति सूरयों नित्य जपेन रविमण्डल्ले ॥ स्छ० मु० 


उसके अनुरूप इस पूजा-विधान में पुष्पादि उपचार के साथ जप एवं हवन भी 
देव-पूजा के अनिवार्य अ्रंग तिद्ध होते हैं। वौ० ४० परिशेष-सत्र में मद्दापुरष ( भगवान्‌ 
विष्णु ) की पूजा-प्रक्रिया पर एक श्रति घुरातन तथा प्राज्लल एवं महत्वपूर्ण प्रविवेचन है। 
इसमें कतिपय नवीन उद्ध।वनायें है जेसे पूजोकचारो में गोमय-प्रयोग---प्रतिमा के अमाव 
में एक शुचि स्थान पर ग्रोमय-लेप के अ्रनन्तर उसी स्थान पर विष्णु की प्रतिकृति 
खींच लेना तथा आवाइनादि-उपचारों ( जिनके मंत्रों में भी यत्र तत्र भेद है ) के अतिरिक्त 
कप भी निर्दिष्ट हे। हाँ, आवाहन श्रौर विसर्जन अचल प्रतिमा की उपासना में 
घ्य हैं। 


शिब-पूजा-पद्धति 


शिव्-पूजा में भी ( दे० बौ० गरह्मशेष० द्वि० १७ ) प्राय; उपर्यक्त अविकल उपचारों 
का परिगणन है; केवल विष्पु के नाम के स्थान पर महादेव, मव, रुद्ठ, व्यम्बक श्रादि 
नाम संयोजित किये जाते हैं। कहों-कह्दी पर उपचार-मंत्रों में भी भेद हे | शिव-पूजा के 
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दोनों रूपों लिड् एवं प्रतिमा से हम परिचित ही हैं। श्रतः जब अचललिज्ञ की उपासना 
का अवसर है तो फिर उसमें श्रावाहन एवं विसर्जन की आवश्यकता नहीं। बौधायन के 
शिवार्चा-सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढ़िये;--- 

अथातो महादेवस्याहरह; परिचयोविधि व्यास्यास्थामः। स्‍्वातः ''““'पुष्पोदकेन 
महा[वेषमावाहयेस्‌ ***“झायातु भगवान्‌ महादेव हृति | यो रुद्रो भ्प्नो हति यजुषा पात्रम- 
सिमर्यप  “"'अथ '"'' आवमनीयं दृत्वासिषिल्नति--आपो हि हा अहाजज्ञानं, कत्दाय 
त्वत्तिरड़ं, वामदेग्य, आपो वा इदस्‌ इति ल। ौ*'** अज़िस्तपंपति भष देव॑ तर्पपामि 
दृश्यष्टामि: । आओ नमो भगषते रुद्राय उपरवकाय हृति वस्तयशोपवीते दृधात । भवाय, देवाव 
नमः इत्यष्टामिः पृष्पाणि दष्यातु । स्वरितरठेण गन्धपुष्पधूपदीप॑ दृदाति | “४ 
5प्स्वक! हृति परिषेक दुधधात्‌ । अस्हतोपस्तरणश्मस्रीति प्रतिपदं कृश्या हविरविरुद्ध से स्वाबु 
वस्तु कन्दमूजफल्ानि दधाव । मुहृतमनवेतमाणा आसीनो हणिरुद्गासयामि इति नेजेद्मुद्ात्य 
झमृतापिंधानमसीति प्रतिपदं कृ-वा ज्यम्बकमिध्याचमनीय द्धात | *' “ कि क्वस्थानेष्वावाह- 
नोड्रासनवजमहरह: स्वस्त्ययनमाच्त इत्याह भगवान्‌ वौधायन: (दे० स्टृति खि० ग्र० 
२०४-४; स््टतिमु० भाद्िक १० ३६२; पूजाप्रदाश एृ० १६४-६ )। 


पूजा-प्रकाश ( १० १६४ ) में द्वारीत ऋषि के आदेश का उल्लेख हे मिसके अनुसार 
देवाधिदेव मद्दादेव की पूजा पश्चाक्षर ( नमः शिवाय ) से अथवा रुद्र-गायत्री ( तत्पुरुषाय 
विद्नदे मदहादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ) से या 'झरो” से अश्रथवा ते० आ० 
ठशम ४७ के “ईशान: सर्वविधानाम! मंत्र से या फिर तै० सं० चतु० ४.१-११ के रुद्न-मंत्रों 
से अथवा ऋग्वेदीय ( सप्त० ५६,१२ ) यम्बक यजामहे? मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है । 
शिव-भक्त के लिये रुद्वाक्ष-धारण की परम्परा पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं। शिव-लिड्ज 
की पूजा में दुग्ध-स्नान, दषि-स्नान, छृत-स्नान, मधु-स्तान, इक्ुरस-स्नान, पद्चगव्य-स्नान 
कपरागुरुमिभ्रित-जल्-स्नान आदि प्रथक प्रथक पुण्यलाभ के विधायक हईं--ऐशी स्मार्त 
धारणा है। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शेबों का परम पुनीत दिवस होता हे--यह 
पुरातन विश्वास महाकवि बाण के समय विद्यमान था। कादम्परी में महारानी विलासवती ने 
उजयिनी के महाकाल की पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाण किया था | 

पंचायतन के विष्णु एवं शिब--इन दो देवों को श्रर्चा-पद्धति के इस संकेत के उपरात 
क्रमप्राप्त अन्य देवों एवं देवियों की पूजा-पद्धति की विस्तारभत्र से सविस्तर चर्चा 
न करके यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परम्पर पर 
झर्चा, श्रस्य एवं अचेक के चार श्रध्यायों में सविस्तर संकेत है। उन अध्यायों में अर्चा का 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति की 
ही समीक्षा विशेष उपजीव्य है। श्रत; दो चार शब्दों में इन सभी देवों की उपचारात्मक 
पूज्रा-प्रणाली पर निर्देशोंपर/न्त ब॥रागे उपचारों की समीक्षा करनो है। 


दुर्गा-पूजा 
दुर्गायूजा में रुधिर-प्रयोग एक पुरातन प्रचार है। बाण ने अपनी कादमतरी में 
भणिडका, उसके विशल और उनका हत मश्षासुर--तीनों को रुधिस्दान लिखा है | इृत्य- 
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रक्ाकर (४० ३५४१ ) में भी दुर्गा-यूजा-विधान में देवी-पुराण के प्रामाण्य पर महिष- 
बलिदान विहित है। श्राजकल भी कलकते के काल्ली-मेदिर में यह बलिदानअरम्परा पूर्ण- 
रूप से जीवित है। रघुनन्दन ने अपनी वुर्गानन-पद्धति मम दुर्गा-पूजा का सविस्तर वर्णन 
किया है । दुर्गा की शक्ति पूजा के तात्रिक आचार पर हम पहले ही लिख आये हैं । 


सूर-पूजा 


सू्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (श्रथवा द्वादश-गुशित संख्या के नमस्कारों) का प्रयोग 
विशेष प्रसिद्ध है | इन नमस्कारों में सूर्य के श्रों पुरस्तर निम्नलिखित १२ नामी का चतुर्थी 
में स्मरण अ्रमीष्ट है :--- 


१ मित्र ४ मानु ७ हिरण्यगर्भ १० सवितृ 
२ रवि थू खग़ ८ मरीचि ११ अरक तथा 
३ सूर्य ६ पूषन्‌ ६ आदित्य १५ भस्‍्कर 


इस पद्धति का एक दूसरा रूप मी है जिसको “तृचाकह्ृगनमस्कार' के नाम से पुकारा 
जाता है। इसमें थ्रों के बाद कतिपय रहस्यात्मक श्रक्तरों एव मंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं 
हादश नामों का निम्नरूप से उच्चारण किया जाता है :--- 


() ऑओंहाँ उद्चन्नय मित्र मदः हां ओं मिन्नाय नमः । 
(॥) झोंहीं भझारोइश्न्तां दिवं हीं शो रबये नमः। 
(0) ओह हड्झेश सम सूथ ह सूर्याय नसः। 
(9) ओोंदहों इरिसां च नाशाय हें भानवे नमः। 
(४) हों शकेपु मे इरिमाण हों खगाय नमः। 
(४) मं हैः रोपणाकासु दृध्मसि द्ः पृष्ण नमः। 
दि०--इसी प्रकार से अ्रन्य नामों का रदस्यात्मक पुट बढ़ता ही जाता है। विस्तार- 
भय से इस प्रणाली का सूचनमात्र श्रावश्यक था | 


गणेश-पूआ 


गणेश-पूजा पर पिछले श्रध्याय में कुछ संकेत हो ही चुका है। भ्रग्निपुराण (अ०७१) 
मुद्गलपुराण और गरेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है। गणेश-गौरव इसीसे 
अनुमेय है कि कोई भी विधान या संस्कार, उत्सव या आरम्भ बिना गणपति गणेश के पूजन 
प्रारम्भ ही नहीं होता | मणेश-पूजा समी आरम्मो का प्रथम कर्तव्प है। गणेश के द्वादश नामों 
के संकीत॑नमात्र से सभी कार्य (विद्यारम्म, विवाद उत्सव झ्ादि) सफल हो जाते हैं| तथापि;-- 

सुमुखश्शेकदुतरच  कपिसों गजकर्णफः । 

धूजकेतुगंशाध्यक्षो. भ.क्चन्दों गजानमः ;| 

* खरखोदरश्व बिष्तों विष्य राजो विनायक, || 
गणेश के साथ उनकी माता भौरी का साहचय्य तो समझ में ञ्रा राकता है परन्तु 

गगणेश-लक्ष्मी-पूजा का महापव॑ दीपावली में लक्ष्मी-साहचर्य जरा कम मम में आता है । 


( १४६ ) 
नवप्रह-पूजा 


गणेश-पूज। के समान ही प्रत्येक घार्मिक कार्य--होम, प्रतिष्ठा, यशोपवीत, विवाह श्रादि 
सभी कार्यों एवं संस्कारों में नवग्रह् पूजा एक आवश्यक श्र॑ंग है। नवग्रद्दों में सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृद्दस्पति, शुक्र, शनि के साथ राहु और केतु की भी गणना की जाती है। 
इनकी पूज्य प्रतिमाओं के निर्माण में एवं पूजा-पद्धति में याशवल्वय (अ० १, २६६-६८) 
के विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं | प्रतिम -निर्माण-द्वव्य ताम्र आदि का संकेत आगे होगा। 
, इनकी पूजा भी उपचारात्मक है--पुष्प, गंध, वस्त्र, नेवेश श्रादि करे साथ समिधादान भी 
विहित है। याशवल्वय के प्रख्यात टीकाकार ने मत्स्यपुराण (श्र० ६४) के श्लोकों को उद्धृत 
कर नवग्रह-पूजा के विवरण प्रस्तुत किये हैं| 


अन्य पूज्य देवों एवं देवियों में दक्षिशापथ में दत्तात्रेय भ्रौर सर्वत्र सरस्वती, लद्ठमो, 
राम, हनूमान आदि विशेष हैं जिनकी पूजा में विशेष वैशिष्य्य न होने से संकेतमात्र 
भ्रमीष्ट है। 


अन्त में देवाघिदेव परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा की पूजा का कुछ भी संकेत न हं.ने से 
यह स्तश्म अधूरा ही रद जाता है। अतः ब्राह्म-पूजा की विरलता का क्या कारण है ! स्था- 
पत्य-शास्त्र (दे० समराज्जण-सूत्रधार) के सभी अन्थों में और पुराणों में भी ब्राह्म-मन्दिरों की 
विरचना के विवरण वबेसे द्वी मिलेंगे जेसे किसी अन्य प्रमुख देव के तथापि त््म-प्रतिमा एवं 
ब्र।हा-पूजा के पेरल्य का क्‍या रहस्य है ! स्थापत्य-निदर्शनों में स्थापत्य-शासत्र के विपरीत 
ब्राह्मनमन्दिर केवल अ्रंगुजलियों पर गिने जा सकते हैं। श्रजमेर (पुष्कर), ईडार स्टेट श्रौर पद्रा 
तालुक (बढ़ौदा स्टेट) के तीन ब्राह्म-मन्दिरों के अतिरिक्त श्रीर मन्दिर नगर्य हैं। यद्यपि 
पौराशिक पूजा-परम्परा के प्रथम प्रभात में त्रिदेबोपासना का गुणगान सभी पुराणों में हें; 
पुनः कालान्तर प.कर ब्रक्का के इस ओर से वेरग्य का हेतु सम्मबत; साविन्नी के श,प से 
प्रारम्म हुआ । पश्रपुराण (स॒प्टिखएड अ्र० १७वां) का कथन है कि ब्क्ष-पूजा का हवास साविश्री 
का शाप है | इस शाप-कथा का क्या मर्म है ठी% तरद् से नहीं कहा जा सकता | हाँ, यह 
निर्विवाद है, शिव और विष्णु के समान भ तो ब्रह्मा के मक्तों के सम्प्रदाय बने और न 
ब्रह्मा के अर्चा-णह्दों की ही परम्परा पश्चत्रित हुई। हाँ, यह निस्संदिग्ध हे कि ब्रह्मा की 
मौलिक प्रमुखता का जहां हास दिखाई पढ़ता है वहा उनकी गौण प्रतिष्ठा सर्वत्र समान 
है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों सभी में ब्रह्म को परिवार-देतता के रूप में प्रथम 
स्थान दिया गया है। अ्रस्त, इस उपोद्धात से यद्ट संगत ही है कि ब्रह्मा की पूजा पद्धति 
का विकास भी नहीं हो पाया । 


पूजोपचार 


विष्णु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम एवं सँझ्या श्रादि का संकीतन हो हो चुका 
है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्बन्ध में कुछ विशेष विवेचना आवश्यक है। पोडशोप- 
चारों कौ निम्न तालिका दैलिये;--« 
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१ आवाइन ४ भ्राचमनीय ६ श्रनुलेपन श्रथवा गन्ध १३ नेवैद्य (अथवा उपहार) 
२ आमन ६ स्नान १० पुष्य १४ नमरकार 
है पाद्म ७ वच् ११ धूप १४ प्रदक्षिणा 
४ अध्य ८ यशोपवीत १२ दीप १६ विसजन अथवा उद्घासन 


जपच।[र-संख्या--भिन्न-मिन्न ग्रन्थों में इस उपचार-तालिका के भिन्न-मिन्न अंग हैं| 
हृर्तिद-पुराण, ऋग्विधान, स्ट्टति-चिन्तःमणि, नित्याचारपड़ ति, सस्कारनरक्षमाला, श्राचार-रत्ष, 
आ,पचार-चिन्त मणि आदि ग्रन्थों में देव-पूजा के पोडशोपचार-विषयक विवरण-विजुम्भण में 
कोई तो यशोपवीत के उपरान्त भूषण तथा प्रदक्षिणा अथवा नेवेद्य के उपरान्त ताम्बूल अथवा 
सुलासव का उल्लख करते हैं (दे० बृ० द्वा० चतु० ३१-३२)। अ्रतएव ऐसे ग्रन्थों में पोडशोप- 
चार के स्थान पर अ्रष्टादशोपचार का परिगणन है। सत्य तो यह है अच्नत, नारियल, 
पुड्टीफल, दूर्वा, घान्य झ्रादि नाना द्रव्यज्ञातसे तो यह संख्या और बढ़ जाती है। 
यही कारण है ६४ भोज्य व्यंजनं। के समान पूजा के उपचार भी ६४ तक पहुँच 
सकते ही हैं। 


अथच किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में वाहन का उल्लेख न होकर स्नानोपराम्त स्वागत की 
स॑योजना है। इसी प्रकार श्राचमनीय के उपरान्त मधुपर्क का पुट है। कोई-कोई ख्रोन्र 
तथा प्राशाय/म को भी उपचार ही मानते हैं। इसके विपरीत किन्हीं किन्हीं आचायों का 
मत है कि प्राणायाम तथा स्त्रोत्र एक ही हैं ओर प्रदक्षिणा विसजन का अ्रैग है | 


उपचार-सामग्रो--उपचारों की प्रथम सामग्री जलन है | विष्णु ध० सू० (६६-१) का 
आदेश है कि वह ताजा होना चाहिये । बाभी पानी का प्रयोग देव-कार्य एवं पितृ-कार्स में व्य॑ 
है। आसत के सम्बन्ध में यह आ्रादेश है कि पूजक का पराषाणासन अ्रथवा श्रसमिध्रीय- 
काष्ठासन या स्यरिठलासन अथवा शप्यादि-पत्रादि-निर्मितुमन पर नहीं बेठना चाहिये। 
ऊर्णामय कम्बल, कौशेय बस्तर भ्रथवा मुगचर्म इस के लिये विशेष प्रशस्त हैं। अ्रध्य॑ जल में 
दि, श्रक्ञत, कुशाग्र, दुग्ध, दूर्वा, मधु, यव, शुल्क सषप -ये आठ वस्तुयेँ श्रवश्य मिश्रित 
करना चाहिये। इसी प्रकार आवमनीय जल भी सादा न होना चाहिये | उसमें उशीर, 
ककोल श्र दि मुगन्धित द्रव्य मिश्रित करने चाहिये। समान में पंचामृत - वुग्ध, दि, घृत, 
मधु एवं शकरा--बिहित हैँ | ह० पु० का पंचामृत स्नान-क्रम देखिये; 
कहरेय पूर्य कुर्वीत दध्ना पश्चादृष्तेन च। 
मधुना चाथ खण्डेन क्रमो शेंयो विचचसरो: ॥ 
शर्बरा के अन्तिम प्रयोग में चिकनाहट दूर बने का मर्म है। पुनः शद्धोदक से 
स्नान कराना चादिये। स्नान समन्त्रोच्चारण विहित है। पंचामृत के अभाव में विध्णु-पूजा 
में तुलसोदल मिश्रित जल ही पर्याप्त है । पे 


टि«--विध्षु प्रतिमा के स्नानीयोदक को झति पावन माना गया है। इसकी 
प्तीर्थ! की संशा दी गयी है। प्रजक सपरिवार इस जल का पान बरता है एय॑ शिर पर 
छिह़कता है । इसे व्यास कहते हूँ जो निम्न श्लोकपाठ से संपन्न होता. 


(१४१ ) 


देव देव जअगज्ञाथ शक्चक्रादाजर । 
देहि देंव ममालनुशों भवक्तीय - निषेवणे ॥ 
इत्यनुशां ततो लब्ध्या पिवेशोधंभणापहम। 
अकसर - रत्युदरण सर्वभ्याधि - विनाशनस ॥ 
विच्शों; पादोदर्क तीथ शिरता भारयाम्इम्‌ । 
इति मन्त्र' समुल्याथ सर्वदुष्टमदहपहस ॥ 
तुदसी - मिश्चित तीर्थ पिवेन्मूध्ना च धारयेव ॥ 
अनुलेपन ( गन्ध ) के लिये इन द्रव्यों में से कोई एक भ्रथवा श्रनेक या दो तीन 
मिश्रित भ्रपिंत करना चाहिये---चन्दन, देवदारू, कस्तूरी, कपूर, केशर, जायफल (श्रर्थात्‌ 
घिसकर )। पुष्षों में विष्णु की पूजा में तुलसी की बढ़ी महिमा है। उग्र-गन्ध अथवा गन्ध- 
रहित पुष्प वज्य हैं। जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुन; नवमल्लिका, चर्पक, ग्रशोक, वासन्ती, मालती, 
कुन्द श्रादि | 5० पु० में दूर्वा के अ्रतिरिक्त २५४ पुष्पों की विष्णु प्रियता प्रतिपादित है । 
निर्माल्य ( चढ़ाये हुए बासी फूल ) की बढ़ी महिमा दै। शिव-पूजा में पुष्षों की उत्तमता 
का ऊर्ध्वक्रम निम्न है - अ्रकं, करवीर, विल्व ( पत्र ), द्वोण, अ्रपामार्ग (पत्र ), कुश, 
शमी ( पत्र )) नेल कमल ( दल ), धत्तूर, शमो-पुष्प, नीलकमल ( सर्वोत्तम )। धूप, दीप 
( श्ारातिक ) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही हैं । नेवेद्य में शास्रों में श्रवज्य॑ 
भोज्य का निवेदन निषिद्ध है। बकरी या मैंस का दूध भी बर्ज्य है। रामायण ( श्रयो० 
का० ) की उक्ति--यदन्न; पुरुषों भवति तदन्न; तस्य देवताः--सामान्य नैवेद्-नियम है| 
पह्म-पुराण ( दे० पू० प्र० ) का प्रवचन है--नैवे्र स्वर्शिम, राजत, रेतिक ( पीतल के ) 
ताम्न श्रथवा सरमय पात्र अथवा पलाश-पत्र या कमल-दल पर समर्पित करना चाहिये। 
नेवेद्योपहाार भें निम्न पाठ आवश्यक दैः--- 


श्रों प्राणशाय खाद्य । ञ्रों अपानाय स्वाह। ओ व्यानाय खाहा। श्रों ऊदानाय 
स्वाह | श्रों श्रमानाय स्वाद्या | श्रों ब्रह्मणे खाहा। नवेद्य-मध्ये प्राशनाथे पानीयं सम- 
पैयामि | औओं प्राणाय खाद्दा। "४" बहणे स्वाहा | उत्तरापोशन॑ समपयामि | दस्तप्रद्षा- 
लग॑ समर्पथामि | मुखप्रद्चालन॑ समपयामि | करोद्गत॑नाथ चन्दन॑ समर्पयामि। मुखवासायें 
पूगीफल-ताम्बूल समपयामि । 
ब्रह्मपुराण ( दे० पू० प्र० तथा अ्रपराक ) के अनुसार नैवेद्य का चितरण निम्न 
प्रकार से होना चाहिये:-- 
विप्रेभ्पश्व तदेय॑ अहाणये. धश्चिवेदितिम । 
वेष्णव सास्वतेस्पश्च भस्मांगेम्यश्य शास्भवस्‌ 0 
सौरं मगेभ्य: शाक्ते स्ग्रो देंवीम्पो बश्चियेदितम्‌। 
स्रीभ्यरच देय मातृम्पो पथर्किश्चिप्रिवेधते ॥ 
भूतप्रेतपिशायेग्यो यक्तदीनेधु_ मिश्िपेत ॥ 


दि०-यह विशेष नियम है--सामास्य तो अचक के लिये भक्त्य है ही । 


( १५२ ) 


ताम्बूल--देव-पूजा में ताम्बूलापंण प्राचीन ग्रह्म तथा धर्म सूत्रों में नहीं है। 
डा० काणे के मत में यह उपचार ईशबीय शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुआ । 
ताग्बूल के ६ या १३ अंग हैं जिन से हम परिचित ही हैं--पान, सुपारी चूना, कत्था, इला- 
यची, जाविन्नों, जायफल, गिरी, कैशर, बादाम, कर्पूर, कस्तूरी, ककोल आदि | ताम्बूल- 
भज्ञण के निम्न १३ गुणा में क्या इन १३ द्रब्यों का मर्म है !;-- 
ताम्यूल॑ कट्ठतिक्तमुप्णमधुरं हार कषायान्वितं । 
बातष्म॑ कफनाशर्तस कृमिहर दुर्गन्धिविध्यंसकर्म | 
वक्श्रस्याभणं विशुद्धिकरण. कामाशिसंदीपनं | 
ताम्बूडस्य सखे श्रयोदश युण!: स्वगेंपि ते दुलंभा: ॥ 


प्रदक्तिणा - और नमस्कार, जंसा ऊपर संकेत है, दोनों मिलक्रर एक उपचार बनाते 
हैं। प्रदक्तितणा हम समभते ही हैं। नमस्कार शअ्रष्टाह्न अथवा पश्चाज्ञ विदित है। 
अ्रष्टाज् प्रशाम:-- 
दो्भ्या पद्भ्यां व जानुभ्गमुरसा शिरसा तथा। 
मनसा बचला इत्ठ्या प्रणामोष्ष्टाड्ध ईरितः ॥ 


पन्चाज् प्रणाम; -- 
पदम्यां कराभ्याँ शिरसा पत्नाजप्रणति: स्थृता |॥ 


अस्तु | इन पोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संज्षिप्त समीक्षा के उपरान्त 
इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमाभा ओर प्रासक्षिक है। 


प्रथम इन उपचाराज्ञों को देखकर अनायाम पाठकों के मन में संभार-बहुल बहु- 
द्रब्यापेज्ञ बेदिक-याग की परिपाटी की ही पुनराबृत्ति पर अवश्य ध्यान जाता होगा | साधा- 
रण जन इन सभी उपचारों को कर--इसमें बड़ी कठिनता हो सकती है। साधारण जनों 
की इतनी विपुल सम्पदा कहाँ जो श्रहनिश देव-पूजा मे वल्नदान, भूषणदान अ्रथवा नाना 
द्रव्यों के संभ।र के जुटाव का प्रबन्ध कर सके। श्रतएवं दूरदर्शी प्राचोनाचार्यों ने अपनी-अपनी 
पूजा-मीमामा मे उपचार-विषयक ओऔदार्य को समुचित स्थान दे रक्‍्खा है | यदि कोई वस्त्र 
एवं अलंकार के उपचारों से पूजा करने में श्रसमथ है तो वह षोडशोपचार के स्थान पर 
यथासामर्थ्य दशोपचार मे पूजा करे | यदि दशोपचार में भी कठिनता हो तो पश्चोपचार- 
पूजा भी बेंसी ही फलदायिनी है। सभी का श्रभाव है तो पुष्पमात्र से सभी उपचारों 
का सम्पादन करे। आज मी हम अपने नित्य नैमित्तिक करसों में किती सी श्रभाव 
को श्रक्षतों ( सिततणडुलों ) से सम्पन्न कर लेते हैं--गन्धाभवे श्रक्षत॑ समपंयामि | 
परम्परा भी है :-- 
हि पुष्पाभावे फल्न शस्त फल्ाभावे तु पश्चणम। 
पश्चवस्थाप्यभानवे सु सल्षिल प्राहमिष्यते ॥ 


पष्पाचसंभवे. देने. पूजयेत्सिततयडुले: ॥ 


(६ १४३ ) 


दूसरे जो लोग देव-पूजा में पुरुषन्मूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के 
साथ इस यूक्त की एक ऋचा का पाठ करना चाहिये--ऐसा दृ० पु० का आदेश है| इद्ध 
हारीत की आशा है जो लोग पु० सू० का पाठ नहीं कर सकते (जैसे ज्लियां और शद्ध) वे 
थ्रों शिवाय नमः या श्रों विष्णवे नमः कहकर प्रत्युपचार पूजा करें। सधवाओं के हिल्ये 
बाल-कृष्ण श्रौर विधवाश्रों के लिये हरि की पूजा बृ७ हा० ने विद्वित की है| इस उप- 
चारात्मक-पूजा के सम्बन्ध में तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि स्नान, वस्र, यशोपवीत 
तथा नेवेद्य - इन उपचारो में अआचमन भी प्रदान करना चाहिये और यह श्राचमनीय यहाँ 
पर प्रथगुपचार नहीं परिगणित होता--यह उसी का श्रंग है। चौथी विशेषता यह है कि 
यदि प्रतिमापीठ-स्थित भ्रचल है तो आवाइन और विसजन न करके चतुर्दशोपचार-ूजा ही 
उचित है श्रथवा इनके स्थान पर मंत्र-पुष्पाक्षलि देकर पूजा के षोढशोपचार सम्पन्न क्ये , 
जाते हैं । 

श्रम्थ में इन 3पचारों के सम्बन्ध में एक विशेष विवज्ञा यह है कि इनमें से कति- 
पय उपचार--आसन, अर्ध्य, गन्ध, माल्य (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा श्राच्छादन (बस्र) 
ग्राश्वन ण० सू७ में श्राद्ध में निमस्त्रित ब्राक्षणों के लिये विहित हैं, अतः फर््येइर (8७७ 
000॥॥6९8 ०। 06 +९०॥४20प78 4/67%0776 0 908 0. 5) का यह 
कथन - देव-पूजा के पोडशोपचार वैदिक याग के उपचारों से इतने मिन्न हैं कि इन पर 
विदेशी प्रभाव का आभास है--ठीक नहीं | वास्तव में बात यह है कि देव-पूजा की परम्परा 
के उदय में जो उपचार आमन्त्रित भ्रद्धेय ब्राह्मणों को श्रपित किये जाते थे वे ही या उनमें 
थोड़े से और जोड़कर ग्रतिमाशओ्रों में भ्र्पित किये जाने लगे | अ्रतः यह उपचार-पद्धति विदेशी- 
अ्रनुकरण न होकर एक मात्र देशी-प्रसार है। काणे साहब ठीक ही कहते हैं (७०० प्॒,0, 
४०0] 29, 0५. 2, 9. 780)--6 ए&8 8& 08889 0 65600080॥ 800 70$ 
रण 7070 709 8४ ७० ०प५, 


बौद्ध तथा जैन अर्था-पद्धति 


इस अध्याय के उपोद्धात में हमने बौद्धों भ्रौर जैनों की श्र्चा-पद्धति पर मी कुछ 
संकेत करने की प्रतिशा की थी ; परन्तु पीछे के अ्रध्याय में इस सम्बन्ध में पर्यास संकेत 
(दे० जेन-घधर्म--जिन-पूजा) होने के कारण उसकी विशेष श्रवतरणा श्रावश्यक नहीं । 

बौद्धों की पूजा-पद्धति की सर्व॑प्रमुख्न विशेषता उनकी ध्यान-परम्परा है। वैसे तो सभी 
सम्पदायों में कर्म-काणड (80७७)87) एक सामान्य विशेषता है परन्तु थौद्धों की यह 
विशेषता (ध्यान-परम्परा) सर्वोपरि है। यौद्धों की अ्र्चा-पद्धति की दूसरी विशेषता आरापतिक 
है। बौद्ध तीर्य-याज्षो बौद्-घसम के पवित्र स्थानों में जाकर अ्रपनी मनोती या यों ही 
सैकड़ों, हज:रो, ज्ञाखों की संख्या में बाती जलाते हैं। दीप-दान की यह बौद्ध-प्रथा बढ़ी 
विलज्षण है। 





्क़ 


१० 
अर्था-गृह 
( प्रतिमा-पूजा का स्थाएत्य पर प्रभाव ) 


मानव-जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारक्रौकिक दोनों श्रभ्युदयों से सम्पन्न होती 
| साध्य श्रभ्युदय ( ऐहिक उन्नति ) एवं निःभेयस ( पारलौकिक उन्नति-मोछ्ध ) का 
एकम।शभ्र साधन धर्म ही है। प्राचीन श्रायय बिचारकों ने धम-संस्थापन में ईछापूर्त की 
ग्यवस्था की है। 'हृष्ट! से तात्पय यश झादि कर्मकाण्ड है तथा #झपूर्त! का संम्पादन 
देवालय, वापी, कूप, तढ़ाग आ्रादि के निर्माण से होता हे। वेंदिक-धर्म 'ृष्टि! देव-यश 
का विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पोराणिक घर्म में अपू्त-व्यवस्था ही मानव का परम 
पुरूपाथ माना गया। अ्रतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-पूजा के उपयुक्त स्थानों 
का निवेश एवं निर्माण ही सर्वप्रमुख अ्रंग माना गया। देवालय--श्रर्ना गृह के समीप 
बापी, कूप, तढ़ाग आदि की संयोजना आ्रावश्यक थी, क्योंकि देवस्थान या किसी भी 
स्थान के लिये जलाशय की श्रावश्यकता एक अनिवारय आवश्यकता है। 


देवालयों की निर्माण परम्परा में दो धारायें प्रमुख हैं--सावंजनिक देव-स्थान 
जिनकी संज्ञा तीर्थ है तथा नागरिक-देवालय, ग्रामीण देवालय श्रथवा वेयक्तिक-देवालय | 
दूसरी कोटि के देव।लयो का सम्बन्ध पुर निवेश अथवा आम-निषेश एवं भवन-निवेश से है 
जिस पर हमारे “भारतीय वास्तु शाख'--वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश-नामक ग्ँथ में 
मविस्तार बिदेक्कून हे वह वहीं श्रवलोकनीय है | 


यहाँ पर हम उन श्रर्चा-गहों ( देवालयों ) का उपोद्धात करने जा रहे हैं जो 
सामूहिक-पूजा, तीर्थ-यात्रा एवं धा्मिक-पीठों के प्रमुख केन्द्र ये। पौराणिक-घर्म में तीथों 
का माहात्म्य एवं तीर्य-यात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है। इन तोथथों का उदय धर्म-संस्थापकों--. 
विभिन्न भगवदवतारों के नाम से सम्बन्धित स्थानों--नगरियों, ज्षेत्रों पर विशेष आ।भित 
है। गरुढ़-पुराण ( प्रथम, अ० १६ ; में श्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काश्बी, अगन्तिका 
तथा द्वारावती--इन महानांगरियों को मोक्षदायिका माना है जो हिन्दुओं के प्रसिद्व तीर्थ- 
स्थान हैं। 'तीथ? शब्द दृथथंक हैे--च्षेत्र तया जलावतार जो बड़ा ही मार्मिक एवं सुसंगत 
है । जबन स्वयं एक तीथ्थ-यात्रा है जिसकी पिमिन्न अद्स्थायें विमिन्न पड़ाव हैं। भारतदर्प 
की तत्व-विद्या में मृत्यु भो तो एक पड़ाव है। इसी जीबन-दश्शन में मुक्तिदशन भी मिहित 
है। जिस प्रकार संसार-सागर की रूपकरजना में मोह की प्राप्ति भवसागर-पार उतरने 
को कहा गया है उसी प्रकार तीर्थ-यात्रा (जो भुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी 
है- दे० अग्नि-पुराण अ्र० १०६ ) में भी वही रूपक छिपा है | तीर्थ-स्थान की स्थापना 


( है॥४ ) 


किसी सरिता के कूल झऋथबा समुद्र के तट श्थषा किसी तड़ाग, पुष्करिएी अ्रथवा मोल 
के किनारे ही हुई है अर्थात्‌ तीर्थ में जलाशय का सापब्िध्य अनिवाय है अन्यथा वह तीर्थ 
कसा ! बह देवस्थान केसा ! देवता तो वहीं रमते हैं जहाँ मानव का भी मन रमता है-- 
सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, वन का एकान्त स्थान, सरिता का सुरम्य एवं पावन तढ, पव॑त के 
उत्तुंग शिखर अथवा उसकी उपान्त भूमियाँ, कलकल रव करने वाले निर्मरों का विमुग्धकारी 
वातावरण, विविध प्रकार के पुष्पों एवं फलों से लदे मुरम्य पादपों एवं लताओं के आकार 
उद्यान श्र क्षेत्र--ये ही देव-स्थान हो सकते हैं। बृदत्संहिता ( ५५-८ ) का निम्न ग्रवचन 
इस तथ्य की पुष्टि करता है।--- 
बनोपास्तनदीरील निर्म्रोपान्तभूमिषु । 
रमम्ते देवता नित्य पुरेपूधानवत्सु च ॥ 

मविष्य-पुराण ( प्रथम, १३० वाँ श्र० ) में भी ऐसा ही उल्लेख हैं। महाकवि बाण 
ने भी वुरवासता-शाप-दग्घा सश्खती को मन्दीकृत-मन्दा किनीयुति ब्क्षपुत्र शोण नामक महानद 
की उपकरणठभूमियों में ही मत्यलोक-निवातर्थ उचित अदेश बताया दे० इषचरित 
उच्छा० प्र०। पुण्य-भूमि भारत के इस विशाल भू-माग में प्रायः सर्वत्र पुख्य स्थान 
विखरे पड़े है जिनकी संज्ञा तीथों एवं क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात है | 

तत्व की बात तो यह है कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये चिसन्‍तन 
से मानव ने अ्रदष्ट महाशक्कि की खोज में उसमें तन्मयता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक एकात 
एव उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी श्रध्यात्म-पिपासा की तृप्ति में निवास किया हे। 
जलाशय का सानब्षिध्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं 
अनिवाय है । जिस प्रकार जीवन- यापन बिना जल अ्रसम्भव है उसी प्रकार कोई भी 
देवकाये-- यश, पूजा, उपासना, सन्ध्यावन्दन आदि ब्रिना जल के नहीं हे। सकता | हिन्दू 
शास्त्रों ने जल को जीवन तो बताया ही है ज्ल शुचि भी है। अतः इन तीथं-भूमियों में, 
प्राख्यात ज्षेत्रों में ही पुरातन परम्परा के अ्रनुसार बड़े-बड़े तीथों का निर्माण हुआ | तीथे 
तथा देव म॑ंदिर--दोनों का अ्रन्योन्याभ्रय सवंदा रहा तथा रहेगा | 

शझथच जिस प्रकार हम श्रागे देखेंगें--प्रासाद निराकार ब्रक्ष की साकार प्रतिकृदि 
के रूप में उद्भावित है उसी प्रकार जलावतार--तीर्थ ( जल्न को जीवन भी कहा गया है ) 
मनुष्य की अपनी निजी आत्मा है जिसको पारकर ( पहचान कर ) परमात्मा में लीन 
होने का तत्व अन्तहिंत है। तीथ-यात्रा साधन हैं--साध्य तो मोक्ष दे। मोक्ष के शान, 
वैराग्य आदि साथनों के साथ-साथ तीर्थ-यात्रा भमौ एक परम साधन है। शानियों एवंँ 
वैरागियों के तिये आत्मा ही परम तीथ है। अनात्मक्ष विशांल मानव-समूह को मंबसं गर 
पार उतारने का परम साधन तीय-सेतु हैं। तीथों का तत्व साशर के समान गम्भीर है और 
शैल के समान ऊँचा है। विभिन्न घार्मिक-सम्पदायों ने विभिन्न रूप से तीथों की परिकल्पना 
की | शेष एवं शाक्त घ॒र्मो में मगवती के ५१ शक्ति-पीठों का प्रवियेचन है । मद्दा मारत में सका: 
तीयों का निर्देश है। पुराझों एवं आगमों एवं तन्त्रं में तो यह संख्या संख्यातीत है। तत्कलो* 
यह है समुष्य जब स्वगे तीथ है तो मानव-वराति--समस्त देश भारतवर्ष एक महातीर्थ है। 
स्वदेश-ओ्ेम का यह अड्ितीय मूल-मन्भ है, जदों पर जन्म-यूमि की यह लोकीतर महिमा 


( १४६ ) 


बैलानी गयी हो। पावन एवँ पूज्य विभिन्न सरितायें मौगोलिक रूप में ही नहीं परिकल्पित 
हैं, वे श्राध्यात्मिक मद्दातत्व के महालोत की विभिन्न धारायें हैं | शेव-दर्शन की इस घारणा 
में बहुत कुछ मर्म है | 


इस अध्याय का नामकरण 'अ्र्चा-णहः है। श्र्चा-एह-- इस शब्द के व्यापक कलेंबर 
में ( अर्चा--अर्थात्‌ भ्रच्य-देवों के विग्न--प्रतिमायें, उनके शह-स्थान ) तीर्थ, क्षेत्र, 
देवालय सभी गतार्थ हैं। हिन्दू-प्रतिम-विज्ञान को पूर्णरूप से समभने के लिये 
हिन्दू-तीथों का शान परमावश्यक है। हिन्दू-तीर्थ वास्तव में स्थापत्य एवं कल। के जीते 
जागते केन्द्र--संग्रहालय ( है ध80७7708 ) हैं । प्रतिमा-विशन की '४-भूमि--पूजा- 
परम्परा--की इस पूर्व-पीठिका में अ्र्चा गृह नामक इस अध्याय में हम इस पुण्य देश 
के उन पावन प्रदेशों की एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे जो तीथ स्थानों के नाम से विश्रुत हैं 
झ्रथवा जहाँ पर देव-दर्शन सुलम है एवं पुण्याजंन सुकर। आ्रागे उत्तर-पीठिका में इसी 
विषय की स्वापत्य की दृष्टि से थतिमा एवं प्रासाद” नामक अध्याय में तदनुकूल विवेचन 
का प्रयस होगा | 


प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगान्तकारी प्रभाव पढ़ा श्रर्थात्‌ अनेकानेक 
देव पीठों, देवालयों, तीर्य-स्थानों का उदय हुश्रा--मंदिरों का निर्माण हुश्रा प्रतिम,ओ 
की स्थापना हुई--उसके मर्म का हम तभी पूर्णरूप से मूल्याुन कर सकते हैं जब हम 
पौराणिक धर्म की उस नवीन धार्मिक ज्योति को ठीक तरइ से समझ लें जिस 
की प्रवाश-किरणों से प्रोज्ज्वल देव-पूजा-परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ | पौराणिक श्रपू्ते- 
व्यवस्था में देवालय-निर्माण तथा देव-पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सर्वप्रमुख 
किरण थी। त्रिमूर्ति-कल्पना, अ्वतार-वाद, पश्मायतन-परम्परा आदि सब इसी महाज्योति 
के प्रकाशक यंत्र हैं | 


तींथों की परम्परा यद्यपि पौरारिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थोद्भावना 

का श्रोगणेरा वेदिककाल में हो हो चुका था। वेदिक-साहित्य में 'तीथ! शब्द के इसी अर्थ 

में बहुल प्रयोग देखे गये हैं| ऋग्वेद ( १,४८-८ ) में 'तीथे सिन्धूनाम” उल्लिखित है । 

इसी प्रकार श्रथवंवेद ( १०,४-७ ) में “्तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीः में तीथ॑ की महिमा पर 

> संकेत है | तेत्तरीय-ब्राक्षण के निम्न प्रवचन से भी तीथों के माहत्म्य की भ्रति प्राचीन 

परम्परा पर प्रकाश पढ़ता है--यथा पेनुं तीयें तर्पयन्ति-तै० ब्रा० २-१-८ ३। तैत्तरीय 

संहित, तो साफ-साफ तोर्थ-स्नान का संकेत करती है--तीथ्थं स्नाति ६-१-१-२ | इसी प्रकार 

पड्विश-आक्षण में देव-तीर्ष का पूर्ण आभास है--चेतद्वे देवाना तीथम्‌ ३-१। इसी 

प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जेसे पंचविंश ब्राक्षण ६-४; शाखायन श्रौत-बूत्र ५-१४-२ ) 
वेदिक बादूमय से समुद्धुत किये जा सकते हैं | 


प्रश्न यह है कि इन तीथों-देवालयों के अर्चागहों में प्रथम अर्चा ( देव-प्रतिमा ) 
की प्रतिष्ठा हुई कि अ्रचां-एह-देवालयों एवं तीथों का प्रथम निर्माण हुआ जिनमें अर्चा 
की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्न का उत्तर असन्दिग्ध रूप से नहीं दिया जा 
सकता | हाँ यह अवश्य है कि भारत के धार्मिक भूगोल में शतशः ऐसे नाम हैं जिनसे 


( १५७ ) 


यह निष्क्थ निकाला जा सकता है कि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी 
जो उस देव-विशेष की मक्ति-परम्पता अथवा उपासना-परम्परा का, प्रतिनिषित्य अथवा 
प्रतीकत्व करती थी पुनः कालान्तर पाकर समृद्ध भक्तों के द्वारा उस स्थान पर मंदिर बनवाये 
गये, वापी, कूप, तढ़ाग आदि भी खुदवाये गये और पृष्पोद्यानादि की संयोजना सी की 
गयी । दरशुनार्थी यात्रियों के लिये निवासार्थ मसडपादि भी बनाये गये। अतः जहाँ उस 
स्थान-विशेष पर एकमात्र देव-प्रतिमा ही प्रथम प्रतिष्ठित थी वहाँ झागे चलकर एक बड़ा 
विशाल मंदिर बन गया एवं मंदिर के आवश्यक अ्रन्य निवेश भी सहज ह्टी उदय हो गये। 
मयमत ( दे० अर० ८) में प्रासाद ( देवालय श्र्थात्‌ द्वाविढ़-शैली में निर्मित एवं प्रतिष्ठित 
विमान-प्रासाद ) शब्द की परिभाषा में जो प्रवचन है;-- 

सभा शाज़ा प्रपा रक््मणपं मन्दिर तथा। 

प्रासाद इति विश्यात ०००० ०७०००७०० | 


उममें सभा, शाला, प्रपा, ( पानीयशाला-पियाऊ ) रघ्नुमरढप ( नाय्यशाला 
अथवा प्रेज्ञागह जहाँ पर श्रवसर विशेष पर विभिन्न धार्मिक समारोह सम्पन्न दोते थे श्रौर 
नाटक, खेल आदि भी होते थे ) तथा मन्द्र--इन पादो को प्रासाद की संशा देने का 
क्या रहस्य है ! इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कुमारी ढा« स्टैलाक्राम्निश ( दें० हिन्दू-टेम्पटल प्र॑थ 
प्रथम ) की निम्न समीक्षा बढ़ी सार्थक हैः--- 
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मन्दिर के पूरे निवेश के मिश्न-मिन्न अ्रंग हैं। इस प्रकार मन्दिर के श्र्थ में प्रयुक्त पप्रासाद! 
शब्द मन्दिर के ही अवयवभूत श्रन्य भबन जेसे सभा (&88०770०]ए पछ&))) श्रर्थात्‌ 
मण्डप, शाला (विभिन्न परिवार-देवों के निकेतन एवं पुजारियों के निवास मवन, कथा- 
थाचकों के पुराण-पीठ, देव-दशनार्थियों के विश्राम-शालायें) प्रपा--जलागार, तथा र॑गमण्डप 
के लिये भी प्रासाद शब्द का प्रयोग उचित ही है| भ्रवयवी का नाम अ्रवयव के लिये 
प्रयुक्त करना पुरानी परम्परा है| 

पुर-निवेश ( दे० लेखक का “भारतीय वास्तु शास्त्र'---इस अध्ययन का प्रथम पंथ ) 
में इमने देखा प्राचीन भारत के नगर-विकास में मंदिरों ने महान योग दिया। मदिर- 
नगरों (क्‍.७09० 0४०8) के विकास की कहानी में मंदिर की ख्याति एवं उसकी 
ध मिंक गरिमा दिशेष उपकारक तो थी हो साथ ही साथ तीर्थ-यात्रियों की सुविधार्थ विभिन्न 
आवासयोग्य निवेश एज विद्दार-योग्य ब्रसतियाँ तथा संचार सौकर्य के लिये बीथियाँ (मंगल- 
श्रीपी श्रादि ) ही नहीं बनीं वरन्‌ समृद्ध भक्तों ने अपने दान से विभिन्न मंदिर-निवेशों की 
अमिबूृद्धि भी की जिससे एक मन्दिर के स्थान पर अनेक मन्दिर बन गये; एक श्रतिमा के 
स्थान पर झअनेक प्रतिमायें पूजी जाने लगीं। एक मन्दिर एक नगर में परिणत हो गया ! 

मंदिर-नगरों की इस प्राचीन परम्परा के गर्म से ही शतशः ऐसे तीर्थ-स्थान उदय 
हुए हैं जिनके नाम भी उत् देव-स्थान के भ्रणिष्ठातृ देव से संकीर्तित किये गये | उदाहरणार्थ ' 


( रैश्व ) 


विष्णु ( भ्रथवा नारायश ) के नाम पर विष्णु-पुर (बंगाल ) विध्यु-पद ( पंजाब ) विभषु- 
प्रयाग ( अलकनन्दा तथा दुग्ध गंगा का संगम--हिमाद्रि ) विष्णु-काश्ली ( मद्रास-प्रदेश 
का कल्लोबरम्‌ ) नारायश-पुर ( दे० पद्मपुगश-ध्यः प्रयाति स पूतात्मा नारायणपुरं 
ब्रजेत्‌र ), नारायणाअ्रम ( ब्हपुराण में संक्रीर्तित ) आदि-श्रादि प्रतिद्ध है। इसी 
प्रकार वेष्णब-लाछुनों--चक्र, पद्म आदि को लेकर विभिन्न तीर्थ-नगरों-मंद्रि-नगरों का 
उदय हुशा, जैसे चक्रतीर्थ, पद्मपुर, पद्मावती आदि । विष्णु के विभिन्न अवतारों से मी 
अनेक स्थान ७५ प्रदेश सम्बन्धित हैं जेसे मत्स्य-देश-आधुनिक जयपुर ( मत्स्याबतार ) 
कूर्मस्थान -- श्राधुनिक कुमाय्‌ ( कूर्माचतार ) शूकर्ण-क्षेत्र श्राधुनिक सोरोी ( एटा रु २७ मील 
पर गंगातड पर पुण्यप्रदेश )। इसी प्रकार उसिद्वावतार, रामावतार, कृष्णाबतार पर विभिन्न 
स्थानों के नामकरण हैं। 

रुद्र-शिव के नाम पर भी श्रनेक शेर पीठो एवं शेत्र-नगरों का उदय हुआ | रुद्ग प्रयाग, 
शिव-काप्नी, इशान-तीर्थ, वेद्यन/थ, फेदारन थ, सोमनाथ, रामेश्वर आदि आदि | सरस्वती 
शौर दृण्द्वती नामक दो देवनदियों के अ्रन्तराबकाश में प्रकल्पित 'त््मावत? पावन प्रदेश 
में ब्रह्मा का श्राज भी श्रहनिश नाम लिया जाता है। ब्रद्वा-बाइन हंस के नाम पर हंततीर्थ 
का ब्रह्म-पुराण में संकेत है-- ्रह्मावर्त कुशावर्त हँसती्य तथेव च। इथी प्रकार सूर्य एवं चन्द्र 
के पावन ज्षेत्रों-भास्करक्षेत्र जो आधुनिल कोनार्क-पुरी ( उड़ीसा ) से १६ मील की 
दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्थ ( गुजरात के दत्षिश ओर ) का नाम झ्राज मी प्रोज्ज्वल 
एवं प्रख्यात है । 

स्कन्द (कार्तिवेय), गणेश, काम, इन्द्र (अथवा शक्र) अरिन (ग्रथवा हुताशन) श्रादि 

देवों के नाम पर मी अनेक स्थान विख्यात हैं | कार्तिकेयपुर (श्रलम्गेड़ा ) से हम परिचित 
ही हैं। स्कान्दाश्रम का उल्लेस्य ब्रह्मपुरण में आया है। वेनायक-ती्थ की प्रसिद्ध भी कम 
नहीं है। काम-हप (मंगवती कामाख्या का पीठ--श्रामाम) शाक्त-पीठ के महा माहात्म्य का 
दैन॑दिन गौरव बढ़ रहा है। शक्र-तीर्थ, दौताशन-तीर्थ पुराणों में निर्दिष्ट हैं । 


बेबी-तीय के ५१ पीठों का हम संकेत कर ही चुके हैं। उनकी तालिका आगे 
द्रष्टध्य है । यहाँ पर कालिकाश्रम ( दे० ब्रह्मपु० ) विस्जाक्षेत्र ( उड़ीसा का आधुनिक 
यजपुर ) श्रीतीर्थ (पुरी ) गौरी-तीर्थ ( दे» पद्मपुराण ) श्रीनगर ( काश्गीर ) भवानी पुर 
( कलकत्ता का दक्षिण भाग तथा बोगरा जिला का भी भबानीपुर ) आदि देवी स्थानों का 
संकेतमात्र अ्रभीषठ हे | काशी, सधुरा, श्रयोध्या आदि सात पुण्य नगरियों का हम संकेत 
कर ही चुके हैं| पुष्करक्षेत्र (अजमेर के निकट ), ब्राह्म-तीर्थ एवं विन्ध्याचल -- दुर्गा-तीर्थ 
की भी बढ़ी महिमा है। 


अस्तु, इन नामों के निर्देश का श्रमिप्राय, जेसा ऊपर हंकेत है कि वहुसंख्क नगरों 
का विकास, पावन देबस्थानों, तप.पूत आश्रमों एवं विभिन्न भगबदवतारों के क्रीड़ाच्ेज 
से सम्पन्न हुआ जो दालान्तर में प्रतिद्ध देव-पीठों के रूप में प्रख्यात हुये। 

अस्त, वैष्णव, शेव, शाक्त, ब्रा, सर, गाणपत्य आदि प्रसिद्ध देव-पीठों, च्वेत्रों, तीयों 
का संकीतनमात्र के उपर/न्‍्त श्रव हम पूजू-परम्परा से प्रभावित मास्तीब स्थापत्य के 


€ १४६ ) 


स्मारक-निदशन विभिन्न मम्दिरों की एक सरल समोद्धा के उपरान्त इस अध्याय को 
समाप्त कर पूर्वपीठिका से उत्तरपीठिका की ओर प्रस्थान करेंगे | | 


झार्चायहों की इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया ( अर्थात्‌ पुराणों एवं आगमों में 
संकीवित देवत्थल एवं स्थापत्य के स्मारक-निदशन देवालय) का क्या मर्म है-हस पर संकेत 
आवश्यक है | पुराणों मे सैंकीतित नाना देव-स्थानों, देव-पीठों, तीथों एवं ज्षेत्रों का देश 
की भौगोलिक सीमा में निर्धारण करने की मारतीय-विशन ( [700]0&ए ) की एक 
जठिल समस्या है। विद्वानों ने इस और स्तुत्य प्रयक्ष किये हैं। परन्तु श्रबभी बहुसंख्यक 
ऐसे पौराशिक तीर्थ-संकेत हैं जिन पर श्रनुसन्धान झावश्यक है। धार्मिक भूगोल एवं 
अध्यात्मिक भूगोल क्या भीतिक भूगोल से परे तो हैं नहीं! इस विषय की तात्विक समेत्ता 
एवं समन्वयात्मक निर्धारण पौराणिक परम्परा के इतिहास पर भी एक श्राशातीत प्रभाव 
डालेगा--यद्द मी बड़ा मद्दत्त्वपूर्ण विषय है। प्रायः श्राघुनिक विद्वन्‌ पुराणों के साहिरय 
को मध्यकालीन ईशवीय पंचम शतक से अर्वाचीन मानते हैं। ईशवीय पंचम शतक के 
श्र्वाचीन इतिहास को जानने के विपुक्त साधन हैं। अतः इन स्थान-नाम का पुना 
निर्धारण अतसम्भव कैसे अथवा कठिन केसे ! निस्सन्देह पौराग्गिक परम्परा इस तथाकथित 
समय से बहुत प्राचीन है । 


अस्तु, जब तक यह अनुसन्धान अपूर्ण है तब तक श्रर्चा-यहों की यह द्विविधा 
प्रक्रिया अर्थात्‌ पुराण-अतिपादित एयं स्थापश्य-निर्दिष्ट दोनों के सहारे इस स्तम्म पर 
कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता हदे। पुराण-अप्रतियादित श्रर्चा-णहों को समान्य 
विशेषता हिन्दू है तथा स्थापत्य-निर्दिष्ट हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों है। चूंकि भारतीय प्रतिमा 
विशान में बौद्ध प्रतिमाशों एवं जेन प्रतिमाओ्रों की भी एक महती देन है, अतः श्र्चा-यहों 
के उल्लेख में गौद्ध घार्मिक-पीठों एवं जेन-पीटों का संकीर्तन भी आवश्यक है। सत्य तो 
यह है कि विशाल भारत एवं विशाल हिन्दू-धर्म के मद्दातर से बौद्ध एवं जेन धर्म को 
शासामात्र प्रकल्पित करना ही ब्रिशेष संगत है। भलते दी बह शाखा दूसरे ब्रूक्ध की कलम 
ही क्‍यों न हो-आधार एक ही | 


इस सम्बन्ध में एक तथ्य और है। पौराशिक धर्म में देव-पूजा से सम्बन्धित जो 
प्राचीन स्थान संकीतित हैं वे स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पौराशिक एवँ 
तान्त्रिक उपासना से प्रभावित देव-पूजा का स्थापत्य पर जो महा प्रभाव पढ़ा बह मध्य- 
कालीम है । स्थापत्य में जो देवालय-निदशन हम प्राप्त करते हैं थे मथ धवीं शताब्दी से 
झर्वावीन हैं विशेषकर ११वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक की अ्रवधि में 
भारतीय स्थापत्य का स्वर्णिम प्रभात मध्याह सूर्य की इखर किरणों से श्रालोकित हो उठा | अतः 
ये ही निदर्शन प्रतिमा-पूजा के स्थापत्य पर प्रभाव के परम निदशन हैं। पुराण-प्रतिपादित 
देबसस्‍्थानों ते हमारा मनोरञ्ञन हो सकता है हमरी मक्ति मी द्रवित हो सकती है परन्तु 
इन स्थापत्व-निदशेनों की अनुपम काँफी से हमारा बच्त:स्थल रर्वस्‍्फीत हो सकता है। 
हमने अपने प्रासदनास्तु, मे भारतीय स्थापत्य की कलात्मक कृतियों एवं शास्त्रीय पिदांस्तों 
की समन्वयात्मक मीमांसा के साभ प्रासाद-बास्तु से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर किचार 
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किया है जिसकी झवतारणा यहाँ असम्मव है | पाठक उसे वहीं पढ़े। यहाँ पर दूजरूप से ही 
उसका उपोद्धात अ्रभिप्रेत है । 

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दशन करेंगे जो पुराणों एवं आगमों की 
परम्परा में प्रतिद्ध हैं। पुराणों में सब॑-प्राचीन सबसे बड़ा क्षेत्र नैमिषारण्य है जहाँ पर ८४ 
हजार ऋषि-मुनि किसी समय रहते ये । इसे मिश्रित-क्षेत्र भी कहते हैं --सम्मवतः शे7, वेप्णब 
एवं शाक्त सभी भक्ति सम्प्रदायों के कारण इसकी यह संग हुई । क्षेत्रों को खण्डो के नाम से 
भी संबोधित करने की प्राचीन प्रया है --काशी-खण्ड, केदार-खरड, नासिक-खर, के नामों 
से हम परिचित ही हैं । त्षेत्रों में पुष्कर-क्षेत्र (आह्-तीर्थ) शकर-त्षेत्र (वैष्णव तीथ) का ऊपर 
संकेत हो चुका है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अ्वन्तिका, श्रयोध्या, मधुरा, काशी, ( श्राधुनिक 
कक्लीवरम्‌ ) आदि तीथों का भी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। क्षेत्रों, खण्डो, तोथों के 
अतिरिक्त इन प्राचीन पुर्य-स्थानों को घाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है। चारों 
धाम की तीर्थयात्रा का एक श्रत्यन्त पुराना रिवाज है। इन में बदररीनाथ घाम (या 
बदरिकाभ्रम ) केदारनाथ ( केदारखण्ड ) द्वारकापुरी और जगन्नायपुरी का विशेष संकीर्तन 
है। श्रादि-शंकराचाय्य ने दिग्विजय के उपरात सनातनधर्म के अ्रज्लुण्ण रक्षण के लिये 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धमों पर स्थापना 
की थी। गया हिन्दुओं ओर बोदों दोनों का ह्टी प्रसिद्ध तीर्थ है। रामचरित से सम्बग्धित 
चित्रकूट की बड़ी महिमा है। दक्षिण भारतवर्ष का रामेश्वरम्‌ श्रति प्राचीन तीर्थ है । इसी 
प्रकार द्वादश ज्योतिर्तिज्ञो में चिदम्बरमू की भी वहाँ के लोग गणना करते हैं। पोराशिक 
तीयों का यह निर्देश श्रत्यल्प है। अ्रनेकानेक श्रन्य तीर्थ-संशायें हैं जिनकी खोज 
आवश्यक है| 

यह पहले ही संकेत किया जा चुका है, तीर्थ का तात्पय जलाशय है। श्रतः बहुसंख्यक 
जलतोथों का उदय आकृतिक जल-घाराश्ों के तट पर अथवा सन्नम पर हुआ। मान- 
सरोवर की बढ़ी महिमा है। गज्जञोत्तरी, यमुनोत्तरी, दृषीकेश, हरिद्वार, प्रयाग बाराणसी 
सभी जक्ष-तीर्थों के नाम से पुकारे जा सकते हैं | गंगा के समान नर्मदा भी बड़ी पुनीत 
नदी है। धायवी-कुणड नामक स्थान से नर्मदेश्वर नामक शिवलिशञ्ज दूर-दूर तक जीते हैं | 
नर्मदा के तट पर स्थित असिद्ध तीर्थ श्रोकार-मान्धाता के नाम से सभी परिचित हैं| हम 
यह मी संकेत कर चुके हैं, तीों के प्रादुर्भात्र में मगवदवतारों का विशेष सम्बन्ध है । मथुरा, 
वृन्दावन, पश्चवंटो, अयोध्या आदि स्थान इसी तथ्य के परिचायक हैं। आचीन भारतीय 
सम्यत। के प्रोन्लास एवं विकात के ज्षेत्र एकान्त, निर्जन, प्राकृतिक सुधुमा एवं जलाशय 
से सम्पन्न बहुसंख्यक परत एवं अरण्य पावन ज्षेत्रो, खण्डों अथवा आवतों के नाम से विश्रत 
हुए,। विस्थ्यारयय इश्न दृष्टि से बढ़ा मदत्त्यपूर्ण हे। नेमिपारण्य का संकेत हम ऊपर कर 
ही चुके हैं। 

पौराणिक एवं ब्रागमिक महातीों के दो प्रमुख बर्ग--द्वादश-लिझ्ों तथा ५१ 
शक्ति-पीठों का इमने ऊपर संकेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिरिज्ञों की तालिका 
अध्याय छठे में दी जा चुकी दे | यहाँ पर शक्ति-पीठों की तालिका देना है | तन्त् चूड़ामणि में 
शक्ति-पीठों की संख्या बावन है; 'शिव-चरित्र” में इक्यावन श्र देवी भागवत में एक हौ 
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भ्राठ | 'शलिका-पुराण” में छन्त्रीस उप-पीठों का भी वर्णन है भरत: कौन सी संख्या विशेष 
प्रामाशिक एवं परम्परा में प्रचलित है---निस्तनिदग्ध रूप से नहीं कहा जा सकती | इनमें 
अनेक अश्ञात हैं। श्री मगवतीपसाद सिंह जी ने ( दे० कल्पाण “शक्ति अंक' ) इस विषय 
पर स्त॒त्य प्रयक्ष किया है तथा उन्होंने ४० शक्ति पीठों का निर्धारण कर एक मान- 
चित्र भी दिया है। अ्रस्तु, अकारादि क्रम से इन ४७ शक्ति-पीठों का उल्लेख वशँँ न करके 
तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ पीठों एवं देवी-भागवत के १०८ पीठों की तालिकाये दी जातो हैं । 
श्री भगवती तिह जी का पीठ-मान-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। 


शक्ति-पीठ 

दक्ष प्रजापति के यज् में शिव के श्रपमान से हम परिचित ही हैं। पति की निन्‍्दा 
सुनना महासती मती के लिये श्रसह्य हो गया; अतएव वे यञ्ञ-कुणड में कूदकर प्राण स्वाहा 
कर दिये | शिव जी यदद बतान्त सुनते ही पागल हो गये और बीरभद्रादि भैग्वों के साथ 
यहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस ही नहीं किया प्रजापति के प्राण मी ले लिये और सती के सृतदेद्द को 
कंधे पर रख चारों ओर उद्धठ-भाव में नाचते हुए घूमने लगे । यह देख भगवान्‌ विषाएु ने 
अपने चक्र से सती का अज्ञप्रत्यज्ञ काट डाला अज्ञप्त्यज्ष ५१ खबडों में विभक्त हो जिस 
जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नाना रूपों में निधास करती 
है। इन्हीं स्थानों का नाम शक्ति-मद्रापीठ है| अ्रतः इस तालिका में त० चू० के अमुसार स्थान, 
अ्रज्ञ तथा आभूषण एवं शक्ति और भैरव के निर्देश-पुरस्सर विवरण प्रस्तुत किया जाता हैं:-.- 


स्थान अन्न तथा आभूषण शक्ति भैरव 
१--दिंगुला ब्रह्मरन्ध्र कोहवीशा भीमलोयन 
२--शकरार तीनचच्षु महिषमर्दिनी क्रोधीश 
३---सुगन्धा नासिका सुननन्‍्दा क्यम्बश्क 
४«-का श्मीर कण्ठदेश मद्यामाया बिसन्ध्येश्वर 
५--ज्वालामुखी मह।जिहा सिद्धिदा बब्यस भेरव 
६--अलन्घर स्तन प्रिपुरमाशिनी झ्रीषएण 
७--पैद्ना थ ह्व्दय जयदुर्गा बेबना थ 
ए८र--नेपाल जानु महामाया काली 
६---मानस दक्षिणदस्त दाक्षायणी अमर 
१०--उत्कल में विरजाज्षेत्र नामिदेश विमला जगन्नाथ 
१ १--रगण्ड की गयडस्थल गरण्डकी चक्रपाशि 
१२--बहुला वामबाहु वहुलादेधी भीरुक 
१३-- उज्नयिनी कूप॑र मंगलचरिडका कपिलाबर 
१४--त्रिपुरा दक्तिगपाद त्रिपुरसुन्दरी भिपुरेश 
१५--चहल दक्षिणबाहु मवानी चन्द्रशेखर 
१६- भिस्त्रोत्त बामपाद श्रामरी मैरवेश्वर 
१७ --कामगिरि योनिदेश कामाख्या उमानन्द 
१६--भ्रवाग इस्तांगृलि लजिता भव 


१६--मयन्ती 
२००-युगाया 
२१--कालीपीठ 
२२ - किरीट 
२३--वाराणशसी 
२४- कन्याअ्रम 
२५--करुचेत्र 
२६--मणियन्ध 
२७ - भीशल 
२८ -काश्ची 
२६--कालमाधव 
३० --शोणुदेश 
३१--रामगिरि 
३२-बृन्दावन 
३३--शुचि 
३४--पश्चसागर 
३४--करतोयातट 
३६--श्रीपवंत 
३७--विमाष 
३८--प्रभास 
३६--मैरबपवत 
४०--जनस्थल 
४१ - सवशेल 
४२--गोदावरीतीर 
४३--रक्षापत्री 
४४ - मिथिला 
४५४ - नलरारी 
४६--कर्णाट 
४७--वक्र श्वर 
५८:- यशोर 
४६- अट्दद्यास 
४०--नन्दिपुर 
११-- ल्ढा 
विराठ' 
मगध 
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वामजहू! 
दत्षियांगुष्ठ 
दक्षिणपादांगुलि 
किरीट 
कर्णकुशइल 
पृष्ठ 
गुल्फ 
दो मणिबन्ध 
ग्रीवा 
ञस्थि 
'नितम्ब 
नितम्बक 
अन्यस्तन 
केशपाश . 
ऊध्वदन्त 
अधोदन्त 
तल्प 
दक्षिणगुल्फ 
वामगुल्फ 
उदर 
ऊध्व॑श्रोष्ठ 
दोनोंचिबुक 
बामगरणड 
गरणड 
दक्षिणस्कन्ध 
चामस्कन्च 
नला 
कर्ण 
मन; 
पाणिपञझ 
ओ्रोष्ठ 
करठद्ार 
नृपुर 
पादागुलि 
दक्षिणजद्ठा 


जयन्ती ऋमदीश्वर 
भूतचात्री चछीरख़रडक 
कालिका नकुलीश 
बिमला संबत्ते 
विशालाज्षी मणिकर्णी कालमेरब 
सर्वाणी निमिष 
साविश्री स्थाणु 
गायत्री सर्वानन्द 
महालक्ष्मी शम्बरानन्द 
देवगर्मा रूरू 
काली असिताड़ु 
नमंदा भद्रसेन 
शिवानी चणडभेरव 
उमा मूतेश 
नारायणी संहर 
वाराही महारुद्र 
श्रप॑णा वामनभेरव 
श्रीसुन्दरी सुन्दरानन्द भैरव 
कपालिनी स्वानन्द 
चन्द्रभागा वक्तुणड 
अवन्ती लम्बकर्ण 
भ्रामरी विक्वताक्ष 
राकिनी वत्8नाभ 
विश्वेशी दरडपाणि 
कुमारी शिव 
उमा मद्दोदर 
कालिकादेबी योगेश 
जयवुर्गा श्रभीरू 
महिषमर्दिनी वक्रनाथ 
यशोरेश्वरी चण्ड 
फुल्लरा विश्वेश 
नन्दिनी नन्दिकेश्वर 
इन्द्रात्षी राज़सेश्वर 
श्रम्विका श्रमृत 
मर्वानन्‍्दकरी व्योमकेश 


टि०--नीचे के दो नाम भी शक्ति-पीठों में परिगशित किये जाते हैं। 


स्थाने 
१--बाराणसी 
श्‌ 
३--प्रयाग 
४०» गन्धमादन 
५--दक्तिंणम|नस 
६--उत्तरमानस 
७ -गोमन्त 
छ--मन्दर 
&--चेत्ररथ 
१०-हस्तिनापुर 
११--कान्यकुब्ज 
१२ - मलय 
१३-एकाग्र 
१४---विश्व 
१४--पुष्कर 
१६--केदार 
१७--हिमवत् पृष्ठ 
१८-»गोकर्स 
१६--स्थानेश्वर 
२०--ब्रिवलक 
२१ --श्रीशैल 
२२--भरद्रेश्वर 
श्र 
२४--कमलालय 
२४---दद्धकोदि 
२६--क।लझ्षर 
२७--शाश्षप्राम 
२८--शिवलिद्न 
२६ --महा लिंग 
३०--माकीट 
३१--मागापुरी 
१२---सन्तान 
३३००गया 


३४---पुदषोत्तम 
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देवी-मागपत में निर्दि.्ठ १०८ शक्ति-पीठों करी तालिका-- 


देवता 
विशालाछी 
लिश्नधारिणी 
ललिता 
कामुकी 
कुमुदा 
विश्वकामा 
गोमती 
कामचारियी 
मदोत्कटा 
जयन्ती 
गौरी 
स्म्भा 
कीर्तिमती 
विश्वेश्वरी 
पुरुहृता 
संमागंदायिनी 
मन्दा 
सद्रकर्णिका 
भवानी 
विल्वपत्रिका 
माघवी 
भद्रा 
क्षयां 
कमला 
दद्राणी 
काली 
महादेवी 
जलप्रिया 
कपिला 
मुकुदेश्वरी 
कुमारी 
ललिताम्बिका 
भजता 


स्थाने 


३२--सइसात 
३१६--हिरण्याक्ष 
३७०० विपाशा 
३८-- पुणड्व दंन 
३६--सुपाशवे 
४०-- त्रिकठु 
४१--विपुल 
४२---मलयाचल 
४३ --सह्ााद्रि 
४४- दरिश्चन्द्र 
४४--रामतीर्थ 
४६-- यमुना 
४७ --को टितीर्थ 
इ४८्ू--मधुबन 
४६--गोदाबरी 
५४०--गज्जादार 
३१-- शिव कुण्ड 
४२-- देविकातट 
४५३-द्वारावती 
६४-- इन्दावन 
४४---मथुरा 
४६ --पाताल 
१७--चित्रकूट 
घ८--विन्ध्य 
४६--करबीट 
६०--विनायक 
६१--वैद्यना थ 
६२००»महा काल 
६३१--उषच्ण-तीय 
६४--विध्यपवंत 
६४--मायडब्य 


६६--मादेश्वरी पुर 


६७---छगलरद 


"६८६०० भ्रभरकय॒ट 
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गिएुल्ा 
कल्याणी 
एकवीरा 
चन्द्रिका 
रमणी 
मृगावतोी 
कोटबी 
सुगन्घा 
भिसंथ्या 
रतिप्रिया 
शुमानन्दा 
नन्दिनी 
रक्सिणी 
राषा 
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* अपिडका 


( १६४ ) 


&& --सोमैश्वर बरारोहा ८६--चन््रभागा..._ कला 

७० -प्रमास पुष्करावती ६०--अच्छोर शिवधारिणी 
७१-“सरखती देवभाता ६१--वेणा अमृता 
७२---तट पारवारा ६२--बदरी उबंशी 
७३--महा लय महाभागा ६ ३--उत्तरकुरू आपषधि 
७५४-- पयोष्णी पिड्नलेश्वरी ६४--कुशद्वीप कुशोदका 
७५--कृतशोच विह्विका ६४--देमकूट मन्मथा 
७६--का त्तिक अतिशाड्डरी ६६- कुमुद सत्यवादिनी 
७७--उत्पलावत्तक लीला ( लोला ). ६७--अश्वत्य वन्‍्दनीया 
७८--शोगुसड्रत सुमद्रा ६८--कुबेरालव विधि 
७६--सिद्ध वन लच्मी ६६--वेदबदन गायत्री 
८०--भरताश्रन अनज्ञा १००- शिवसत्रिधि पाव॑ती 
८१--जालन्घर विश्वमुग्वी १० १--देवलोक इन्द्राणी 
८२०-किप्किन्चापर्वत तार १०१- ब्रह्मामुख सप्खती 
इ:३--देवदारवन पुष्टि १०३--सूय बिम्ब प्र्मा 
८४--काश्मीरमरण्डल मेघा १०४ - मातृमध्य वष्णची 
८४७-दिसाद्वि भीमादेवी १०४--सतीमध्य अरुन्धती 
द$-पिश्वेश्वर तुष्टि १०६--स््रीमध्य तिलोत्तमा 
६७--शब्वोद्धार घरा १०७-- चित्रमध्य ब्रह्मकला 
«८--पिण्डारक धृति १०८--सर्वप्राणीवर्ग शक्ति 


अत्तु | इत अस्यल्प संकोत॑न के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानो की महिमा वर्शन का 
एकमात्र प्रयोजन तो इसी तथ्य का उद्धावना है कि देव-पूजा के द्वारा इस देश में सहसश; 
स्थानों का श्राविर्भाव हुआ, विभिन्न पीठों का निर्माण हुआ, सहस्तश; मन्दिर बने, अ्रनेकानेक 
विश्रमालय बने, शतश, कूप, तड़ाग, बापी और मण्डप बने जिनसे इस देश के स्थापत्य 
के विपुल विकास एवं प्रोत्तुज्ञ उत्थान की श्रक्षय निधि अनायास संपन्न हुईं। अब खल्‍प 
में देव पूजा से प्रभावित स्थापस्य-निदर्शनो पर एक विहंगम दृष्टि के उपरान्त इस स्तैँभ 
को यहीं समाप्त करना प्रासझ्धिक है । 


स्थाप्त्य-निदर्शनों को इम तीन वर्गों में बर्गोकृत कर सकते हैं:--.( | ) आश्यण 
मन्दिर ($ ) बौद्ध--स्तूप, विद्वार और चेत्य तथा (3॥ ) जेन-मन्दिर | 


( ) आद्वाण मन्दिर 
ब्राह्मण मन्दिरों को निम्नलिखित श्राठ मण्इलों ( 67009 ) में विभाजित 


किया जा सकता हेः--१, उड़ीता, २, बुन्देलखण्ड, ३, मध्यमारत ४, गुजरात-सजस्थान, 
४, तामिलनाड़, ६, काश्मीर, ७, नेपाल, तथा ८ बंगाल-बिद्वार | 


( ₹#ह# ) 
१. उद़ीसा-मददल 


(अ) भुवनेश्वर--लागर-रोलो की स्थापत्य-कला का अनूठा और विशुद केन्द्र 
है। यहाँ के प्रासाद-वास्तु के दो प्रधान मास हैं--विमान और जगमोहन। विमान 
से तात्पर्य केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन मण्डप। किन्हों किन्हीं मन्दिरों में इन दो 
प्रधान लिवेशों के अतिरिक्त दो और निवेश मी हैं जिन्हें नाट्यमन्दिर और भोजमन्दिर 
कहते हैं। उड़ीसा-मण्डल में तीन मुख्य मन्दिर है--मभुवनेश्वर में लिड्लराज का मन्दिर, 
पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर और कोणारक्क में भ्री सू्यनारायण का मन्दिर | 

लिब्लराज मंदिर के पूर्व॑ में स्थित सहललिज्ञ तालाब के चारों श्रोर लगमग १०० 
मंदिर हैं जिनमें ७७ शभ्रब भी सुरक्तित हैं। लिड्राज के ही उत्तर में विन्दुसागर नामक 
विशाल तड़ाग हे जिसके बीच में एक टापू है और वहाँ एक सुन्दर मंदिर दर्शनीय है । 
इसी प्रकार अन्य प्रमुख मंदिरों के अपने अपने तोर्थ-जलाश। हैं--यमेश्वर ताल, रामेश्वर 
ताल, गौरीकुण्ड, केदारेश्वर ताल, चलधुआकुणड तथा मरीचिकुरड शआ्रादि | 

भुवनेश्वर की मंदिर-माला बढ़ी लम्बी है। इसके गुम्फन में लगभग दो तीन सौ 
वर्ष ( १० वीं से १२ वीं शताब्दी ) लगे होंगे। केशरी राजाओं के इस राज-पीठ में 
स्थापत्य-कला के प्रोज्ज्वल प्रकर्ष के लिये जो राज्याभय मिला उसी को श्रेय है कि ऐसे विलत्तण 
अद्भुत एवं अनुपम संदिर बने । कद्दा जाता है कि केशरी राजाओं ने इस स्थान पर ७००० 
मन्दिर वनवाये जो ५ वीं शताब्दी से लेकर ११ वीं शताब्दी तक निर्मित होते रहे । अ्रत्र भी 
भुवनेश्वर श्रोर उसके श्रास पास ४६०० मंदिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं:--- 


१, मुक्केधर ७, मास्करेश्वर १३. गोपालिनी २०, कपालमोचनी 
२. केदारेश्वर ८. राजरानी १४, सावित्री २१, राभेश्वर 
३, तिद्धश्वर ६, नायकेश्वर १४, लिजप्लराज सारिदेवल २२, गोसहसश्रर 
४, परशुरामेश्वर. १०, ब्रक्ष श्वर १६. सोमेश्वर २३. शशिरेश्वर 
५, गौरी ११, मेघेश्वर १७, यमेश्वर २४, कपिलेश्वर 
६, उत्तरेश्वर १२, अनन्तवासुदेव १८, कोहितीयश्वर २५, बरुशेश्चर 

१६, इृहकेश्वर २६, चक्र श्वर भ्रादि | 


इनकी विशेष समीक्षा यहाँ पर नहीं अभिप्रेत हे । लेखक के प्रासाद वास्तु ]"6907]9 
ह70॥00(०४९ में प्राचीन सारत के स्थापत्य-छौशल एबं उसके शास्त्रीय विशान के 
दोनों पहलुओं पर प्रबिवेचन का प्रयास है। 

(बे) शगल्ाथपुरी का मन्द्रि--हस मन्दिर की वास्तु-कल्घा पर बोद्ध प्रभाव परिल्तक्तित 
है | योद्धों के तिरत्न--बुद्ध, घमं और सहदू' की भाँति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और 
बलराम की मूर्तियाँ हैं । शिव-पार्वती, विष्तु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदि का स्थापत्याक्षन 
अथमा चित्राहुन पुरुष और प्रकृति के रूप में हुआ हे तब यह भाई-बहिन का योग यौद्धों के 
प्रभाव का स्मारक है->ओोड़ धर्म को स््री-संशक मानते हैं। अ्रस्तु, पुरी के जगज्नाथ-मन्दिर 
के अतिरिक्त मुक्तिमगडप, विमला देवो का मन्दिर, लझ्मी-मन्दिर, धर्मराज ( सूनारायण ) 
का मन्दिर, बाताशेशर, लोकनाथ, मार्करडेगेश्वर, सत्यवादी झादि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं| 


( १६६ ) 


(स) फोणाक-सूर्यमन्द्रि--कोणार्क एक क्षेत्र है-इंसे अक-सेत्र अथवा पंश्न-तेत्र 
कहते हैं। निकट ही बंगाल को खाड़ी की उत्ताल तरज्ञों से उपकण्ठभूमि उद्देलित रहती 
है और मन्दिर के उत्तर में झा भोल पर चन्द्रमागा नदी बहती है । 


२ धुन्देललणड-मरदल 


इस मणइल के मुकुड-सणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोवा से ३४ मौल 
दक्तिए और छतरपुर से २७ मील पूव है। इलौरा-मन्दिर-पौठ के समान खजुराहो मी सर्व- 
घर्म-सदिष्णुता का एक अ्रन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वेष्णव-घमं, शेव-घमं, और 
जैन-धर्म आदि विभिन्न मतो के अनुयायियों ने पूरों स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण 
किये हैं | इससे यद विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने शेव होते हुए भी श्रन्य सम्प्रदायों के 
प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखायी। निनोरा ताल, खजुराहो गॉव (जो पहले एक बड़ा 
नगर था ) एग निकट-स्थित शिव सागर कील के इतस्ततः फले हुए प्राचीन ममय में ८६५४ 
मन्दिर थे जिनमें अब २० ही शेष रह गये हैं । इनमे निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं;-- 

१, चौसठ य.गिनियों का मदिर (६ वीं ४० ) 

२, केंडरिया ( कन्दरीय ) महादेव--यह सर्वश्रेष्ठ हे--विशालकाय, प्रोत्तज्, 
मण्डपादि-युक्त, चित्रादि ( 5558]9॥07₹8 ) विन्यास-मणिडित | 

३, लक्ष्मण-मंदिर - निर्माशकला अत्यन्त सुंदर । 

४, मतंगेश्वर महादेव | इस में बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयाग हुआ है। 
मन्दिर के सामने वाराइन्मूर्ति श्रौर पथ्वीमूति ( जो अ्रत्र ध्व॑सावशेष हैं ) हैं। 

५. हनूमान का मंदिर। हे 

६. जबारि-मंदिर में चतुर्भज भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति है। 

७, दूला-टेब-मंदिर | इस नाम की परम्परा हे--एकदा एक बारात इस म॑दिर के 
सामने से निकली तत्‌ल्ण वर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम 
दूला-देव-मंदिर हो गया | 


३, सध्यमारतन्मण्डल 


१, ग्वालियर का सास-बहू का मंदिर | 
२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव | 
३. ग्यालियर का तेली का मंदिर | 
४, चौसठ जोगिनियों का मंदिर । 


४. गुजरात-राजस्थान-मण्ढल 


इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुटेव, डमोई और सिद्ध पुर पाटन के मन्दिरों की गणना है। 
गिरनार और शबुज्ञय (पालीताणा ) के देव-नगर--'९घा 9० ०६७६ का मी इसी वर्ग में 
समावेश दै। ओसलिया (जोधपुर) में सूर मंदिरों की संख्या १२ हे। इस मगइल का सर्व-प्रसिद्ध 
कादियावाड़ का सोमनाथ मंदिर दे जिसकी द्वादश ज्योतिशिज्ञ-पीठों में गणना की गयी है। 
दूसरा प्राचीन मंदिर घुमती ( वारदा पहाढ़ियाँ ) का नवलला मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। 


१६५ ) 


तामिक्नाइ-मरडल 

इस मण्ठल में प्रधान मन्दिर-पीढों में मामब्नपुरम के शेल-मन्दिर, बादामी और 
पहडकल के मन्दिर, तझौर का मन्दिर, तिरूवल्लर के मन्दिर, भीर॑गम का रज्ननाथ का मंदिर 
चिदम्परम का नटनराज, रामेश्वरम्‌ का ज्योति्िज्ञ, मदुरा का मीनाक्ती - सुन्दरेश्वर मन्दिर, 
चेलूर और पेरूर के मन्दिर तथा विजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात होते हैं। 

दाक्षिणास्य बास्तु-बेमव के श्रद्धुत निदशन इन मन्दिरों की निर्माण-पद्धति में द्राविड 
शेली की प्रमुखता है. जिसकी सविर्तर समीक्षा लेखक के प्रासाद-्वास्तु में द्रव्य है। हन 
मन्दिरों में अ्रश्न' लिद गोपुरों की छटा दर्शनीय है। नागर शेली में निर्मित मन्दिरों की संशा 
प्रासाद है और द्राविड़ शेली में उनको विमान कहते हैं। विमान और प्रासाद के कतिपय 
बास्तुकलात्मक विभेद हैं जिनकी चर्चा यहाँ श्रप्र/सल्लिक है। हमारी दृष्टि में दक्तिण के वास्तु- 
वेभब को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक गरिमा के ये भ्रक्ुण्ण 
निदशन है और भारतोय घर्म की महती देन ! तझ्लौर का विशाक्षकाय बृहदीखर मन्दिर 
को देखकर आश्चर्य हांता है यह कैसे बना होगा। मतुरा के मीनाक्षी-मन्दिर के गोपुरों का 
दृश्य अद्भुत हे। रामेश्वरम्‌ की परिक्रमा--अ्रन्धकारिका-- शअमनन्‍्ती ((70प्रधाक्ा 0घ- 
]80079ए .8889288 ) की दिव्य छटा में, उसकी प्रस्तर-कला एवं चित्रभूषा-विन्यास श्रादि 
गो देखकर किसे आश्चर्य नहीं होता ? राजवंशों क्री वदान्यता और श्रक्षग्य धनर।शि से 
ही ये कला-कृतियाँ निर्मित हो सकीं, जिन्होंने भूतल पर खर्ग की अ्रवतारणा की | 

मामझ्पुरमू--समुद्र के किनारे हे और यहाँ पर पश्च पाण्डवों के रथों ( विमानाकृति 
मन्दिर ) के साथ-साथ जिमूति, वराह और दुर्गा के मन्दिर भी बने हैं। 

काआ्यी के दो विभाग हैं--दीघं और लघु | प्रथम बढ़ा काश्ीनरम्‌ अ्र्थात्‌ शिव-काञी 
श्र द्वितीय छोटा काश्बीवरम्‌ अर्थात्‌ विष्णु-काश्ली के नाम से विभ्रत हे। शिव-काश्नी में 

एकांम्र श्वर शिव का बड़ा मन्दिर है| विधषुकाश्वी में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। 

कुम्मकोणम्‌ का मन्दिर मी बहुत प्रसिद्ध है | 

विजयनगर के स्थानीय देवता विठोवा ( विष्णु-झवतार ) का मन्दिर प्रेनाइट 
पत्थर से बना है जो अनुपम है । विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तारपुत्री स्थान पर 
दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर है । 

मेसूर राज्य में हेसाल राजाओं के समय के कठिपय मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं| 
सोमनाथपुर का प्रसन्न-केशव मंद्वि, शेसलेश्वर का मन्दिर, केदारेश्वर का मन्दिर विशेष 
प्रसिद्ध हैं| बेलूर ( दक्षिण काशी ) का चित्न-केशव मन्दिर बड़ा विशाल है। 

बैलाश मन्दिर-राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बने हुए सुप्रसिद्ध मंदिरों में इंलौरा 
के गुह्दा-मंस्दिर अति प्रसिद्ध हैं। इनमें फेलाश की घथल कीति से भ.रतीय स्थापत्य-अ्न्तरिद्द 
आज भी भषत है। 
काश्मीर-सण्ट्स 

पावस्य-प्रदेश होने के कारण काश्मीर के सन्दिर विशाल नहीं है और उन पर 
हथयानीय शम-गह-रिर्माण कछ्ता का प्रभाव भी रपष्ट है। काइमीर वासर्तु-कला का प्रतिनिनि- 


( १६८ ) ] 


मन्दिर मार्तणड-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूये-मन्दिरों में एक है। काश्मीर 
मन्दिर अधिकाश सूर्य-मन्दिर हैं | झवन्तिपुर के मन्दिर मी मातंरड-मन्दिर के ही समकक्ष 
हैं। शंकराचार्य का मन्दिर विशेष उल्लेलनीय हैं। काश्मोर के ब्रमरनाथ-तीर्थ के दरशंनार्थ 
प्रतिवर्ष सहस्तों यात्री संकटाकीण संकरीली पहाड़ी पगड़न्डियों से होकर इस परम धाम के 
पुर्यदर्शन का लाभ उठाते हैं। 


नेप/ल-मण्डल 
यहाँ के मन्दिर चीन और जापान के पगोडाओं के सहरश निर्मित है। मन्दिर की 
यहाँ पर इतनी भरमार है कि सम्मवतः वास-रहों से भ्रचौ-गह ही श्रघिक हों। बौद्ध-मन्दिरो 
( चेत्यों एवं विहारों ) की भी यहाँ प्रचुरता है। हिन्दू स्थापत्य में शेव-सन्दिर विशेश 
उल्लेखनीय है। शिव और भवानी के मन्दिर विशेष दर्शनीय हैं। इसी प्रकार महादेव का 
मन्दिर, कृष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर है| कृष्ण फे मन्दिर पर खजुराहों के विमान 
मंदिरों का स्पष्ठ प्रभाव है| 
बंगाक-बिद्दार-्मण्ड्ल 
अत में इस मरडल की करुण कहानी यह है कि यहाँ के मुसलमानी शासन ने 
प्राचीन मन्दिरों के अवशेष तक नहीं छोड़े । कन्तनगर ( दीनाजपुर ) का नौ विमानों वाला 
मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हे। 
मथुग वृन्दावन-मण्डल 
मधुरा-इन्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर अ्र्बाचीन है; परन्तु कतिपय प्राचीन मन्दिर 
भी हैं जिनकी वास्तुकला दशैनीय ही नही बिलक्षण भी है। इनमें गे।बिन्द देवी, राधाबल्न भ, 
गोपीनाथ, जुगल-किशोर तथा मदन-मोहन विशेष उल्लेखनीव हैं| 


कैंट. 


टि०--श्स अध्याय में पुराण-निर्दिष्ट तीयों एवं स्थापत्य-निद्शन उत्तरी श्र 
दक्षिणी मंदिरों की इस संक्षिप्त समीक्षा का एकमान्न प्रयोजन ( जेशा कि ऊपर संकेत 
किया ही जा चुका है ) देव-पूजा का स्थपत्य पर प्रभाव दिखाना था | अतणएव श्स लेख 
में इस विषय की सबविस्तर चर्चा का न तो अ्रवधर ही था और न स्थान । भ्रतएव बहसंख्यक 
तीथ॑, क्षेत्र, धाम, मठ, आवर्त छूट ही गये हैं मन्दिरों की तो बात ही क्या | अब अन्त में 
बौद्ध-भर्चांगह श्रौर जेन मंदिरों का थोड़ा सा संकेत करना श्रौर भ्रवशेष है। 
बोद्ध भर्ना गृह 
बोदों में मन्दिर-निर्माण एबं देव-प्रतिमा-निर्माण अ्रपेज्ञाकृत 
उपासता का दोद्ध स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका निर्देश इम के रे हे 
पर योद्-अचर्यिहो के सर्व-प्रसिद्ध तीन केन्द्र हैं-साश्ी, भ्रजन्ता और श्रौरज्ञाबाद.इलौरा | 
साख्ी का बीद़-स्तूप बौद्ों का श्र्चागह ही है जहाँ 
लाभ करते हैं। ल्वप एक प्रकार का बौद्धघमम का प्रतीक रे मिले बिल १0% #< 
है। स्वृप बसे तो रृत्यु का प्रतीकत्य करता है परन्तु मृत्यु और निर्याण के उपलक्ष 
स्पूप की यह मीमांसा ब्रसंगत नहीं। अ्रजन्ता के गुहा-मंदिरो में नाना चेत्य श्रौर हर है| 


( १९६ ) 


जो बौद्धों के उपासना-एह_ और विज्ञाम-भवन दोनों ही ये। चैत्य श्र्चा-एह और विद्ार 
यथानांस विशभ्ाम-रह हैं। झोरञ्धाबाद--हलौरा में भी चैत्यों और विद्वारों की भरमार है| 


जैन-मन्दिर 


आाबू पर्वत पर जेन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में अंकित किया जा 
सकता है | इन मन्दिरों के निर्माण भें संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ है| एक मन्दिर 
बिमलशाह का बनवाया हुआ है ओ्रौर दूसर तेजपाल तथा वस्तुपाल बन्धुओं का | इन 
मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापत्य-भूषा-विस्थात् बढ़ा ही दर्शनीय है । 

काठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शत्रुञञय नामक पहाड़ी जेन-मन्दिरों से 
भरी पड़ी है | जेनी लोगों का आयू के समान यह मी परम पाबन तीर्थ-स्थान है | काठिया- 
बाड़ के गिरमार पव॑त पर भी जेन-मन्दिरों की मरमार है | जेनों के इन मन्दिर-नगरों के 
अतिरिक्त श्रन्य बहुत से मन्दिर सी लब्धततिष्ठ हैं जिनमें आादिनाथ का चौमुख-मन्दिर 
( मारवाड़ ) तथा मैसूर का जेन-मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। झन्य जेन-मन्दिर-पीठों में 
मथुरा, काठियावाड़ ( जूतागढ़ ) में गिरनार, इलौस के गुदा-मन्दिरों में हन्द्र-लभा और 
जगन्नाथ-समा, खजुराहों, देवगढ़ श्रादि विशेष विभ्रतत हैं | 


भारत के गुद्दा-मन्दिर 


भारतीय स्थापत्य के प्राचीन निदर्शनों में गुह्दा-मन्दिरों की बड़ी कीर्ति है। इनके निर्माण 
में प्राचीन भारत का इज्ञीनियरिंग कौशल आज के युग के लिये सवंथा अनुकरणीय है। 
अजन्ता श्र इलौरा के गुहा-मन्दिर हमारे स्थापत्य-वेभव की पराकाष्ठा हैं तथा भारत के 
अध्यात्म के चरम विकास | समराख्ण इन गुद्दा-मन्दिरों को “हयन” के नाम से पुकारता है। 
मानवों के देव-पारथमय के उपरान्त पुनमि्नन की यह प्रृष्ठभूमि अ्रत्यन्त उपलादशिक 
(8५700]0) है । 

गुहा-मन्दिरों की निर्माण-परम्परा इस देश में इतनी इद्धिंगत हुई कि समस्त देश में 
बारह सो गुदा-मन्दिर बने जिनमें नो सौ बौद्ध, दो सौ जेन और सौ हिन्दू हैं। बादामी, 
इलोरा, एलीफेन्टा, श्रजन्ता, घमनार ( राजपूताना ), मस्तूर ( कांगरा ), म।मल्लपुरम, 
कलुगुमलाई, नासिक, उदयगिरि; जुन्नार ( पूना ), करली, भाज झादि विशेष उल्लेख्य हैं | 


उत्तर-पीठिका 


प्रतिमा-विज्ञान 


शाखत्रीय-सिदान्त 


१ 
विषय-अवेश 


इस ग्रन्थ की पूर्व-पीठिका के विगत दस अध्यायों में प्रतिमा-विशन की हृष्ठ- 
भूमि पूजा-परम्पशा पर जो उपोद्धात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्‍न विषयों की अ्रवतारणा 
से प्रतिमा-विशान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पढ़ा उससे इस उपोद्घात के मर्म का हम मली- 
भाँति मूल्याकन कर सके होंगे । प्रतीकोपासन। एवं प्रतिसा-पूजा की परम्परा का विभिन्‍न 
दृष्टिकोणों से यह श्रौपोद्घातिक विवेचन प्रतिमा-विशान के उस मनोरम एवं बिस्तीश 
झधिष्ठान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुज्ञ को वितरण 
करने में समर्थ हो सकेगी | किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-पीठ एक झनियाय॑ अंग है। 
प्रतिमा-विज्ञान और पूजा-परम्परा के इसी अनिवाय सम्बन्ध के मर्म को पूर्शरूप से पाठकों 
के सम्मुख रखने के लिये बड़े ंक्षेप में इस परम्परा का यह विशंगावलोकन इस ग्रन्थ की 
बर्वप्रमुख विशेषता है। विभिन्‍न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विशान (प्रांग्रत0प [0070- 
87०99) पर ग्रन्थ लिखे हैं | उनमें भी गोपीनाथ राब के 70]0907७ 0 मसांग्रतण 
[0000०27७09॥ए के चार बृहृदद,कार ग्रन्थ इस विषय की सर्वप्रथम सांगोपाग विवेचना 
हैं। अ।ज भी ये भ्रधिकृत एवं प्रामाणिक अस्थ माने जाते हैं। परन्तु राव महाशय ने 
जहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौराणिक एवं झागमिक विपुल देव-गायाझओं में स्थापत्य-सन्दर्भों का 
सविस्तर सँग्रह किया है वहाँ उन्होंने पूजा-परम्परा के मौलिक आधार को उसी आनुषन्लिक 
महत्ता से नहीं निभा पाया है | चोधरी बृन्दावन भहाचार्य का ॥ह078॥ [708205 
अपने दंग की निराली पुस्तक है| भट्टाचाय जी ने इस विषय की संत्तिप्त समीक्ता की है 
तथा उसका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्य पर मी प्रतिपांदित किया है। परन्तु भट्टाचार्य जी की 
इस कृति में पुरातत्व से सम्बन्धित सिक्कों, मुद्राओं एवं अन्यान्य स्थापत्य-स्मारक-निदर्शनों 
की विवेचना के भ्रभाव से वह भी एक प्रकार से सांगोपांय विवेचन से वश्चित रह गया | 
डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विशन के इस ओऔपोद्घातिक विवेचन के इस 
झाड्भ पर प्रकाश डालने का प्रथम श्रेय है | परन्तु डा० बैनजीं के इस विवेचन में ऐतिहासिक 
तत्व की ही प्रमुखता हे | धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पूला-परम्पता का निरूपण उनके 
भी प्ल्थ में न होने से ढेखक की दृष्टि में यह अपूणता ही कह्दी जायगी। अतएव इसी 
प्रवल प्रेरणा से कि प्रयोज्य भप्रतिमा-विशान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एक सांगोपांग 
शरत उपोद्धात प्रतिमा-बिशान के अश्न लिह प्रासाद की पाताल-व्यापिनी प्रथम शिला--- 
आाधार-शिला का निर्माण कर सके--लेखक ने इस ग्रन्थ के विवेज्य विषय प्रतिमा-बिशन 
के उपोद्धात के लिये झ्रापाततः इतना लम्बा विस्तार किया जो वास्तव में अ्रति संक्षिप्त है | 

अरतु, अम प्रतिमा-निषेश की कलात्मक विवेजना करना है। अतिसा-यिशन शारत 
एवं कला दोनों है। अतः सर्वप्रथम इम आगे के अध्याय में प्रतिमा-निर्मास-परंम्परा पर 
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शास्त्रीय (अर्थात्‌ प्रतिमा-विशन के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करनेवाले विभिन्‍न अंन्‍्ध 
पुराण, झागम, शिल्प-शस्त्र आदि) तथा स्थापत्य (अर्थात्‌ स्थापत्य-केन्द्रो में बिकसित 
विभिन्‍न शेलियाँ एव॑ प्रकल्पित बहुविध मूर्तियाँ) दोनों दृष्टियों से विवेचन करेंगे। पुनः 
इस प्रविषेचन से प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के नाना घटकों से प्रादुभू'त 'प्रतिमा-बर्गीकरण' 
0]88860&0907 0 00० [72&698 नामक अध्याय में प्रतिमा-निर्माण की विभिन्न 
प्ररणाओं पर जानपदीय संस्कारों तथा धार्मिक प्रगतियों का केसा प्रभाव पढ़ा-- इन सबका 
इम मूल्याह्न कर सगे | 

मारत का प्रतिमा-विशान भारतीय वास्तु-शास्त्र का एक प्रोज्ज्वल अंग हे। अतएूव 
यहाँ की प्रतिमा-निर्माण-कल्ा यहाँ की वास्तुकला से सदेव प्रभावित रही | इसके श्रतिरिक्स 
चूँकि प्रतिमा-निर्माण का प्रयोजन उपासना रहा अतएव विविध उपासना-प्रकारों में से 
प्रतिमा-निर्माण में विविध द्रव्यो का प्रयोग बाडिःछत एवं सोविध्यपूर्ण होने के कार्श 
यहाँ के प्रतिमा-द्रव्यों में प्रायः सभी मौतिक द्रब्य एवं घानुयें तथा रक्-ज,त जंसे मूत्तिका, 
काष्ठ, चन्दन, पाषाण, लौह, रीतिका, ताम्र, स्वर, माशिक्य आदि रक् मी परिकल्पित 
किये गये | इत दृष्टि से भारतबर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यत्ा एवं चित्रजा कला-- 
[0090 989080 877 0 ]708--तंसार के स्थापत्य में एक अद्वितीय स्थान रखती 
है। यूनान और रोम आदि योरोपीय देशों में जहाँ पर इस कला का सुन्दर विकास पाया 
गया है वहाँ केबल पाघाण का ही ग्रबल प्रयोग हुआ हे । अ्रतणव वहाँ की कला 
में विविध द्रब्पापेत्ी बह बहुमुखी विकास नहीं मित्ेगा जं। यहाँ की वरेण्य 
बिभूतिदे । “प्रतिमान्द्रव्य' नामक आगे के श्रथ्याय में हस विषय की सविस्तर समीक्षा 
की गयी है| 


आगे के विभिन्‍न श्रध्यायों में प्रतिपादित भारतीय “प्रतिमा-विज्ञान' के श्रन्य 
आचारभूत सिद्धान्त (08708) जैसे प्रतिमा-मान-विज्ञान ([0000776079) प्रतिमा- 
बिधान ([005027&॥ 9) भ्रर्थात्‌ प्रतिमा के अ्रंगोंपाग के विभिन्‍न मान एवं भाप-दरणड 
(80676&/708 07 90&877०767 8) के साथ-साथ प्रतिमा-भूषा के लिये इस देश 
में जो भूषा-विन्यास-कला ([0200780976 376) का प्रगल्भप्रकर्ष देखने को मिलता 
है, उसकी सुन्दर छटा के दर्शन हमें आगे के एतद्विषयक दो तीन अध्यायों में कस्ने को 
मिलेगा | इस भूषा-विन्यास-कल्षा का भारतीय स्थापत्य (80प9607७) में जो बिलास 
देखसे को मिलता है उसके दो प्रधान स्वरूप हैं--एक वाह्म-चित्रण अर्थात्‌ दंहिक एवं दूसरा 
आमभ्यन्तर भ्र्थात्‌ आात्मिक । अतः वाह्य-चित्रण का अ्रदूभुत विकास जेसे अनेकमुली प्रतिमा 
अथवा वहुमुली प्रतिमा के मम को मं समभने वालें कतियय समीक्षकों ने इस विषय में बड़ी 
आन्त घारणायें की हैं। इसका कारश उनका प्रतिमा-निर्माण-प्रयोगन का शानामाव ही है। 
इसी कोटि में प्रतिमा-प्राथुष, प्रतिमा वाहन एव॑ प्रतिमा-प्रासम आदि भी परिकल्पित किये 
जे हैं। आश्यस्तर-चित्रस की आ्रामा के दशन हम भारत॑थ प्रतिमाश्रों की विभिन्न मुद्रान्री-. 
हो लिए अ सके में हर हैं। इन मुद्राओं का क्या मर्म है १ इनका प्रयोजन क्या 

१ इनके चित्रण में कलाकार का कौन सा सं कौथू( 

अब के शवाज्कोन में मिकेगा। उद्देश्य है ! इन मी अशनों के कोदूइल का रामन 
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मआरतीय कला यान्त्रिक अर्थात्‌ प्रायोगिक एवं मनोरम अर्थात्‌ रसास्वाद कराने 
वाशी-१७०व9708) 8४0 १70--दोनों ही हैं। वत्स्थायन के काम-शार्त्र में 
सूचित एयं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोद्भिन्‍्न वरम्परा-पशसिद्ध चौसठ कलाजों 
(दै० लेखक का भारतीय वास्तु शारत्र--वास्तु-विद्या एवं पुर-निकेश) में वारजुकला भी 
एक कला है। परन्तु कालान्तर फकर इस कला के व्यापक विकास एवं ऋ्राणिराण्य में प्रायः 
सभी प्रमुख कलायें अपने स्थाचीन अस्तित्व को स्रो बेडीं। भवन-निर्माण-कला, प्रासाद- 
रचना, पुर-निवेश, प्रतिमा-निवेश, चित्र-कला एवं यंत्र-कला---मारतीय कला के व्यापक 
कलेवर के ये ही षडंग हैं| इन कलाओं में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माण-कल्ता का ही एक 
झँग है) के मर्म का उद्घाउन करते हुए विष्णु-धर्मोसर का प्रबचन है कि चित्र-कला, 
बिना नाट्य और संगीत--हन दो कलाझ्ों के मम को पूरी तरइ समझे, प्रस्फुटित नहीं हो 
सकती | नाट्य-कला का प्राण रसानुभूति अथवा रसास्वथाद है जिसे काज्य-शारित्रयों ने 
लोकत्तरानन्द ब्क्षानन्द-सहोदर माना है। प्रतिमा-कला ( [00908278७७9४४ ) 
एवं चित्रकला ( ?&970॥£ ) के प्रबिवेषन में समराजण-सृत्रघार वास्तु-शास्तर 
(जिसके अध्ययन एवं अनुसंधान पर ही आधारित लेखक की भास्तीय वास्तु 
शास्त्रीय समीक्षा के ये पांचों ग्रन्थ हैं - दे० प्राक्‌ कथन ) में एक अध्याय 'रस-हष्टि! के 
नाम से लिखा गया है | श्रतः यह श्रध्याय विष्णु-धर्मोत्तर में संकेतित प्रतिमा-कला की 
रसात्मिका प्रशृत्ति का ही प्रोल्लास है। प्रतिमा-निर्मारा में रसानुभूति का यह संयोग 
समराज़ण की श्रपनी विशेष देन है । इस विषय की सविस्तर समीक्षा आगे के अतिमा 
विधान में रसदृष्टि' नामक अध्याय में द्रष्टन्य हैं। 

प्रतिमा का आध्यात्मिक श्रथवा थार्मिक--उपासनात्मक श्रथवा उपचारात्मक प्रयोजन 
पूजा-परम्परा एवं उसकी पद्धति है। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अथवा स्थापत्यात्मक 
प्रयोजन प्रासाद (मन्दिर) मे प्रतिष्ठा है | प्रासाद एवं प्रतिमा का वही सम्बन्ध है जो शरीर 
झौर प्राण का है । विना प्रतिमा प्रासाद निष्प्राण हे। यद्यपि मध्यकालीन विचारधारा के 
प्रनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा हे--प्रासाद विश्वमूर्ति की भौतिक प्रतिकृति हे श्रथ्च वह 
श्र्चाणह (प्रतिमा का घर) के साथ-साथ स्वय॑ अच्य है। हिन्दू-प्रासाद की रचना-पद्धति में 
प्रासाद-कलैबर के विभिन्‍न श्र॑गो के निर्माण में प्रतिमा-प्रतीकों का ही प्राघान्य है | प्रासाद 
का यह तात्विक सम लेखक के प्रासाद-निवेश--'९70]6 370॥0००१४३७ में विशेष 
द्रष्टव्य है। 

वास्तव में प्रासादों---मन्दिरों की बिरवना का एकमात्र सहेश्य उनमें देव-प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा है। अतः प्रासाद एवं प्रतिमा के इस घनिष्ठ सम्बन्ध एवं उसकी वास्त॒ुशाजीय विभिन्न 
परम्पराओं तथा प्रतिमा-परिकल्पना कौ विभिन्न उपचेतनाओों तथा शैलियों का कुछ न कुछ 
विवेचन आवश्यक ही है। इसी देतु धप्रासाद एवं प्रतिमा! नामक एक अध्याय में प्रासादों में 
प्रतिमा-निवेश एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा के मौलिक तत्वों का निरूपण किया गया है | 

प्रतिमा-शास्त्र के उपयुक्त इन विभिम्न विषयों कौ समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा- 
लचण (जो प्रतिमा विशान [00॥0278])9 का परमोपजीब्य विषय है) के श्रौपोद्घातिक 
विषय हैं। प्रधान विषय तो 5 तिमा-कष्षण हे। श्रतः प्रतिमा-शक्षण” पर तीन अध्यायों की 
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अवतारणा की गयी है--जआक्षण, बौद्ध एवं जेन । ब्राप्तण प्रतिमा-लक्षण में ज़िमू्ति, आ्राक्न, 
वैष्णव, रोष, सौर, गाणपत्य, एयं शाक्‍त प्रतिमाशों के साथ-साथ शास्त्र में प्रतिपादित एवं 
स्थापस्व में निर्दिष्ट नाना प्रतिमाओं के लक्षण का भी प्रयत्न किया गया है । इस सम्बन्ध 
में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह अन्थ भी 'समराज्ण' के मेरे अध्ययन की पश्च- 
पुष्पिका सालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराज्धण के प्रतिमा-लक्षण से ही विशेष 
प्रभावित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पूर्णता के लिये एतद्विषयिणी अन्प्र ग्रन्थों को तामग्री 
का मो पूर्ण प्रयोग किया गया है । 

बात यह है कि 'तमराज्श' का प्रतिमा-विवेचन अपेक्षाकृत न्यून ही नही श्रपूर्ण भी 
है। आाताद-रचना, भवन-कला .यंत्र-कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्रगल्मता 
है भ्रपवा वेशिष्टय है वह प्रतिमा लक्षण में नहीं। यह अवश्य है जैसा पूर्व ही संकेत किया 
जा चुका है कि इसकी अपनी कलिपय नवीन उद्भावनायें हैं (दे० 'रसदष्टि”) जिससे इसका 
यह भी अंश काफी महत्त्वपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्षण में सवंशसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
स्कन्द आदि देव-प्रतिमायें तथा कौशिकी एवं भी श्रादि देवी-प्रतिमायें ही प्रमुख हैं | गन्धव॑, 
राज्षस, पिशाच, विद्याधरों के प्रतिमा-पत्कण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं। औोद्ध एवं जेन 
प्रतिमाओं के लक्षणों का सर्वथा श्रमाव है। इस दृष्टि से प्मानसार! का प्रतिमा-लक्षण 
विशेष पुष्ट एवं व्यापक है। आगे के “प्रतिम-निर्माण-परम्परा पर एक विहंगावलोकन! 
नाम$ अ्रध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, अ्रतः यहाँ 
पर इतना ही सूचित करना अ्रमिप्रेत है कि जो प्रतिमा-शत्तण समराज़ण में अ्रप्राप्य हैं उनकी 
पूर्ति अन्य ग्न्यों से की गयी है । 


२्‌ 


प्रतिमा-निर्माण-परम्परा 
( एक विहंगस दृष्टि ) 
शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक 


प्रतिमा-निर्माय-कल्ला, जैसा कि लेखक के “भारतीय वास्तु-शात्त्रः--वास्तु-विद्या एवं 
पुर-निवेश ( दे० प्रथम पठल ञआ० ७ रथपति एवं स्थापत्य ) में सबिस्तर प्रतिपादित 
है कि वह वास्तु-शास्त्र ( स्थापत्य-शास्त्र ) का ही एक अंग हे | अतः वास्तु-शास्त्र के 
प्रतिपादक ग्रन्थ एवं श्राचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक ग्रंथ एवं श्राचार्य हैँ । वास्तु- 
शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रासाद-लक्षण अथवा विमान-लक्षण है। झतः 
प्रासादों ( उत्तरी अथवा नागर शेली में निर्मित मन्दिर ) एवं विमानों ( दक्षिणी अथवा 
द्राविड़ शेली में निर्मित मन्दिर ) के विवेचन में उनमें प्रतिष्ठाप्य देव-प्रतिमा का प्रविषेचन 
स्वाभाविक ही है। विभिन्न श्राचार्यों का इस दिशा में प्रथक्‌-प्रथक रूप में वास्तुकला 
(470॥7660॥076) तथा प्रस्तरकला (80प्री 9६पा०७) दोनों के प्रतिपादन में न्यूनाधिक 
भ्रभिनिवेश दिखाई पढ़ता है । 

प्रतिमा-निर्माण परम्परा को इस शास्त्रीय-चारा के पांच प्रमुख खोत हैँ--उनका 
उद्गम एक ही महास्नोत से हुआ अ्रथवा थे प्थक्‌ प्थक्‌ स्वाधीन खोत हें--इस पर 
असंदिग्घ दृष्टि से नहीं कहा जा सकता | हाँ आगे की समीक्षा से इस पर कुछ प्रकाश श्रवश्य 
पड़ेंगा | 

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन पांच स्तोतों का ऊपर संकेत किया गया ह उनको 
पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र तथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम से हम संकीर्तित कर सकते 
हैं। इसके प्रथम कि हम हन सब पर अलग-प्रत्मम से इस विषय की अवतारणा करें एक 
दो तथ्यों का निर्देश आवश्यक है। 

भारत के वास्तु-वैभव के मदाप्रतार का कारण पौराशिक धम है | पौराणिक-घम 
की सर्वातिशायिनी विशेषता अपूर्त-व्यवस्था है । अ्रपूर्त में देवालय-निर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा 
एवं वापी, कूप, तंड़ागादि के निर्माण प्रमुख हैं। ये तय जन-घर्म की उस व्यापक अदृत्ति 
अर्थात्‌ सगुणोपासना के ही अंग हैं जिनकी, अनसमाज की धार्मिक एवं आध्यात्मिक पिपासा 
के शमन-हेतु तथा परलो+ निर्माणार्थ और झ्ामुष्मिक निःभेयस के समस्पादनाथथ, व्यवस्था 
की गयी। शभ्रतः अध्यात्म-प्रधान इस देश में महाराजाश्रों की अपर धनराशि, सामन्तों, श्रेष्टियों 
एवं समो सम्पन्न व्यक्तियों की झर्जित सम्पदा का एकमात्र लक्ष्य, अपने हृष्टरेव के अच यिह- 
निर्माण एवं अन्यान्य धर्माय-कांगों में व्यय करता था| झतएब पुरातन बारतुकला के स्मारक- 
निदरशनों में--वे आक्षण हैं भ्रथवा बोद्ध या जेन, सभी में पूजा-बास्तु या धार्मिक-वास्तृ 


( १७४८ ) 


(06₹०09४008) ०7 70॥ ६2078 870)0900778) की प्रमुखता ही नहीं उसी की 
एकमात्र सत्ता है | परिणामतः पूर्व एवं उत्तर मध्य-काल में प्रासाद-रचना का एक स्वणयुग 
प्रादुमृत दुआ जिसमें शतशः भभ्य प्रासादों, विमानों, मठों, विद्दारों, चेत्यों,, तीर्थ-स्थानों, 

स्नान-घट्टों, पुष्करिणियों एवं तड़ागों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन इस वास्तु-बेभव के उदय 

(47०7६००४ए7७] एए४प्र2७) का भनुषज्ञत: प्रभाव ग्रतिमा-निर्माण (807]9007७०) 

पर भी पढ़ा | दस दृष्टि से मारत की वास्तुकला (870॥6०0(77०) का विकास एवं उसकी 

बृद्धि भारत की प्रस्तरकला (807) 9(07१७) की अ्स्योन्यापेद्य ही नहीं समकालिक भी हैं| 

इस आधारभूत तथ्य के दृदयज्ञम करने पर ही हम प्रतिमा-निर्माण-परभ्परा के मूलाघारों की 

एकात्मकता का मूल्याड्ुन कर सकते हैं । 

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्लौतों का ऊपर सँकेत किया गया है उनके संबन्ध 

में एक सामान्य दूसरा तथ्य यह है कि इन सभी खोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत 

किया जा सकता है--वास्तु-शास्त्रीय तथा अ्रन स्तुशार्त्र य| प्रथम से बास्तुशास्त्र के उन 

स्वाघीन ग्रन्थों से तात्पय है जिनमें विश्वकर्मोय शिल्प ( या विश्वकर्म-बास्तुशास्त्र) मयमत, 
मानसार, समराज्ण-पूत्रधार झ्ादि वास्तु-विद्या के नाना ग्रन्थों (दे० लेखक का भा० वा० 

शा० ) का परिगणन है। श्र-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में पुराणों, आगमों, तन्त्रों के साथ 

साथ विभिन्न उन ग्रन्थों का समावेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर- 

प्रतिष्ठा श्रादि से है। ज्योतिष के अन्य तो श्रध-वास्तुशास्त्रीय (8७॥-॥70०॥660- 
(पर&) 67886883) कहे जा सकते हैं | ज्योतिषाचार्य वराद्ममिहििर की ब्रहस्स॑द्विता के 

महत्व का श्रागे हम मूल्याइ्नन करेंगे । इन खोतों में वेदिक वाहूमय ( सहिता, आरक्षण, 
सूत्रन्मन्थ आदि ) का संकीर्तन नहीं किया गया है--हसका कया रहस्य है! वैसे तो वस्तु 
विद्या के जन्म, विकास एवं वृद्धि के इतिहास में प्रथम स्थान सूत्र-अन्धों को दिया गया है 
(दे० भा० वा० शा० ) श्र वास्तुविद्या के प्राचीन भ्राचार्य वेदिक-कालीन ऋषि ही 
प्रिकल्पित हैं । वास्तु-विद्या की दो महाशाखाश्रों के मूल प्रवर्तक विश्वकर्मा एव 
मय बेदिक-कालीम ही हैं। भ्रंश्मद्मेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्ररोता काश्यप 
और अगत्त्य भी वेदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं | अतः 
यह निष्क्प असंगत न होगा कि पौराणिक वास्तु-विद्या का मूलाघार वेदिक बास्तु-विद्या है | 
परन्तु वेदिक वास्तु-विद्या (विशेषकर यूत्रकालीन वात्तु-विद्या) का विशेषकर वेदिर्चना (जो 
पूआ-बासतु अर्थात्‌ प्रासाद-निर्माण की जननी हे ) ही प्रतिपाय बिषय था तथा डब काल 
की अ्तिमा-कल्रन-परम्परा एक प्रकार से श्रनाय॑-संस्था थी अतएव प्रतिमासापेक्रय पौराणिक 
देवोपासना के उदय में जो बेदिक मूलाघार स्पप्ठ था बहाँ अनायों की--. इस देश के मृक्ष 
निवादियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पढ़ा। पुराणों का देववाद वैदिक 
देववाद का ही विजुम्भण है। पुराणों की देवरूपोद्‌मावना (अ्रर्थात्‌ [000 ००६5 जो 
प्रतिमा-ल्ञण [000087899 की जननी है ) का मूलाघार वेदिक शआचायें ही हैं। 
परन्तु प्रतिमा-पूजा ( जो अनायों की प्रतीकोपासना के गर्भ से उदित हुई ) विशुद्ध बदिक- 
संब्था नहीं थी, भ्रतएव इसने प्रतिमा-निर्माण-परस्परा के प्राचीन मोतों में वेद्रिक बारूमय 

का उल्लेख नहीं किया | के 


( १०६ ) 

क्रत्र प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपार संकेत किया गया है कि बास्तु-विद्या 
की शास्त्रीय-परम्परा ( खिसमें प्रतिमा-विशन भी सम्मिश्ित है ) के उद्भावक आंचारय्यों में 
बैदिक ऋषियों की ही प्रमुखता है--उसका क्या रहस्य है! मत्स्यपुराण, बृहस्संहिता एवं 
मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-बिद्या के प्रतिष्ठापकफ आचायों की एक मइती संख्या है ( दे० भा० 
बा० शा० ) जिनमें बशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गर्ग, बृइस्पति, अगस्त्य, त्वष्टा, 
काश्यप, भगु, पराशर आदि बेंदिक-काल्तीन ही नहीं वेदिक-बारूसय के विधाता मी हैं। 
वास्तु-कला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इन प्राचीनाचार्यों का निर्देश प्राचीन अन्यों में 
पाया जाता है | उदाइरणार्थ दृहत्संद्विता में 'प्रतिमालक्ण” के अवसर ( दे० ऋ० ४७ वा ) 
वराहमिद्िर ने नग्नजित तथा बशिष्ठ के तद्विषय+ पूर्वाचायंत्व पर संकेत किया है। नग्नभित 
के चित्रतत्ञण एवं प्रतिमा-लत्तण नामक दो गन्थों के प्रामायय पर किसी को सन्देह नहीं । 
बृहत्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पल का प्रामाण्य ( दे० श्लो० १७वाँ, अ० ५७वाँ ) ही 
पर्याप्त है | वशिष्ठ का ग्रन्थ अ्रप्राप्य है। काश्यप के शिल्पशास्त्र (अ्रैशुमद्मेद ) तथा 
खगरूय के सकलाधिकार से हम परिचित ही हैं| श्रतः यह निर्धारण बढ़ा कठिन है कि 
बैदिक-काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्‍लवित हो चुकी थो कि नहीं ! बहुत सम्भव है 
वास्तु-विद्या की श्रन्य विद्याओं के समकक्ष प्रतिष्ठार्थ ही इन अतीत महापुरुषों की परि- 
कल्पना की गयी हो। अ्रठारह ब्यासों की परम्परा से हम परिचित हैं | बेदिक ऋतचाओओं की 
संकलना की तो बात ही क्या श्रष्टादश पुराणों एवं विशालकाय महाभारत के रचयिता 
व्यास की जैसी परम्परा है, सम्मव है वैसी ही परम्परा इन प्राचीन वास्तु-आ्राचायों की हो। 
इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष श्रवश्य निकलता है कि जिस प्रकार से प्रतिमा-पूजा एक 
अति प्राचीन परम्परा है वह वेदिककाल में भी विद्यमान थी ( दे० पू० पी० ) उसी 
प्रकार प्रतिमा-निर्माय परम्परा भी श्रति पुरातन परम्परा है। माषा और ध्याकरण का 
अन्योग्यापेज्ञी जन्म एवं विकास प्रतिमा-पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण का भी है। 

अस्तु, इस औपादूघातिक संकेत के श्रनम्तर अब प्रतिमा-निर्माशष-परम्परा की दोनों 
धाराओ--शास्नीय एवं स्थापत्यात्मक--की समीक्धा का भ्रवसर आता है | 


शाश्रीय 


पुराण-पुराणों के शिल्पशा-स्त्रीय विवरणों पर हमने अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र में 
कुछ चर्चा की दै। यहाँ पर विस्तार-भय से पुराणों की प्थुल सामग्री का दिग्दर्शनमात्र श्रमीड 
है। प्रायः पुराणों के बास्तु-प्वचनों को दो विभागों में बाठा जा सकता है--मबन-कला 
तथा मूर्ति-कला । प्रथम में देब-भबन और जन-मवन--दोनों के साथ-साथ जन्सवाश्त-पुर, 
नगर, पत्तन, ग्राम, दुर्ग श्रादि का भी परिसंख्यान होता है। यहाँ पर इस सामप्री के द्वितीय 
विभाग--- अर्थात्‌ मूर्ति-विशन सम्बन्धी प्रबचनों पर विहंगम दृष्टि डालेंगे। 

वैसे तो प्रायः सभी पुराणों में देव-प्रतिमा-पूजत एवँ देव-मतिमा-निर्माण १२ प्रचुर 
मिर्देश प्राप्त होते हैं. परन्तु मत्स्य, अग्नि, स्कन्‍्द, गरुढ़, लिज्ञ, भविष्य एवं विध्ु 
( विशेष कर “विष्लु-धर्मोत्तर )--बुगण विशेष उल्लेखनीय हैं। इसने मत्स्य ऋग्नि शव॑ 
विषु-धर्मोसर की कुछ सविस्तर चर्चा झावश्यक है। ३. 


( १८० ) 


भत्स्यंपुराण--इस पुराण में वास्तु-शास्त्र पर बढ़ाही महत्त्वपूण प्रविवेचन है। अग्नि 
क्री अपेक्षा मत्त्य अधिक प्राचीन माना जाता है। श्रतः इस पुराण की एतद्विषक सामग्री से 
मूर्ति विशान की प्राचीन परम्परा के इतिदास पर सुन्दर प्रकाश पढ़ता हे। निम्न लिखित 
१० भ्रध्यायों में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्यरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता है -- 


सँ० विषय झ० सै विषय श्र 

१ देवाचरनुकीतंन-प्रमाण- ६ लिप्लन-लक्षणम्‌ २६१ वा 
कथनम्‌ शध्र्वां 

२ प्रतिमालत्णम्‌ २४५६ ,, ७ कुरडादि-प्रमाणम्‌ २६४ ,, 

३ श्रध॑नारीश्वरादि-प्रतिमा- ८ श्रधिवासन-विधि: २६५ ,, 
स्वहूपकथनम्‌ २६० ,; 

४ प्रमाकरादि-प्रतिमा-कथनम्‌ २६१ ,, ६ प्रतिष्ठा-प्रयोगः २६६ ,, 

थ. पीठिका-कथनम्‌ २६२ ,, १० देवता-मानम्‌ २६७ , 


मत्त्य-पुराण की विशेषता प्रतिमा-मान ([00॥0776079) है। प्रतिमा-द्रव्य एवं 
प्रतिमा-लज्षण तो स्थापत्यानुरूप एवं परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमे भी विशिष्टता इस 
गात की है| कि शेवी-प्रतिमाश्रों में लिज्न-मूर्तियों के श्रतिरिक्त श्रागम प्रतिद-लिज्नोद्‌भव-मूर्तियो 
एवं शित्र की पुरुप-प्रतिमाओं ( दे० २६० वा श्रध्याय ) में श्रधनारीश्वरादि-प्रतिमाओ्रों पर 
भी प्रविवेचन है। साथ ही साथ शिव-नारायण, गरुड़, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन गणेश, 
कास्यायनी, महिषासुरमर्दिनी, इन्द्र और इन्द्राणी की प्रतिमाश्रों का भी वर्णन है| प्रतिमा- 
मान में विभिन्न देवों की प्रतिमा-ऋल्पना में विभिन्न ताल-मान (8(800१8708 ०६ 
7708877678760) प्रतिपादित है जो इसका सर्वाधिक वेशिष्स्थ है | 


अग्निपुशण--पुराणों में झग्नि का मूर्ति-विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। शिल्पशास्त्र पर इसके 
१६ अध्यायों में निम्नलिखित १३ भ्रध्याय मूर्ति-विशान पर हैं--. 


सै» बिपय झा०.. सं० पिषय अर 
१ प्रासाद-देवता-स्थापन.  डश्बा ८ चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा० ४२ न 
$ ासुदेव-प्रतिमा ४४ ५» ६ तलिन्न-प्रतिमा-लत्षण भरे» 
ह पिणिडका-तक्षण ४४ 3 १० लिबज्ञमानादिकथन पड 

४ शासप्रामादि-मृर्तिलक्षण ४६), ११ पिरिडका-लक्षण-कथन 3 के 
४ मस्त्यादि-दशाबतारकंथन ४६ , 2१२ वासुदेवादि-प्रतिष्ठा-विधि ६० है 
६ देबी-प्रतिमा-लबण ४० ५» ९३ लक्ष्मी-प्रतिष्ठा-बिधि ६२ 
७ चूयादि-प्तिमा-तद्या. धश्वां हैं 


( (८३ ) 


झग्नि-पुराण के अध्यायों की इस तालिका से स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा 
सामग्री कितनी ब्यापक एवं समृद्ध है। प्रायः सभी पूज्य देवों एवं देवियों की प्रतिमाश्ों का 
वर्णन है। यूर्य की प्रतिमाश्रों, विष्णु के बराह, कूम॑ आदि दशावतार-मूर्तियों के अ्ंतिरिक्त 
वासुदेव आदि बेष्णबी मूर्तियों पर मी प्रविवेचन है। शालग्राम मूर्तियों पर इतना सविस्तर 
प्रतिपादन श्रम्यत्र दुलम है। 


शेबी प्रतिमाश्रों में लिड्-मूर्तियों का जो समृद्ध वर्णन प्राप्त होता है वह भी अपने ढंग 
का निराला है। इन सबकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा-लक्षय ) समीक्षा की जावेगी | 
प्रतिमा-लक्षण ([00708 7७४७५) फे श्रतिरिक्त प्रतिमा-द्रब्य ([00709]4&800 &४() 
पर भी इस पुराण में सविस्तर प्रतिपादन है (दे० ४३ वा अ्र० )। शाक्षप्रामादि-तत्षण 
(४६ ) सासक अध्याय में लगभग २४ प्रकार के शात्तग्रामो का वर्णन है जो वेष्णव-प्रतिमा- 
लक्षण में प्रतिपाथ हैं | इसी प्रकार लिज्नादिलक्षण (४३ में ) में लगभग २० प्रकार के 
लिड्लों का वर्णन है जिनकी चर्चा लिड्लक्षण में श्रमीभ्ट हे | 


विध्यु-धर्मोत्तर--मत्त्य एवं श्ररिन के अ्नन्तर विष्णु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विशन 
सर्वाधिक समृद्ध एवं सम्पूण है | विष्णु-पुराण का यह परिशिष्ट प्रतिमा-विशन-शास्त्र के 
प्राचीन ग्रन्थों में अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान रखता है। 


प्रतिमा-निर्माण-कला के साथ-साथ इसका चित्र-कल्ता पर प्रविवेचन तो प्राचीन परम्परा 
में अ्रद्वितीय है | वास्ठ-शास्त्रीय एवं श्र-वास्तु-शास्त्रीय दोनो प्रकार के वास्ठु-प्रन्थों में चित्र- 
कला पर विवेचन करने वाले इने-गिने ग्रन्थ हैं । विष्पतु-धर्मोत्तर, नग्नजित्‌ का चित्र-लक्षण 
की प्राचीन विभूति के बाद समराज्गण को ही चित्र-कज्षा पर सविस्तर विवेचन करने का श्रेय 
हे | चित्र-कला यद्यपि प्रतिमा-विजशञन का दी एक अ्रंग है ; विभिन्न द्रव्यजा मूर्तियों में चित्रजा 
मूर्तियों का परिसंख्यान सवंत्र हुआ है तथापि हमने इसे अपने वास्तु-शास्त्रीय अध्ययन में एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ में स्थान दे रखा है ( जो इस अन्थ के झनन्तर प्रकाश्य है--यंत्र कला. एवं 
चित्रकला--भारतीय वास्तु-शास्त्र--ग्रन्थ पश्चम )। 


बिष्णु-धर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रथम ४३ अध्यायों में चित्र-कला तथा झ्न्तिम 
४२ अ्रध्यायों में मूर्तिकला पर सबिस्तर एवं शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं| विधएु- 
घर्मोच्तर की इस सामग्री पर प्रो० (डा० ) कुमारी स्टेला क्रामरिश ( भू० पू० कलाचार्या 
कलकत्ता विश्वविद्यालय--0., [7070पप्०0४०प & ':७78]8४०४० ० परांध्म्रप् 
१॥7ए0(0&7७) ने स्व॒त्य कार्य किया है | 


विष्णु धर्मोत्तर मे निम्नलिखित लगभग आठ दर्जन मूर्तियों का बर्ण॑न किया गया 
है जिसको देखकर यह सहज निष्कर्ष निकलता हे कि विध्णतु-धर्मोत्तर का यह मूर्ति बिशान 
प्रतिमा-निर्माण -कला की ही पराकाष्ठा का सूचक ह वरन्‌ इससे उपासना-परम्परा का भी 
घरमोत्कपं इष्टिगत होता है जिसमें देव और देवियाँ दी पूज्य नहीं, दिग्पाल, नाग, यंज्ष, 
गन्वर्य, मवप्रह, झादिस्य ही उपास्य नहीं बरन्‌ वेद, शास्त्र, देन, पुराण, इतिहास आदि 
भी प्रतिमा में परिकरंध्य एवं पूज्य हैं ।-..- 


( (घर ) 
है विषय सं«० विषय सं० पिषय सै० विषय 


१, आदी विध्ु-मू्ति ३३. गायभी ६४ मुनि ६७, निरूक्त 

२. रोद्दरी ,, ,, ३४, कालरात्रि ६६. कंद्वु ६८, व्याकरण 

३, वेष्णबी ,, ,, ३१५, सरस्वती ६७. क्रोधा ६६, छन्दस्‌ 

४, भह्मा ३६. अनन्त ६८. दरा १००, ज्योतिष 

४, गरड़ारूढ़ विष्णु ३७, शेष ६६, युधा १०१, भीमासा 

६, महेश १८, दुम्ब॒र ७०, निख्ता १०२, न्याय 

७. कमल १६, चन्द्र ७१, सुरमि १०३, धर्म-शास्त्र 

८, नासत्य (दिव-बेच्) ४०, सूरय ७२, खशा १०४, पुराण 

९, इन्द्र ४१, भौम ७३. अ्रुव १०५, इतिहास 

१०, यम ४२, बुध ७४ भगु १०६, धनुवंद 

११, वरुण ४३, बृहस्पति ७४, बल १०७, श्रायुवंद 

१२, कुबेर ४४, शुक्र ७६, ज्योत्सना १०८, फलवेद 

१३, सुपर्ण ४५, शनि ७७, नल-कुबेर १०६, नत्यशास्र 

१४, ताल ४६, केतु ७८, मशणिभद्र ११०, पञ्नरात्र 

१५, चक्र ४७, राहु ७६९, पुरोजव १११, पाशुपत 

१६, संग ४८, मनु ८०, वर्चस ११२, पातकझ्ञल् 

१७, मरुद्देव ४९, कुमार ८१. नन्दि ११३, साख्य 

१८, श्रधनारीशयर ४०, भद्गकाली ८२, बीरभद्र ११४, अर्थशास्त्र 

१६, अग्नि ५१, विनायक ८३. धर्म ११५, कलाशास्म 

२०, निऋ ति ४२, विश्वकर्मा ८४, अर्थ ११६, लिगविधाम 

2२१, वायु ४३१, वसु-गण ८४, काम ११७, व्योम 

२२, इशान ४४. साध्य-गण ८६. शुष्का ११८, नर-नारायण 

२३. स्वाहा ४५, श्रादित्य-गण ८७, भीमा ११६, धर्म 

२४, विरूपाक्ष (काल) ५६, #ऋगु-गणश ८८, बढ़वा १२०, शान 

२५, भेरव ४७. अंगिरस-गण. ८६, ज्यर १२१, बैराग्य 

२६, पए्थिवी भू८, काश्यप ६०, घन्वन्तरि १२२, ऐश्वर्य 

२७, अम्बर ४६, श्रदिति ६१, सामवेद १२१, काल भ्रौर उसकी 
१६ पक्षियां 

१८, कद्मी ६०, दिति ६२, ऋग्वेद १२४, दृ्तिद 

२६, घृति ६१, दनु ६३, यजुबेद १२४, वाराह 

३०, कीर्ति ६२, काष्ठा ६४ अथवंवेद १२६, शेष 

३१. पुष्टि ६३, दनायु ६५, शिक्ना १२७, हयग्रीव 

डै२, श्य्दा ६४, घिहिरा 8६, कल्प १९८, ह्रिण्यात् 


कारादी बृइस्संदिता--प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कराह-मिहिर की बृहत्संहिता एक प्रकार 
से ्र्ध-पुराण है | भ्रतः उसकी समीक्षा यहों उचित है। हसमें अतिमा-शा्र प्रर सार 


( रैम३ ) 


भझ्रष्याय हं--अतिमा-तंतण (६८वां) वतसम्पवेशाध्याय (प्रतिमा-निर्मास में आवश्यक द्न्य-- 
काष्ठ--४६ वा) प्रतिष्ठा-विधि (६०वां) तथा पश्म-मदापुरुष-शक्बण (६६वां)। श्ममें प्रतिमा- 
बछुण में प्रथम प्रतिमा के अ्रंग-प्रत्यंग-विवरण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की 
प्रतिमाओरं के लक्षण लिखे गये हैं;- 


१, दाशरथि राम ११, बुद्ध 

२. वैरोचनि बलि १२. अहहत-देव 

३, विष्णु (द्विभुज, चतुर्भज, अष्टभुज) १३, रवि 

४, कृष्ण-बलदेव (मध्ये नन्‍्दा देवी) १४, लिड्ड 

४. प्रयुम्न १५, मातृ-गण 

६, शाम्प १६, रेबन्त 

७, अह्ा १७, यम 

८. कुमार (स्कन्द) १८, परुण 

६, इन्द्र (सेराबत) १६, कुबेर 
१०, शिव (यामार्ध-गिरिसुता) २०. प्रथमाधिप गशेश 


खझागस--ञागमो की प्रतिमा-विशान की प्रथुल सामग्री का राव महाशय ने 
(७, 90, प्र, [, 4 ए0]एग्रा०8) पूरा उपयोग किया है। अतः उस सब सामग्री 
का यहाँ सबिस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-लक्षण में उसको विशेष स्थान 
दिया जावेगा। आगम पुराणों रो भी अधिक ए्थुल एवं अधिक संख्यक हैं | पुराण 
१८: हैं आगम २८। उप पुराणों के सहश उपागम भी हैं जिनकी सब संहितायें 
मिक्ञाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तु-शासतर 
का इतना विस्ती्ण एवं सांगोपाग विवेचन हद कि उन्हें वास्‍्तु-शाज्र के ग्रंथ ही 
कहना चाहिये---उदादरण कामिकागम ( दे० लेखक का भा० वा० शा० ) के ७४ 
पढल़ों में ६० पटल वास्तु शाल्र का विवेचन करते हैं | कामिकागम के अ्रतिरिक्त 
जिन झआाग्रमों में प्रतिमा-विज्ञान (तथा प्रासाद-बास्तु ) की विशेष विवेचना है उनमें 
कर्णागम, सुप्रमेदागम, वैखानसागस तथा अंशुमद्मेदागम विशेष उल्लेलनीय हैं। श्न 
झागमों का वेशिष्त्य यह हे कि इन में शिव की लिश्नोद्धव मूर्तियों पर बढ़ा ही 
सांगोपांग बन है । ताज्षमान की विवेचना इनकी सबं-प्रमुख देन है | पुराणों 
में ताहमान मगर है | इस प्रकार मूति-विशन एव॑ मूर्ति-कला के महत्त्वपूर्ण 
सिद्धांतों ( 0&7078 ) का जेसा समुद्धाटन इन आगमों में मिलेगा बेसा पुराणों 
में हाप्राप्प हे । पुराण प्रतिमा-रूपोद्धावना में वेशिष्थ्य रखते हैं आगम प्रतिमा- 
रचना-प्रक्रिये का कौशल सिल्ाते हैं | श्रतए्व दादियात्य प्रस्तर-कला में इन 
झागमों को शिल्पियों की हस्त-पुस्तक ( ]870900६8 870 &पांत७०००४॥ ) 
के रूप में परिकल्पना है। 


( १८४ ) 


» हन्त--वैंसे तो शेव-तन्त्रों को आगम तथा वेष्णव-तन्त्रों को 'पश्चराभः कौ 
संशा से संकीतेन किया जाता है परन्तु यहाँ पर तंत्रों मे तात्पर्य उन प्रंथों से है 
जिनमें शक्ति-पूजा एबं उससे सम्बन्धित शैवी एवं शक्ति-देवी की मूर्तियों का विशेष 
विवेचन है। तात्रिक श्राचार एवं तात्रिकी देव-पूजा-पद्धति वेद्रिक एवं पौराणिक 
श्ाचार एवं ग्रर्चा पद्धतियों से विलज्ञण है | 


पुराणों और आगमों के सदृश तंत्रों में भी प्रतिमा-विशन की पूर्णरूप से चर्चा है। 
दमने अपने “भाग्तीय-वास्तु-शासत्र' में जिन २४ त॑त्रों (दे० ४० २२ ) का समुल्लेख किया 
है उनमें प्रायः समी में इस विषय की बहुम॒ली सामग्री मिलती है। महानिर्वाण, गौतमी, 
काली आदि तंत्रो में य॑ंत्रात्मक्त उपासना का भी विशद्‌ रहस्य एवं प्रतीकत्व समुद्घाटित 
एवं प्रतिपादित है। पीछे शाक्त-धर्म की समीक्षा में तात्रिक आचार पर कुछ संकेत किया 
ही जा चुका है | तंत्नीय प्रतिमा-प्रविवेचन में “ईयशीप-यश्जरात्र” नामक तंत्र की महती देन 
है। विद्वानों ने अभो इसका श्रध्ययन ठीक तरह से नहीं किया और न इसका ठीक तरह से 
सम्पादन एवं प्रकाशन ही द्वो सका है। 


शिल्प-शाख--शिल्पनशास्र के दो वर्ग हैं---दाक्षिणात्य शिल्प-न्थ एवं उत्तरी 
वास्तु-शास्त्र के प्रन्थ । “वास्तु-विश्वा? के शीर्षक में “भारतीय बास्वु-शासत्रः में हमने 
इन दोनों परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया है। यहाँ पर बविस्तार- 
भय से सब की अवतारणा श्रमीष्ट नहीं। द्राविड-शेली का प्रतिनिधि ग्रन्थ मान- 
सार है। इसी शैली में अगस्त्य का सकलाधिकार, काश्यप का अंशुमद्मेद और 
श्रीकुमार का शिल्परक्ष और मयासुर का मयमत विशेष उल्लेखनीय हैं। नागर-शोली 
(अथवा उत्तरी ) शैली के ग्रस्थों में वास्तुशशात्र के तीन ही ग्रन्थ विशेष प्रख्यात 
थे-विश्वकम-वास्तु-शास््र ( विश्वकर्म-प्रकाश ), समराज्रण-सूअधार और मण्डन का वास्तु- 
शास्त्र । “श्रपराजित-प्रच्छा? के प्रकाशन से उत्तरी परम्पता को एक भझत्यन्त महत्त्व- 
पूण ग्रन्थ हस्तगत हुआ । इन उत्तरी ग्रस्थों मे जहाँ भवन-विन्यास, प्रासाद-रचना 
आदि वास्तु-शास्लीय विपय बड़े ही साग्रोपांड् एवं विस्तृत रूप में प्रतिपादित है बहाँ 
मूर्ति-विज्ञान का विवेचन इनमें श्रधूरा ही है | इसका प्रधान कारण इस प्रदेश की मूर्ति- 
निर्माण-कला की रूपोद्भावना को सादगी है | 


विष्णु की भुव-वेशाश्रों एवं शिव की लिड़े द्धव-मूर्तियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं | 
साहित्य समाज का दर्षश कहा गया है; तो फिर स्थापपत्य शास्त्र ( साहित्य ) हसका 
आपवाद केसे रह सकता है ! इसके अ्रतिरिक्त उत्तर मध्यकाल एवं अर्थांचीन समय में 
स्थापत्यकोबिदों को प्रचुरता जितनी दद्षिण में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसका 
कारण राजनैतिक है। दक्षिण उत्तर की अपेक्षा मध्यकालीन एवं उत्तर-मरध्य-कालीन श्रक्रमयों 
से कुछ बचा रहा | अ्रतः प्राचीन सास्कृतिक प्रगतियाँ (रि०]६80 ७प]६प०७) (78708) 
उस प्रदेश में विशेष सुरक्षित रह सकीं। अ्स्तु, थ्रत्र संद्रेप में इन शिल्पणाम्तरों की मूर्ति- 
निर्माण मे सम्बन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक है | * 


( रैछश ) 
दक्षिणी प्रन्थ 


मानसाए--मानसार के कुल ७० अश्रध्यायों में प्रथम ६० अध्याय भवन-कला 
(370760००६७/७) पर हैं और अ्रन्तिम २० अध्याय मूर्ति कला (800] ८६०७) पर हैं। 
इन २० अध्यायों की प्रतिमा-सामग्री निम्न है: -- 


, भ्रिमूत्ति-लक्षण विधान ४१ था अध्याय ११. गरुड़-मान-विधा०» ६१ व अध्याय 
, लिड्े-विधान ४१२ ,,  » ९१२. इषम-लक्त॒गनविधा० ६९ ,, » 
. पठ-लक्षण विधा० ४३ ५» 9 १३, तिंह-लक्षण-विधा० ६३ ,, +% 
. शक्ति-लत्षण-विधा० ४४ ,, 5» रै४, प्रतिमा-विधा० ६४ 3 9» 
, जैन-लक्षण-विधा० ४४ , » १४, दशताल-बिधा०.. ६४ +» ४ 
, बौद्ध-लक्षण-विधा० ४६ , 9» १५६, मध्यम-दशताल-जिधा०६६ ,, +» 
. मुनि-लक्षण-बिधा«»_ ४७ ,,  »४ १७. प्रशम्बन-शक्तण-विचधा० ६७ + » 
, यक्ञ-विद्याघर विधा०/ रद 9 5». हैं, मधूल्श्षिष्टविधा०. इंछ ५७ 9 
. मक्त-लक्षण-विधा» ५६ » » ६. अ्रज्न-दूषण-विधाक  हैह » ४७ 
, वाहन-विधाने इंधलक्षण ६० ,, » २०, नयनोन्मीलन-ल० बि० ७० ,+ $ 


इन अध्यायों के परिशीलन से पता लगेगा कि यह अन्थ जहां प्रासाद-रचन! में उत्तर 
मध्यकालीन गोपुरों की निर्माण शैली (१ से १७ भूमिकाओं तक ) के विकास का प्रति- 
निधितत करता दे वहा प्रतिभा-निर्माण-कल्ला की प्राचीन परिषाटी का निदर्शन प्रस्तुत करता 
है। इसमें श्रगत्य के सकलाधिकार अथवा काश्यपीय अझंशुमद्मेद ( जिन्हें डा० तारापद 
भट्टाचार्य ने उत्तर-मध्यकालीन कतियां माना है ) के सदृश विष्णु की श्ुवबेराओं की नाना- 
बर्गीय मूर्तियों एवं शिव्र की लिब्लोद्व अनेक मूर्तियों का वर्णन नहीं मिलेगा । अत; यह 
वेषम्य केसे दूर किया जावे ! डा० आचार्य मानसार को गुत लीन एक प्रायीन कृति मानते 
हैं, परन्तु डा० तारापद ने इसमें उपयुक्त गोपुर-बविकास से झगर्त्य और काश्यप के ग्रन्थों के 
समान इसे भी उत्तर-प्रध्यालीन कृति ठहराया है। डा० तारापद (०. & ७४(घतेए 
० ए६४४६०-7|१ए७) ने केवल वासतु-कला (870)६००६४7७) से सम्बन्धित इस ग्रन्थ 
की सामग्रो को देखकर कटिति यद निष्कात निकाल बैठे जो इत प्रत्य की समीक्षा में प्रतिमा- 
विज्ञन सामभी एक दूसरे ही निष्कर्ष की ओर ले जाती है। 


झापेत्ञाकृत झ्र्याचीन दालियात्य शिक्ष्पल्मन्थों का प्रतिमा-प्रचियेचन मामशार की 
एतद्विपयिका विवेचना से सर्ववा पिलदण एवं अधिद अर्वाचीन प्रतीत होती है। इस 
कथन की सत्यता भ्रागे के अगस्त्य के सकलाधिकार और काश्यप के अंशुमद्भेद मे स्वतः 
प्रकट है। 

झतत्य-प्रकलाधि6कार-पथानाम सकश ( प्रतिमा ) पर ही प्रधान रूप ते 
विवेचन करता है | 


ही & #& &«£ < >दा >> 


न््छ 
हि 


( (८६ ) 


निम्नलिखित अध्याय अवलोकनीय हैं :-- 
कक (अ) ५, चन्द्रशेलर-लक्षणा 
१. मान-संग्रह ६,  वृषभ-बादन-ल० 
२, उत्तम-दश-ताल ७, त्रिपुरान्तक-ल० 
३, मध्यम-दश-ताल ८, कल्वाण-सुन्द्र-ल० 
४, अधम-दश-ताल ६. अधनारीश्वर-ल० 
यू, प्रतिमा-लक्षण १०, पाशुपत-लक्षण 
६, वृषम-बाहन ल० ११. मभिक्ञावन-लक्षण 
७, नटेश्वर-विधि० १२. चरडेशानुग्रह-तत० 
८, पोडश प्रतिमा-छ० १३. दक्षिणा-मूर्ति-ल० 
६, दाढरू-संग्रह १४, कालददन-ल० 
१०, मुत्संस्कार १४--श्छू ( अपाप्य ) 
११, वर्ण-संस्कार १६. प्रतिमा-लक्षण 
(ब) (स) 
१, मान संग्रह २०, उपपीठ-विधान 
२, उत्तम-दश-ताल २१, शलमान-विधान 
३, मध्यम-दश ताल २२, रज्जुबन्ध-संस्कार-विधि 
४. सोमास्कन्द-लक्षण २३. वर्णु-संस्कार 


२४, अछिमोलण 


दि०--इन अ्रध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमायें और लिज्नोद्मव-प्रतिमायें प्रति- 
पादित हैं। श्रतः शैब-प्रतिमा-विकास का श्र्वाचीनत्व इससे स्वतः प्रकट है। 


काश्यपीय-अशुमद्भेद--इस विशालकाय ग्रन्थ में ८६ श्रध्याय हैं जिनमें प्रथम 
४५ भ्रध्ययों तथा भ्रन्तिम दो श्रध्यायों ( कुल ४७ अरध्यायों) में प्रासाद-वास्तु "९७0७७ 
3700060प7०--का विवेचन है तथा शेष ३६ भ्रध्यायों में प्रस्तर-कला (807]98ए7७) 
पर प्रविवेचन है। प्रस्तर-कला--प्रतिमा-निर्मा ए-कला का ऐसा प्रौढ़ प्रतिपादन अन्यत्र वुलंभ 
है। चू'कि यह अंशुमद्भेद अंशुमदभेदागम का ही अ्रनुयायी है और आगमों के स्थापत्य का 
प्रधान केन्द्र-विन्तु शेवी-:तिमायें हैं; श्रतः शेब-प्रतिमाश्रों एवं शैव-परिवार देबी और गरेश 
आदि की प्रतिमाशं का ही इसमें सागोपांग वर्णन है | निम्नलिखित श्रध्याय-विषयन्तालिका 
से यह कथन स्पष्ठ है; - 


१, सप्त-मातृका-लक्षुण इ४ई६ वां आअ० ७, उत्तम नवन्तात भर , + 
२, विनायक-शक्षण ४७ 9 9 ८5, मध्यम ,, ,, ४३ ,, ५ 
डर परिवार-विधि डंघ क्र 5 ६, अघम , ,, बैड ) 9) 
है लिब्नलच्षणोद्वार १] १०, श्रष्ट-ताल ४४. | 
४, उत्तम-दश-ताल-पुरुष-मान५० ,, ,, ११, सप्त ताल १६ $ # 
६. मध्यम ,, ,, 9 9९ ), 9 १९२ पीठ-लक्तणोद्वार ३७ ) ॥ 


( १८७ ) 


१३, सकलनस्थापन-विधि ४८ ,, ,, २९६, हर्यर्ध:इर-लण ७१ ,, # 
१४, सुलासन ४९ , » २७, मिल्तोटन-मूर्ति-ज०. ७२ + # 
१४, । 6] ६० ,; ५ शेष, चयडेशामुग्रह-ल ० ७३ ५ 
१६. चन्द्रशेलर-मूति-लक्षण ६१ ,, » २६. दब्विणा-मूर्ति-ल० ज्ड + हां 
१७, पूषम-वाइन-मूर्तिलदुण ६इए ,, , ३०, काल मूर्ति-ल० ७४. ५ ७ 
१८, दत्त-मूर्ति.लक्षण ६३ ५४ 9» ३१. लिक्लोद्मब-ल० ७६ ,, | 
१६. गंगाभर-मूर्तिलक्षण ६४ » 9 ३१२. शल-लबण उप ५» # 
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दि०--७७वां श्र०--ृक्ष-संग्रह” प्रतिमा-लक्षण से साक्षात्सम्ब्रन्धित न होने के कारण 
इस तालिका में नहीं सम्मिलित किया गया | अ्रन्य दक्षिणी ग्रन्थों जैसे मयमत अ्रादि की 
अवत/रणा यद्दा पर श्रनावश्यक है। प्रतिमा-विशन की दो धाराशों--प्राचीन एवं श्र्वाचीन 
दोनों के द्वी प्रतिनिषि-न्थों ( मानसार प्राचीन एवं झ० सकला० तथा काश्य० अंशु० 
अर्वाचीन ) के इस निर्देश के अनन्तर अब उत्तरी ग्न्यों को श्रोर मुढ़ना चाहिये। 


शत्तरी प्रन्थ 

विश्वकर्म-प्रकाश--नागरजौली का सर्व-प्राचीन वास्तु-शासत्र “विश्वकर्म-प्रकाश' 
है। इसकी दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं-.. विश्वकर्मीय-शिल्प भ्रथवा विश्व-कर्मोय-शिल्प-शास््र 
तथा विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वक्म-वास्वु-शास्त्र (दे० लेखक का मा० वा० शा० ) 
इन दोनों का विषय-क्रम बिलकुल भिन्न है । अतः डा० तारापद भद्टाचार्य ने विश्वकर्म- 
प्रकाश को उत्तरापथीय परम्परा एवं विश्वकर्मीय-शिल्प को दक्षियापथीय परम्परा का प्न्‍्य 
माना है। विश्वक्म-प्रकाश की बिषय-अन्यना में प्रतिमा-विशान ( प्रस्तर-कक्षा )का तो 
सर्वधा अभाव है ही भवन-विश्ञान ( वास्तु-कल्ा ) का भी उससें वेशानिक एवं साल्लोपाज 
विवेचन नहीं। प्रह-प्रकरण में अपेक्षित ज्यौतिष-विचार श्रादि की उसमें अधिकता है। 
'विश्वकर्मीय-शिल्प में यद्द बात नहीं । श्रतः यह कहना श्रसंगत न होगा इन दोनों को पृथक« 
पृथक दो परम्पसाओं से जोड़ना ठीक नदीं--दोनों मिलकर एक ही परम्परा--उत्तरी बास्तु- 
शैल्ली--का निर्माण करते हैं। अस्तु विश्वकर्म-शिल्प के निम्नलिखित विषयों में प्राचीन 
प्रतिमा-शाल्व का ही खरूप उद्घादित होता है।-- 


१, विश्वकर्मोत्पत्ति: , कर्म-विशेष-मेदेन व्यवद्गतन्तक्ञ क-यर्धक्यादि-शदद-व्युत्पत्तिश्व-- 
स्थपतियों के बर्ग-बिशेष | 


२. शस्यादिन्युग-जात-नरोज्चता-प्रमाणम्‌--प्रतिमान्मांन | 


( रैध्८ ) 


६. तदुकस्प गर्माधानादि-संस्कार-कथन॑, गर्भोत्पत्तिकथनादि च-दश्नर्थात्‌ मूर्तिनिर्माता 
तत्लकादिकों के घार्मिक-संस्कार | 
शिब शिड्ञार्थ प्रतिष्ठा्थ समा-निर्माणादि--सभा श्रर्थात्‌ मन्दिर | 
अह-प्रतिमा-निर्माण-प्रमाएँ, लिड्ड-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च---पग्रह से तात्पय नब- 
ग्रहों से है । 
रथ-निर्माण-विधि-कथनम । 
रघ-प्रतिष्ठ-विधि | 
ब्राह्मी-पाहेश्यादीना स्बरूपादि-वर्णा दि -- देवी प्रतिमा-लक्षण । 
यशोपवीत-लबणम | 
सुबर्ण-रजत-मद्यज्यादि-निर्मित-यश्ोपवीत-कपन॑, दिग्मेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरू- 
दक्तिण स्थित-देम-शि्ञा-कथनादि च | 
११, लक्ष्मो ब्राह्मी मादेश्वर्यादि-देवीन्द्रादि-दिक्पाल-अ्रह्मदि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः । 
१३- ३, मुकुट-किरीट-जटा-मुकुदादि-निर्माण-प्रकारादि | 
१४, स्थावरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषेश किरीट-ज्ञलाट पश्टिकादि- 
निर्माण-प्रकार; देवतायाः मन्दिरस्य च जीणोंद्धार-प्रकारः | 
१४. लिड्न-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादिकथनम्‌ | 
१६, प्रतिमा-मूर्ति मन्दिर-द्वारादि-कथनम्‌ | 
१७. विध्नेश-मू्ति-मन्दिरादि-विधि | 
मारतंय वास्तु शास्त्र की उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगण्यता है | मध्य- 
कालीन प्रन्थो में समगद्भण सूजधार ही स्-प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है| मण्डन के वास्तु- 
शास्त्र में भी प्रत्तर-+ला ( प्रतिमा-विज्ञान ) का पृ श्रभाव हे | भ्रतः उसकी यहा 
अवतारणा व्यर्थ है | समराज्जण के प्रतिमा-प्रतिपादन क। स्वल्पता पर हम ऊपर संकेत कर 
चुके हैं | अ्रमी हल में प० अ० सानकद ने “अ्रपराजित प्रच्छ/ नामक वास्तु-शास्त्र का 
उपं'द्धात पुरत्तर सम्पादन कर प्रड्ाशित कराया है| इस ग्रन्थ से इस शाखा में इस अंग 
( प्रतिमा-शास्त्र ) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतीत होती है | विशेष श्रनुसन्धान लेखक के श्रग्रेजी 
प्र [40070 809706 ० 870)6९०४४१७ 7६. ]], में द्रव्य होगा | 
अपराजित प्रृष्छा समराज्जण श्रोर भ्रपराजित-पृच्छा--दोनों की वास्तु-विद्या का 
एक ही खत है। समराज़ण की वास्तु-विद्या को मीमांसा में (दे० लेखक का भा० बा० शा०) 
हम कह श्राये हैं कि विश्वकर्मा के चार मानस-पुत्रों >-जय, विजय, टिद्धार्थ और श्रपराजित 
में जय (नर्थाप्रज) से जिशमित वास्तु प्रश्नों का उत्तर समराज्ण-वास्तु-शास्त्र है ; उसी प्रकार 
अतमित ( सर पुत ) के द्वारा जिशातित प्रश्नों का उत्तर “अ्रपराजित पृच्छा' बास्तु-शास्त्र 
है| अपराजित के रचयिता भुवनदेव को भी मानकद ने विश्वकर्मा दी माना है | अतः 
उत्तरी वास्तु-विद्या के प्रथम प्रतिष्ठापाक विश्वकर्मा के पारम्परित प्रबचनों को ही अपनी 
झपनी मेघा से घाराधित महाराज भोज ने ११वों शताब्दी में समराजण-ास्तु-शाल्त्र के रूप में 
तथा १३वीं शताब्दी में संप्रति झशात पभिद्दान्‌ ने भुवनदेश ( विश्वकर्मा ) के नाम से 
जापराजित प्च्छा' रचा | प्रस्तु, अ्रपराजित को प्रतिमा-शास्त्र-बिधयिशी निम्न तालिका से 


आ 


9? ही कक 


१०, 


( रद: ) 


लिज्ञ-मूरतियों एवं भ्रन्य शाम्मव-मृतियों के अत्यन्त विशद्‌ व्शन के साथ-साथ अ्रन्य देवों की 
मूर्तियों का मी बर्णशन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालने 
में देर न लगेगी कि सम्मबतः ऐसा विशद्‌, व्यापक एवं सर्व्धर्मानुरूप ( शेय, शाक्त, वेष्णव 
गाणयपत्य, सौर एवं ब्राभ आदि उपासना-पश्थदायों के अनुरूप ) प्रतिमा-पविवेचन श्रन्यत्र 
अप्राप्य है :-.. 

लिज्जन-मूर्ति-लक्षण--( दे० सू० १६६-२०७ ४० ५०५४-३१ ) में लिज्लोत्पत्ति, 
हिंज्ाननविधि, रत्नज-लिज्न, अष्ट-चातुज-लिज,, दारुज-लिज्ञ मकरेन्वु-श्रादि नव लिख, 
शैवत्र लिज्ष, त्रयस्त्रिशल्लिज्ष के वर्शनोंपरान्त लिह्ड-परीज्षा शुद्ू-लिज्ञ--शुभाशुम चिह्न, 
लिड्-शाबछन, शल्यदोप एवं मण्डल-दोपों का प्रतिधादन है। पुनः व्यक्ताब्यक्त पार्यिव- 
लिड्अ-निणय में पक्रापक्क द्विविध पार्थिव-लिज्ञों के निशयोपरान्त अनव्यक्तलिक्ञों में सथः, 
बामदेव., अऋधो!:, तत्पुरुष:, ईशान: ; मुखल-लिक्ों के संकेत-पु-रुतर लुप्त-शत-लिख़ों पर प्रकाश 
इॉला गया है। तदनन्तर बाण-लिझ्षोत्पत्ति एवं तल्‍्लज्ञण प्रतिपादित हैं। लिड्ल-पीठ के' 
लक्षण में स्थरिडल, बापी, यक्षी, बेदी, मण्डला, पू्णंचन्द्रा, बड़ी, पद्मा, इत्यधंचन्द्रा, 
जिकोशा--.हन दश पीठिकाओं का वर्णन है 


शाम्भव-सूर्ति-क्षत्ण--( दे० सू० २०८, २१२ ४० ५३३ , ५४० - ४२--में 
नन्‍्दीश्वर, चण्डनाथ, एकादश-रुद्र-सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष, ईशान, सृत्युक्ञय, 
विजय, किरणाक्ष, अधोरास्त्र, श्रीकश्ठ एवं महदेव--के लक्षणों के साथ-साथ द्वादशकला- 
सम्पूण सदाशिव का लक्षण भो प्रतिपादित है। अन्य शाम्मव मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं 
वेद्यनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्त त्रिपुरान्तक अ्र्ध-नारीश्वर--उमामहेश्वर-- कृष्ण-शहूर 
हरिदर-पितामह -दरिहर-हिरण्यगर्भ ( दे” सू> २१३ ) भ्रादि मूर्तियों के मी लक्षण दिये 
गये हैं ; साथ ही साथ शिव के श्राठ प्रतिहारों--नन्दि, महाकाल, हेरम्प्र, भज्जी, दुमुल, 
पाणहुर, प्रित श्रौर श्रसित--के मी लक्षण लिखित हैं। 

वेद एत-मूर्ति-क्षषण-- (दे सू० २१४-२१६ ४० ६४६-६१)--में वासुदेव, संकर्षण, 
प्रभुम्न, अनिरुद्ध, के प्रथक लक्षणों के साथ इनके प्थक्‌ एथक्‌ जिक सहित द्वादश-मूर्ति-लक्षण 
--श्रधोक्षज, कृष्ण, कार्तिकेय, पुरुषोत्तम, गरुड़ध्वज, श्रच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंइक, 
जनादन गोवर्धन और दरिक्ृष्ण --भी विद्वत हैं । श्रन्य वेब्शवी मूर्तियों में विश्वरूप, 
श्रनन्त, त्रेल.क्य-मंहन, जलशायी, वराह, वेकुरठ आदि के लक्षणों के साथ कृष्ण.मूर्ति के 
विशेष लक्षण भी द्रष्टव्य हैं। वेष्णव-प्रतिहारों की भी इस ग्रन्थ में परिकल्पना है--चणड, 
प्रधयड, जय, विजय, घातू विधातूृ, भद्र और सुभह्क | 

भाद्ष मूर्ति-लकश--पे० यू० २१४--में कमलासन, विरश्नि, पितामह, ब्रद्मा की 
मूर्तियों के साथ ब्रक्षा के भी आठ प्रतिहारों ( दे० खू० २२० )--सत्य, घर्मक, प्रिय, उद्धव 
यक्ष, मद्रक, भव और दिभव--के वर्णन हैं । 

सीर-प्रतिमा-लक्षण+-में नवभह-सदित सूर्थ-अतिमाओं के वर्णन हैं। मास्कर के आ्राठ 
प्रतीहारों के नाम ईैं->दराडी, पिज्ञल, आनन्द, नन्‍्दक, चित्र, विधितभ, किरणास और 
पुश्ोचचन । हे 

गायपत्य-प्रक्षिति कक्षयश-दे० दू० ११३---में गणपति, गयेश, प्ेनापति स्वामि- 


( १६० ) 


कार्यिकेय के वर्शन साधारण और विशिष्ठ दोनों हैं--विशिष्ठता गणेश-प्रतिह्र--श्रविष्न,, 
बिष्न-राज, सुवकत्र, वलवद, गजकर्ण, गोकणं, सौम्य और अभय-दायक | 

देवी-जक्षण ( शाक्त-परतिमा )-देन दू० २२२-२२३-में गौरी की द्वादश मूर्तियों 
में उमा, पाव॑ती, गौरी, ललिता, भियोत्तमा, ऋष्णा, देसवती, रम्मा, सावित्री, भजिषयणडा, 
होतला औ्रौर त्रिपुग के वनों के साथ पद्चललीय मूर्तियों--ललीया, लोला, लीक्ाड़ी, 
हलिता और शीलावती तथा नव-दु्गां-मूर्तियों--मदालक्ष्मी, नन्‍्दा, क्षेमकरी, 'शिवदूती, 
महारण्डा, अ्मरी, सर्वमज्भला, रेवती श्रौर इरसिद्धी के विशिष्ट-वरणनोपरान्त चामुण्डा, 
कात्यायनी आदि सामान्य देवियों के साथ-माथ सप्त मातृकाश्रों--चामुरइा, ऐबन्द्री, वारादी, 
कोमारी, ब्क्माणी, वेष्णवी, और महेश्वरी--के भो वर्णन दिये गये हैं । देवी-द्वार-पालि- 
काश्रों ( अर्थात्‌ प्रतिदारियों ) में गीरी ओर चणिडका के अलग द्वार-पालिकायें परिकल्पित 
की गयी हैं - गौरी-द/० पा०--जया, विजया, अ्रजिता, अपराजिता, विमक्ता, मजता, 
मोहिनी झ्रौर स्तम्मिनी ; चरिडका की द्वारपा लिकायें न होकर देवों के जेसे उद्धद प्रतिहार 
ही द्वारपाल हैं--वेताज, कोटर, पिज्ञाक्ष, श्रकुटि, धूम्रक, कंक्रट, रतात्ष और छुत्तोचन । 

पद्छायवन--के इन पंचवर्गीय देवता-मूर्ति-लक्षण के साथ-साथ जैन प्रतिमा-लक्षण 
भी बड़ा विशद्‌ है। बौद्ध-प्रतिमा-लक्षण का श्रभाव खटकता है। सम्भवतः यह ग्रन्थ 
मध्यकालीन होने से उसका लेखक तत्कालीन बौद्ध-धम्म-ह्वाप्त से प्रमावित होकर भारतीय 
मूर्ति-विशान के इस अत्यन्त उदात्त अंग के प्रति उदासीन हो गया। 

जेन-प्रतिमा-लक्षण--( दे० चू० २२१ ४० ५४६६-७० )--में २४ तीथंुरों उनकी 
२४ शासन-देविकाशों तथा उनके २४ यत्षों के भी पूर्ण लद्बण लिखे गये हैं । हनकी 
नामावली “जेन-प्रतिमा-लक्षण” के अ्रध्याय में स्पष्ट है| वीतराग जिनेन्द्र के आठ प्रतिहार 
हैं...इन्द्र, हन्द्रजय, महेन्द्र, विजयेन्द, घरणेन्द्र, पद्मक, सुनाभ और सुरदुन्दुमि । 

दि०--इस ग्रन्थ में प्रतिमा-विशान के श्रन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों ((0987098) 
जैसे हस्तमुद्रा, आयुध, श्रादि पर भी पृथुल सामग्री है। चित्रकला पर भी समराज्भरण के 
समान इसका भी प्रतिपादन-वेशिव्यूय रखता है। इसकी समीक्षा--लेखक के इस श्रथ्ययन 
के पंचम अन्य-.-यन्त्र एवं चित्र! में द्रष्टब्य है। 

पूजा-पद्धतियों, प्रतिष्ठा-प्रन्थों तथा अन्यान्य घामिक प्रस्थों--में ईशान-शिव- 
गुरु-देव पद्धति, दरिभक्ति-विलास, अमिलषितार्थ-चिन्तामणि ( मानसोहलास ) रघुनन्दन-मठ- 
प्रतिह्चमद्धति देमाद्वि-चतुर्वंगं-चिन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार श्रादि-श्रादि अन्यों में प्रतिमा 
विशान की अपार सामग्री भरी पढ़ी है ; जिनमें एतद्विपयिणी पौराणिक परम्परा एवँ 
आागमिक तथा तान्निक परम्पराश्रों की ही स्पष्ट छाप है। किन्हीं-किन्‍्हीं अन्धों में कुछ ऐसी 
सी विवेचना है जो उनकी विशिष्दता है जेसे चित्र-फल्ा की लेप्य सामग्री भ्रथवा प्रस्तर- 
कला के वज्र-लेप आदि बन्ध जिनका आगे यथावसर संकेत किया जावेगा | 


अस्तु, प्रतिमा-विशञनोद्यान की शास्त्रीय-शाल्ा के इन हरे-मरे पहलवों, मनोश गन्धाक्य 


पुथयों एवं सुस्वादू 'फलो की स्वल्प में इस छटा १२ सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ छयों 
के लिये स्थापत्य-कैन्द्र-कुओं में बेडकर कुछ विभाम और विहार करें | ह 


(१६१ ) 
स्था पत्वात्मछ 


प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय-परम्परा के इस निर्देश के उपरान्त अब स्थापत्य में 
उम्के समन्वय पूव॑ निदर्शनों की मीमांसा का श्रवसर आता है। परन्तु हस विषय की 
सन्तोष-जनक समीक्षा के लिये न तो भ्रमी तक सामग्री का पूर्शरूप से संकलन हो पाया है 
ओऔर न इस ओर विद्वानों के अनुसन्धान एवं गवेषणा ही पथ-प्रदशन करते हैं। राव 
महाशय ने आगम-प्रति-पाद्वित वेष्णव प्र बबेराश्रों का दात्षिणात्य स्थापत्य में समन्वय एवं 
निदशैनों पर एक स्तुत्य प्रथत्न किया है। डा० बेन्जी ने भी इस समस्या की झोर संकेत 
किया है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का मी निदंश प्रस्तुत किया है जो स्थापत्य में मिलती है 
परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं। इस प्रकार लक्ष्य एवं लक्षण का यह समन्वय एवं 
सानुगत्य भारतीय ग्रतिमा-विशन ([7व80 [00700०&7०७७॥9) का ऐसा महस्वपूर्ण 
विषय है जिसपर एक ध्वाधीन प्रबन्ध (].)6शं७) के लिये बढ़ा सुयोग है। श्रतः स्वाभा- 
विक है कि इस ग्रन्थ में इस विषय की पूरी समीक्षा का न तो अवसर है श्रौर नसाघन ही हैं | 
भारतीय-विशन ([700]02ए) की इस महत्त्वपूर्ण गवेषणा की और ध्यान आकर्षित 
करने का एकमात्र प्रयोजन आगे के श्रनुसन्धान-कर्ताओं के लिये पथ प्रदशन अवश्य है। 

मारतीय वार्त॒शास्त्र एवं वाम्तुकला की दो प्रधान शेलियों का निर्धारण जिस प्रकार 
सम्भाग्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में हन दो प्रमुख शलियों से काम नहीं चल सकता | 
भारतीय वास्तु-नला (8&7००॥६७७६७7७) के वर्गीकरण में भौगोलिक एवं सांश्कृतिक 
दृष्टिकोण का श्रनुगमन किया जा सकता हे; श्रतएव नागर, द्राबिड, लाट, बेराट, आन्म्, 
कलिंग, वेसर झ्रादि शैलियाँ संगत होती हैं । परन्तु प्रतिमा-निर्माण की प्रष्ठ-भूमि पूजा- 
परम्परा है और पूजा-परम्परा एवं पूज्य देवों की कल्पना मिन्न-मिन्न धाभिक सम्प्रदायों में एक- 
सी नहीं है । तान्त्रिक उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्भावना, पौराणिक पश्चायतन- 
परम्परा से सर्वथा विलक्षण है। इसी प्रकार शेव-घ्ं के प्रभाव से भी प्रतिमा-निर्माण कम 
प्रभावित नहीं हुआ है | बौद्धों एवं जेनों की उपासना-परम्परा में प्रतिमारूपोद्‌भाबना भी 
समय-समय पर युगान्तकारी परिवर्तनों से प्रभावित रही | अथच अर्चांगहों--तीयों और 
मन्दिरों के निर्माणापेद्यय प्रतिमा-प्रतिष्ठा के लिये जो विभिन्न जानपदीय तीथस्थानीय एवं 
कला-फेन्द्रीय स्थापत्य-शेलियों का आविर्भाव हुआ वह न तो परस्पर समान है और न सर्वथा 
एक दूसरे से विलक्षण ही | गान्धार, नालन्दा, अ्रमरावती, सारनाथ मथुरा, आदि के कला- 
केन्द्रों में विकसित बौद्ध-प्र तिमायें इस उपयुक्त तथ्य का समर्थन करती हैं । 

झतः प्रश्त यह है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञन की स्थापत्यात्मक परम्परा की मीमांसा 
का कौन-सा माप-<णड निर्धारित करना चाहिये ? मौगोलिक एवं सांस्कृतिक इृष्टिकोण से 
स्थापस्य-परम्परा के दो प्रधान विभाग--दतक्तिणी एवं उत्तरी 80प06770 800 [९०४० 
#ं९०॥) भागे बढ़ने के लिये मले ही उपकारक हों, परन्तु इस समस्या के आम्यन्तरिक ग्रवेश के 
लिये राजपथ तो मन्दिर-पीठ-बीथी ही हो सकती है। इस विशाल देश का कौन-सा भूमाग है जहां 
पर भब्य से भव्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिष्ठापित प्रतिमायें नहीं मिलती ! यद्यपि 
यह सत्य है, बहुत सी प्रतिमा-निधि न केबल स्वतः ही नाश हो गयी हैं बरन्‌ मूर्ताबश 


( १६२ ) 


ध्यंस सी कर दी गयी हैं, तथापि इध और अनुसन्धान के लिये मन्दिर-पीढों की प्रयोग- 
शालायें आज मी इमारे सामने विद्यमान हैं। मन्दिरपीठ इस दृष्टि से हमारे प्रतिमा- 
संग्रहालय हैं। 

अब अन्त में एक तथ्य की ओर ध्यान यह श्राकर्षित करना है कि प्रतिमा-निर्माण 
की शास्त्रीय परम्परा के प्रकाशक जिन ग्रन्थों - पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र आदि-- 
का ऊपर निर्देश है उनके ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्याक्नन क्या है! वैसे तो इन ग्रन्थों के 
विधि-निर्धारण में पर्याप्त साधनों का अभाव है, परन्तु बृदृस्त॑द्दिता, मत्स्यपुराण आदि 
प्रस्थों को गुप्तकालीन मानने में किसी का वेमत्य नहीं। इमारी तो धारणा है कि मले ही 
पुराण, आगम, श्रपेज्ञाकृत श्र्वावीन हों, परन्तु उनकी परम्परा श्रति पुरातन है जिसको लेख- 
बढ्ध करने में, ग्रन्थरूप देने में बढ़ा समय लगा होगा | गुप्तकाकीन बृद्टत्संहिता का प्रतिमा- 
शास्त्र इतना विकतित है कि उससे यह अनुमान श्रसंगत नहीं कि प्रतिमा-विशान की परम्परा 
इस देश में इशवीय शतक से बहुत प्राचीन है--यह इम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं। 

अथच जहां तक प्रतिमा स्थापत्य के श्राविर्माव का प्रश्न है वह भी ईशवीय शतक से 
बहुत प्र।चीन है | सिकक| एवं मुद्राप्नों पर चित्रित प्रतिमायें एवं विभिन्न मृर्मयी प्राचीन 
प्रतिमाये इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश की एक अ्रत्यन्त 
प्राचौन परम्परा है | ईशवीयोत्तर-फालीन विशेषकर गुप्तकालीन प्रतिमा-निदर्शन पुरातत्वान्वेषण 
में प्राप्त ही हो चुके हैं। अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा ईशवीयशतक से बहुत प्राचीन है | 
बह पाँच सौ वर्ष पुरानो है या पाच हजार--इस प्रकार का काल-निर्धारेण असंभव है। सत्य 
तो यह है कि दारूजा एवं सृस्मयी प्रतिमाश्रों का निर्माण तो सम्मवतः उसी अतीत से 
प्राग्म्भ हो गया था जब से यह उपासना-परम्परा पललवित हुई । 


5 


प्रतिमान्‍्वर्गी करण 


((]88४४६०७६४०४ 0( [588&७७) 


स्वमायतः किसी भी वर्गीकरण के कतिव मूलाबार होते हैं ! श्रतः प्रतिमा-तर्गी करण 
के कौन-से मूलाधार परिकल्पित होने चाहिये ! मारतीय यास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विशन जिसका 
प्रमुत्र प्रतिपाद्य विषय है। का उद्गम मारतीय घर्म के महाख्रोत मे हुआ, श्रतः जेस। कि पूर्व पृष्ठों 
से स्पष्ट है, प्रतिमा-विशान का प्रयोजन इसी धर्म को भक्ति-म बना भ्रथका उपासना-पर म्परा 
के साघन-हूप में परिकल्पित है | श्रथच, यह उपासना-परम्परा अपने बहुमुली बिकास में 
नाना धर्मो एवं घर्म-सम्प्रदायों, मतों एवं मतान्वरों के अनुरूप नाना रूपों में दृष्टिगोचर 
होती है | परिणामतः भारतीय प्रतिमाओ्रों के नाना बर्य स्वतः सम्भूत हुए. | मारतीय स्थापर्य- 
शास्त्र के ग्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला-केर्द्रों में भी प्रतिमाओों की इस अनेक- 
वर्गता के दशन होते हैं ; अतः भारतीय प्रतिमा-प्रगींकरण बढ़ा कहठ-साध्य है | प्रत्रिमाओं के 
बर्गोकरण में एकाघ मूलाघार से कम नहीं बनता जेसा कि श्रागे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व: 
पक्ष के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गी करणों का निर्देश करेंगे पुनः सिद्धान्त-पत्त 
के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा-वर्गी करण पर संकेत करेंगे | 


(झा) प्रतिमा-केन्द्रानुरूपी वर्गी ऋरण--मारतीय प्रस्तर-कला के आधुनिक ऐतिहा- 
पिक् ग्रन्थों में प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार प्रतिमा-इला-केन्द्र माना गय है, अतएव कला- 
केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश्य है ; -- 


१. गान्धार-प्तिमायें ४. तिब्बती (महाचीनी) प्रतिमायें 
१, मगध-अतिमायें ४, द्राविडीअतिमार्ये 
३, नेपाली-अतिमायें ६. मधुर की प्रतिमायें 


परन्तु यद्ट वर्गीकरण वेशानिक नहीं है, यह तो एकमान्न ऊपरी व्याख्यान है क्‍योंकि 
इन विभिन्न केन्द्रों को प्रतिमाओं की एक ही शेली हो सकती है झ्रतः इस वर्गोकरण का 
अतिव्याप्ति-दोष (07०7]७०.७798) स्पष्ड है । 

(थे) घम नुरूरी वर्गी करण --से त त्पयं बेदिकर्स में देव-भावना का क्या रूप था, 
पौगाणिक देवव द में कौन से लक्षण एवं साहःछन थे, एवं तान्तरिक माव एवं आचार से 
झनुप्राणित होकर देव-बृन्द का केसा स्वरूप विकसित हुआ--इन प्रश्नों का समाधान करमे- 
बाला यर्गी ऋरण है--१ वैदिक २ पौराशिक तथा ३ तान्जिक भारतीय प्रतिमाओं के हस 
बर्गीकिस्ण में अव्याप्ति-दोष निश्चित है--बेदिक, पौराणिक एवं ताल्निक धर्मानुरूप देव- 
प्रतिमाओं के अतिरिक्त वौद्ध एवं जेनप्रतिम्मझों की एक शम्बी बूची है ; मुदीभंकाशीय 
प्रम्परा एवं सुविस्य'त कला भी | यदि यह कहा जावे, बोढों एवं जैनों के भी तो पुराण और 
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तंत्र हैं सो बात नहों | बौद्धों एवं जेनों की पौराशिक एवं तान्त्रिक प्रतिमायें ब्रा्षणों की 
पौराणिक एबं तान्त्रिक प्रतिमाओं से सवंथा विलक्षण हैं। 


(स) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गीकरण - जेसे शेष, बेष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य 
आदि मो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गीकरण भी विशाल नहीं, श्रव्याप्ति-दोष इसमें भी है। 
झतः बहुत से विद्वानों ने मारतीय प्रतिमाओं का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :-- 


१. ब्राह्मण प्रतिभायें २ बौद्ध प्रतिमायें ३ जेन प्रतिमायें, परन्तु इस वर्गीकरण 
में भी कुछ दोष है | ब्राह्मण प्रतिमाओं एवं बौद्ध प्रतिमाश्रों--दोनों में ही पौरारिक एवं 
तान्भिक प्रतिमाश्रों की रूपोद्भावना में बड़ा वेलज्ण्य हे, अतः इस वर्गीकरण को इस प्रकार 
से विशिष्ट बनाना चाहिये ;-- 


१, आह्ाण-अतिमायें (६ ) पौराणिक एवं (॥$) तान्त्रिक 
श्, बौद्ध-प्रतिमायें 99 |] 
३. जेन-प्रतिमायें भर श्र रह 


प्रतिमाओं के इस व्यापक एय॑ बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त श्र सूक्तमरूप 
से कुछु अन्तर्दशन करें | राब महाशय ने (896 ४, भ, [ ) ने ब्राह्मण-प्रतिमाश्रों के 
मिंम्म तीन प्रधान वर्गीकरंण परिकल्पित किये हैं :- 


१, चल और श्रचल प्रतिमायें 


२. पूर्ण श्रौर भ्रपूर्णं ,, 


३, शान्त श्रौर अशान्त ,, 


चलाच॑ल-प्रतिमाओं--के वर्गी करगा का आधार यथानाम प्रतिमाश्रों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर लें जाया जा सकता है कि नहों -श्रर्थात्‌ चालनीयत्व या श्रचालनीयत्व 
ए०एा8०१४ए ०४ ०0॥67986 है । चला प्रतिमाश्रो के निर्माण में ऐसे द्रब्यों 
(प्य&0०४५]8) का प्रयोग किया जाता है जो इज़के दों--ब्रातु--स्वर्ण रजेत, ताम्र श्रादि 
तथा वे अपेराकृत छोटो होती हैं। अ्चला प्रतिमाश्रों के निर्माण में पाषाण-प्रयोग स्वामा- 
विक है और वे बड़ी, लम्बी, विशाल श्रौर गरू होती हैं | भंगुनेखानसागम के अनुसार चला 
झौर अचला प्रतिमाओं के पुनः निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :-..- 


चता प्रतिमयें--टि० “देर! शब्द का श्रथ प्रतिमा है। 
१. कौठुक बेर -- पूजार्थ 
३, उत्सव-वेर -- उत्सवार्थ--प॑-विशेष पर बाहर ले जाने के किये 
-३, बकि-बेर -- दैनिक उपचारात्म$ पूजा में उपहारर्थ 
४. स्नपन-वेर - स्तानार्थ 
/ झर्वलो-अर्तिमायें--प्र्थात्‌ मूल-विग्रह श्रथवा मुव-बेर प्रासाद-ा्म-गद में स्थापित 


की जाती हैं श्रौर ये सदैव वथास्थान स्थापित एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न मेद 
पेरिकहिपते हैं :-- 
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१, स्थानक  -- खड़ी हुई 
९. झासन . -- बैठी हुई 
३, शयन -- विभाग करती हुई 


टि० १ इस बर्गीकरश का श्राघार देह-मुद्रा 008।ए76 है। 

टि० २ इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि केबल वेष्णव-पतिमायें ही 
इन मुद्राओं में विभाजित की जा सकती हैं श्रन्य देवों की नहीं । शयन-देहमुद्रा विध्युको 
छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये परिकल्प्य नहीं। अथच', वेष्णव-प्रतिमाओं 'के इस 
वर्मीकरण में निम्नलिखित उपबर्ग भी आपतित हंते हैं :-- 


१. योग २. भोग ३, वीर एवं ४. अभिषार 


प्रथम प्रकार श्र्थात्‌ योग-सूतियों की उपासना श्र/ध्यात्मिक नि:श्रेयस को प्राप्त्यर्थ, सोग- 
मूर्तियों की उषासना ऐटहिक अ्रभ्युदय-निष्पादनार्थ, बोर-मूर्तियों की भ्रर्चा राजन्यों---शुर-बीर 
योदाओं के लिये प्रभु-शक्ति तथा तेन्‍्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्थ एवं आभिषारिक-मूर्तियों की 
उपासना आमिचारिक इृत्यों--जैसे शत्रु-मारण, प्रति इन्द्वादी पराजय, आदि के लिये विह्वित 
है। श्राभिचारिक-मूर्तियों के संबंध में शास्त्र का यह भी आदेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के 
अभ्पन्तर नहीं ठीक है, बाइर पव॑ततों, अरण्यों तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर इनकी 
स्थापना विद्वित है | इस प्रकार श्रचला प्रतिमाओ्रों की निम्न द्वादश श्रेणियाँ संघटित 


होती हैं; -- 
१. योग-स्थानक ५, योगासन ६, याग-शयन 
२. भोग-स्थानक ६. मोगासन १०, भोग-शयन 
है, वीर-स्थानक ७, वीरासन ११, वीर-शयन 
#*,  आभिचारिक-स्थानक ८. आमिचारिकासन १२. आभिचारिक-शयन 


पूर्णा पूर्ण प्रतिमायें--इस बर्ग के मी तीन अवान्तर भेद हैं अर्थात्‌ प्रथम वे मूर्तियाँ 
जिनकी झ्राकृति के पूर्शावयबों की विरचना की गयी है, दूसरे जिनकी अ्रघ-कल्पना ही 
अभीष्ट है, तीसरे, जिनका आकार क्‍या है--इसकी व्यक्ति न हो--प्रतीक मात्र | प्रथम को 
व्यक्त 7877/68) कहते दैं--40)]7 8०प७४परं९त 4. +89 70770 ; दू।री 
को ज्यकराव्यक्क---00827/08 (---७३०० --7807-708/7/०8 कहते हैं। इसके निदर्शन 
में मुख-लिञ्-प्रतिमाओं एवं तिमूर्ति-प्रतिमाओं ( दे० एलीफेन्टा की श्रिमृर्तिआतिभां ) का 
समावेश है। शिद्ष मूर्तियाँ -वाण-लिक्ष, शाक्षप्राम आदि तीसरी कोटि अर्थात्‌ अब्यक्त 
(/तीक-मात्र ) मतिमाओं के निदशन हैं। - 
/ * इसी बर्नें के संइश प्रतिमाओं का एक दूसरा वर्ग मी द्रषब्य है :-...' 

१, चित्र---वे प्रतिमायें जो साम्ोपाम व्यक्त हें कक 

२, चि6त्रां्--वे जो अर्धक्यक्त हैं।.. “#.. | , 

३. चित्रामास-से तात्पयें खित्रणा प्रतिमाश्री (7४70 ६89) सेहै। | 


ड् 
| 
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शाम्ताशांब्त प्रतिमायें 

इन प्रतिमाओं का झ/धार भाव है। कुछ प्रतिमायें रौद्र अथवा उग्र चित्रित की 
जाती हैं और शेष शान्त श्रथवा सौम्य | शान्ति-पूर्ण उद्देश्यों के लिये शान्त-प्रतिमाश्रों की 
पूजा का विधान है ; इसके विपरीत ञ्राभिचारिक--मारण, उश्चादन आदि के लिये उम्र 
प्रतिमाओ की पूजा का विधान है। अशान्त ( उम्न ) मूर्तियों के चित्रण में उनके रूप 
भयावह--ती दण-नख, दौध॑दन्त, बहु-मुज, श्रत्वन-शस्र-सुतजित, मुण्डमाला-विभूषित, रक्त! म- 
स्फुरलिगोज्ज्बल-नेन्न -- प्रदर्शित किये जाते हैं। 

वैष्णव एवं शैत दोनों प्रकार की मूर्तियों के निम्न स्वरूप अशान्त-प्रमेद के निदर्शन हैं :-- 

वेष्णव - विश्वरूप, नृसिंह, बटपत्र शायी, परशु गम आदि | 

शैब--फामारि, गजह, श्रिपुरान्‍्तक, बमारि आदि । 

विभिन्न विद्वानों के इन विभिन्न प्रतिम-वर्गीकरणों का उल्लेख करने के उपरान्त 
श्रव उनको सत्तेप में समीक्षा करते हुए. अ्रपनी धारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गी करण देना है। 
समराज्गणण में प्रतिमा-वर्गीकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया दे, अन्य वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी 
ऐसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के श्रनुरूप पीछे का अक्षण , बौद्ध तथा जैन-- यह 
प्रतिमा-वर्गीकरण वैसा ही है कि कोई यदि किसी भारत निवासी से पूछे कि वह कहाँ रहता है 
ता वह उत्तर दे--गंगा के किनारे | मगवती भागीरथी का बढ़ा विशाल किनारा है। शतशः 
विशाल नगर, पुर, कानन, झ्राश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर बने हैं । श्रतः स्थान-विशेष का 
उत्तर न देकर सामान्य संकेत से जवाब देना कहाँ तक संगत है ! ब्र/ह्षण देवों तथा देवियों 
की शतश; संख्या है तथा उनकी जो प्रतिमायें बनी हैं, उनकी तो संख्या हज़ारों दी नहीं, 
लाखो पहुँचती हैं | पुनः विशाल ब्राह्मण-धर्म में बहुसंखयक अवास्तर सम्प्रदाय प्रस्फुटित हुए, 
विभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को श्रपना इृष्ट-देव परिकल्ित दिया | किसी ने विष्णु 
को, तो किसी ने सूथे को; पुनः क्रिसो ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना दृष्ट-देव 
मामा | अतएव शैव, वेष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्प आदि विभिक्ष धार्मिक सम्प्रदाय इस 
देश में पहतत्रित हुए तथा बिकसित होकर बृद्धिगत हुए। पुनः शैवों और वेष्णवों ने जो 
उपासना-पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले--तदनुरूप नाना मूर्तियाँ 
निर्मित हुई | प्रायः यही गाथा सर्वन्न रुमी धार्मिक श्रथवा उपासना-सम्पदायों की है। 
श्रत: ब्राह्मण, बौद, जेन--यह विमाजन सत्य होता हुआ भी बर्मोकरण न होकर निर्देश- 
मात्र है। इसी प्रकार केन्द्रों के भ्रनुरूप प्रतिमाओं का वर्गीकरण जैसे-- गान्धार, मगघ, नेपाल, 
तिब्पत, द्राषिड़ श्रादि भी ठीक नहीं क्योंकि शनमें एक दूसरे का श्रनुगमन है। 

यह सस्य है कि प्राचीन मारत में विभिन्न जन-पदों में स्थ/पत्य-केन्द्र ये। उन केन्‍्द्रों 
की अ्रपनी-अपनी शेलियाँ थीं। श्राजकल के ऐसे यातायात तथा श्ान-प्रसार के न तो खाघन 
थे न संयोग - ऐसी अ्रयस्था में प्रत्येक फेन्द्र ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राश स्थपतियों की 
असाधारण प्रशा एवं परम्परागत शस्त्र के अनुसार विभिन्न शेलियों को जन्म दिया। 
कालस्तर में इंनका विकास हुआ तथा सारत के प्रमुख जनपदों श्रथवा भूभागों के अनुरूप 
इन शेलियों का नाम-संकीतंन भी दुश्षा---जेसे द्राविड़, नागर, बैराट, बेसर आन्भ तथा 
कशिंग आदि | 


( १६७ ) 


अतः जिस प्रकार से लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में द्राविड़ 
तथा नागर श्रादि शेलियों के विकास का उल्लेख किया है--बेसे ही प्रतिमाओं के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने विभिन्न जानपद-प्रतिमा-निर्माए-केन्द्र के अनुसार प्रतिमाओं का वर्गीकरण 
किया है| भ्रीयुत्‌ इन्दावन जी ने सम्भवत: इसी दृष्टिकोण को लेकर प्रतिमाश्रों के केन्द्रानु- 
पूर्वी-बर्गीकरण को अपूर्ण बताते हुए अपने [7048% ]708&७७ में लिखा है :--. 


“परन्तु ये विभाग ( गान्धार, मागघ, नेपालीय, तिब्बतीय, द्राविढ़ आदि ) न 
केवल एक दूसरे फो ०07००)]७७ दी करते हैं वरन्‌ कला की दृष्टि से भी अपने-अ्रपने 
वैयक्तिक श्रस्तित्व के रद गण में भी सम नहीं। भारत के प्राचीन कलाकारों में शेली-विधयक 
सम्मिश्रण होता रहा है तथा प्रत्यक्ष निदशनों में इसकी सूचक-सामग्री भी विद्यमान है | 
प्रतिमा-निर्माण की तिब्यती-शेली तथा द्वाविड़ी शेली दोनो ने एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं 
किया, कई दृष्टियों से वे एक हैं| इसी प्रकार सथुरा तथा गान्धार की शेलियों का मी पार- 
स्परिक आदान-प्रदान प्रकट है। स्मिथ महाशय ने लिखा ही है कि जिस कलाकार ने 
सारनाथ के धमेख स्वृप की रचना की है उसकी कृति में सिहनद्वीपीय स्थापत्य-परम्परा का 
संसर्ग विद्यमान हैं ।” 


इसके श्रतिरिक्त इस समीक्षा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित 
करना है | यह बार बार बता चुके हैं कि भारतीय वास्तुकला का जन्म भारतीय धर्म की करोड़ 
मे हुआ | भारतीय स्थापत्य ( पाषाण-फला--मन्दिर-निर्माण तथा देब-प्रतिमा-निर्माण ) 
घर्माश्रय से ही सनातन से अनुप्राणित रद्दा | जिस प्रकार वारतु-कला---भवन-निर्माण-कला 
में राजाश्रय के योग पर इमने लिखा उसी प्रकार प्रासाद तथा प्रतिमा के विकास में धर्म ने 
महान्‌ योग-दान दिया है । 

अतः भारतीय प्रतिमा वर्गीकरण में धर्म के सर्व-प्रमुख घटक का मूल्याइुन अबश्य 
होना चाहिये। 


अत; प्रतिमाओं के वर्गीकरण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के बिना स्थिर किये 
कोई मी प्रतिमा-वर्गीकरण पूर्ण अथवा अधिकांशपूर्ण नहीं दो सकता | इस दृष्टि से हमारी 
तो घारणा है कि प्रतिमा वर्गी करण के निम्नलिलित श्राधार सव॑मान्य होने चाहिये जिनका 
अश्रय लेकर प्रतिमा-वर्गीकरण पुष्ट हो सकता है :-- 


१, घमं २. देव ३, द्रव्य ७. शाख एवं ४. शेली 


हस वर्ग-पंचक के श्राघार पर समस्त प्रतिमा-बर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है 
१, धर्म--धर्म के अनुरूप ब्राक्षण, बौद्ध तथा जेन 


२, देव--आक्ष, वेष्णब, शेव, सौर, तथा गाणपत्य 


टि०--अन्य देवों की परतिमाओं को इन्हीं पश्च प्रधान देयों में गतार्थ किया जा 
सकता है। 


( श्ध्प्न ) 


है, दृष्य--१०-मुणमथी 


२--दारुजा 
३---घातुजा या पाकजा ( काश्नी, राजती, वाम्री, रेतिका, लोहजा आदि ) 
४-- रतोद्धवा 

३--केप्या 

६--चित्रजा 

७ - मिश्रजा 


दि०--इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य-प्रकरण ( दे० भागे का अध्याय ) में है। 


४. शास्त्र -प्रतिमा-साहित्य ही नहीं समस्त वास्तु-छाहित्य की दो विशाल धाराओं का हम 
निर्देश ही नहीं, क्रविचन भी कर चुके हैँ । अतः उस दहृ्टि-क्ोण से प्रतिमाओं की शाज्ीय 
परम्परानुरूप पाँच अवान्तर-बर्ग किये जा सकते हैं :--- 


१. 
२, आगमिक 

। 

४, शिल्पशात्ीय तथा 


है 


पौराणिक 
तान्त्रिक 


मिश्रित 


४. शेक्षी--प्रतिमा-निर्माण में प्रासाद-निर्माण के समान दो ही प्रमुग्व शैलियाँ-. 
द्राविड़ और नागर--नहीं हैं | प्रतिमा-स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव सी कम नहीं। बौद्ध: 
प्रतिमा का जन्‍म ह्वी गन्धार-कला ( जिस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है ) पर आश्ित हे | 
अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा का शेलियों के श्रनुरूप स्वरूप-निर्धारण निम्नास्त नहीं है। 
इस विषय पर कुछ विशेष संकेत आगे ( दे० स्थापत्यात्मक-परम्परा ) के अ्रध्याय में 
किया जावेगा । 


। 
प्रतिंभा-हृष्य 


( [007079१8800 2750) 


प्रतिम:-वर्गी ऋरण में विभिन्न प्रतिमांशों के विभिन्न बगों में अचला प्रतिमाओं के 
सम्बन्ध में हमने देखा -उन हो निर्माण-परम्परा में बहुत काल से पापाश-द्वव्य का ही प्रयोग 
होता आया है | वास्तव में आधुनिक स्थापत्य 807]9(ए₹७ का तात्पय ब्राषाण-कक्ा से 
ही है। हमने अपने इस श्रध्ययन की नागर आदि शैलियों की समीक्षा में लिला है कि 
पाषाण-्कल्ञा का प्रचार मारत में आयों की परम्परा में --डत्तरापपीय नागर-शेली में अ्रपेज्ञा- 
कृत झर्वाचीन है। आायों की विशुद्ध एवं प्राचीनतम भवन-निर्माण-कक्षा में--देवभवन, 
जनभवन, राजभवन--कोई भी रचना हो उसमें पायः मसृत्तिका, तथा काप्ठ का ही प्रयोग 
होता था| मत्तिका तथा काष्ठ या दारू में ही प्राचीनतम भवन-निर्माण के द्रव्य हैं। वास्तव में 
विकासवाद तथा सृष्टिबाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव के प्रथम भवन के सहज एवं 
प्राकृतिक हृष्ट द्रव्य घरा तथा दारू ही हो सकते ये--ये ही उसके विशुद्ध श्रर्थात्‌ श्रकृत्रिम 
द्रव्य हैं| पापाण का प्रयोग मानवन्सम्यता के विकास का मुखापेक्ती है। बिना तीछुण 
हथियारों के पाषाण-तक्षण केसे सम्भव हो सकता था--क्ृतः मानव की भवन-रबना कहानी 
में स्वाभाविक, सुलम एवं सुकर द्वब्य दारू तथा धरा ही ये | 


शक्धों की शाखाओं ने ही मानव के श्रादिम निवास की रचना की । देवों के भी तो 
नन्‍्दन-निकेतन--कल्पइृक्ष की क्रोड़ में दी पनपे ये--इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर 
चुके हैं ( देन भा० व० शा ग्रन्थ द्वितोय )। 


ज्यीं-ज्यों सम्धता का विकास होता गया--मनुप्य के रहन-सहन, विचोर-आाचार में 
तथा ज्यवहार और व्यापार में बहुती होती गयो; त्थों-त्यों उसके जीवन में ऐेहिक उन्नति तथा 
पारमार्थिक उन्नति की विभिन्न मावनाओशरों का जन्म हुआ, नयी-तयी कशपनायें, कलायें, 
बिदययायें, शारत्र, विशन तथा विचार उत्पन्न हुए, खोजें हुईं, अन्वेषण हुए। अ्रतुकधान 
तथा प्रयोग के परीक्षणों ने पसुन्धरा के असीस भागंडार के झ्नुफ्स रत्नों की जानकारी तथा 
मूल्पाकुन हुआ | एक शब्द में उसके जीवन में ऋतिरंजना, कल्ास्मकता एवं भद्ध, रिकता के 
जन्म एयं विकास के सेधन एवं सिद्धियाँ उपस्थित हुई' | शनेः शने; उसके प्रत्येक का्य- 
व्यापार तथा जीवन व्क्पार में श्रामूल परिवर्तन हुए। इन सभी की कहानी इतिहास की 
कहानी है --मानव- (तिहास में राजाओं की तिजयों एवं पराजयों से कहीं अधिक महत्त्व के 
वे पृष्ठ हैं जिनमें मानव को सम्यता की उत्तरोत्तर उन्नति की कहानी लिखी गयौ है । 


भानव-सभ्यता की उन्नति का स्वरत्षरों से लिखा हुआ वह पृष्ठ है जिसमें उसने 
दिव्य-चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की | देवत्व की कल्पना ने ही उसे बबरता से कोशों 


( ३७०० ) 


दूर इटा दिया --देवोपासक होकर तो उसने देवत्य की ही प्राप्ति कर ली---शिबो भूत्वा शिव 
यजेत्‌-.हस प्राचीन आार्य-सिद्धान्त का यही मर्म है । 

श्रतः इस उपोद्धात के आधार-भूत सिद्धान्त के मर्म के अनुरूप मानव के रहन-सहन 
एवं विचार-आचार की उत्तरोत्तर उन्नति के श्रनुपन्ञतः मवन-निर्माण-कला--वास्तुकला के 
मिर्मापक द्रव्यों में मी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी, इसी प्रकार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य 
पहले दो ह ये--दारु तथा मृत्तिका वहाँ कालान्तर में चौगुने हो गये | विभिन्न अन्यों में 
इन द्रव्यों की संख्या का जो उल्लेज है वह प्रायः ७-८ से कम नहीं है | 

समराष्द्रण-सूजधार ने अपने प्रतिमा-शक्तण (ऐे० परिशिष्ट) में निम्नलिखित प्रतिमा- 
द्रब्यों का उल्लेख किया हैः-- 


मंख्या द्र्व्य फल संख्या द्रव्य फल 

१, खुबरण पुष्टिकारक ४, दार ग्रायुष्य 
२, रजत कीर्ति वर्धक ६. लेप्य (मृत्तिका) धनावह 
३, ताम्न सम्तान-बृद्धि-दायक ७, चित्र ३ 

ड, पाषाण भू-जयावह 


भविष्य आदि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रव्य माने गये हैं | श्रतः समराज्धग के 
ये द्रब्य पौराणिक परम्परा के ही श्रनुतार परिकल्पित हैं, जो स्वाभाविक ही दै। भविष्य-पुराण 
में जिन सात प्रतिमा-द्रव्यों का संकीतंन है वे हैं: 
१, काश्ननी २, राजती ह. ताम्री ४. पार्यिवी (म« यू» लेष्या) 
४, शेलजा ६. वाज्दों ((० यू० दारुजा) ७, श्रालेख्यका (स० सू० चित्रजा) 
शुक्र-नीति-सार! में तो मूर्ति-स्थानों--प्रतिमा-निर्माए-द्रव्यों को सख्या सात से बढ- 
कर झ्राठ होगयी है। तथा हि:-- 
प्रतिमा सेकसी पेही द्षेशया ल्षेप्या अ सथमयी। 
वारसी पाषाणधातृत्था रिथरा शेया यथोक्तरा॥ 
अर्थात्‌ तेकती--सिकता-बाल्लू से बिनिर्मिता पेष्टी--पिष्ठा द्ब्य (चाबल आ्रादि को 
पीसकर पीठा आदि) से विनि्मिता, लेख्या ( चित्रजा ) लेप्या (दे० आगे की एतद्विषयिणी 
समीक्षा) मरमयी-- मृत्तिवा से बनाई हुई, वाक्षी अर्थात्‌ काप्टजा, पाष/ण से निर्मित और 
धातुओं ( सोना, चांदी, पीतल, ताबा, लोहा आदि ) से बनाई गई श्रष्टधा-प्रतिमा द्रव्यानुरूप 
उत्तरोत्तर स्थिर अर्थात्‌ बहुत दिनों तक टिकाऊ सममनी चाहिये | 
श्रस्तु, अब समराज्ण के प्रतिमा-द्रब्यों को सप्तथा धूनी के सम्बन्ध में डा « जितेन्द्रनाथ 
बनमीं ने अपने [00४७]०७70९॥0 ९ ४४7007 ]0070४877]09) में लिखा है:-.. 
८४४४ ॥9॥ (४ ०, 0। समराञ्ञण-- लेखक) 48 978९६०७)]ए (४७ 887१6 
86 (080 79 ६06 30897898 ?778॥8, 70060 ७90४७, ७६) 498 
वं#07०76७ ०गए ७ 0 07र॥8 70९6७7७706 (0 08ए 479&९8 


छा]6 7007000778 एा000748] 76976 80॥ (8 (0 98 $छ0७6 प्रणवढा 
[56 68086 [,९६॥ए६७ तकते ९८08 ! 


( १७३१ ) 


,. ऊनओं ब्रहोंदय का यह प्रबचन समराज़श के ज्रष् पाठ के श्रनुसार सो ढीक द प्रसस्ु 
खेकक की कक में शास्त्री ( टी मणपति ) जी ने जो 'इसको शुरू करके लेस्य .पाड़ 
दिया हे बह ठीक नदों-लेझ्य के स्थान में तेप्य होना चाहिमे। 'लेप्यः में मृचिका का 
ही प्राधान्‍्य होने के कारण उसे हम चित्र से धरथक्‌ दूसरा द्र॒ण्य मान सकते हैं। शेखक की 
घारणा के निम्नलिखित तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जता है 

एक तो स० सू& ने अपने लिप्य-कर्मादिकर्न' नामक ७३वें श्रथ्याय में लेप्य को 
द्रव्य मुत्तिका माना है ( दे० परिशिष्ट ख ) 

श्र्यात्‌ लेप्य-करम में जिस सत्तिका का विधान है वह वापी, कृप, तड़ाग, पद्चिनी, 
दीर्षिका, इत्त-मूल, नदी-तीर, गुल्म-मध्य--हन स्थानों को होनी चाहिये । तदनन्तर इसी 
अध्याय में प्रतिपादित मृत्तिका-क्राथ जिसका ब्णन आगे प्राप्तावलतर किया जावेगा उसमें 
विभिन्न रसों एवं द्वव्यों के मिश्रण से यह मृत्तिका प्रतिमा-निर्माथोचित संग्पज्न होती हैं-... 
श्रत: ्लेप्यजा' प्रतिमा को हम मृण्मयी प्रतिमा के श्रन्तगंत मान सकते हैं। सम्मंवत: ११वीं 
शताब्दी की प्रतिमा-कल्पन-परम्परा में साधारण म्ृत्तिका के द्वारा निर्माण हेय समझा जाता 
क्योंकि स्थापत्य-कौशल उस समय तक काफी विकसित हो चुका था। अतः सृश्मयी प्रतिमा 
के सुविकसित कलेबर को लेप्या प्रतिमा में हम परिलद्धित कर सकते हैं। 

समराज़ण-कालीन प्रोन्नत स्थापस्य-कक्ा में सम्मवतः पाषाण ही स्थांपत्थ का सबब- 
प्रमुख स्थूल-प्रतिमा-प्रकल्पना का द्रब्य हों। लेप्या तथा चित्रजा श्रतिमायें यश्षपि एक ही 
कोटि में आती हैं परन्तु द्रव्य भेद से उनमें मेद अवश्य मानना चाहिये--लेप्यञ् प्रतिमाशरों 
के द्रव्य मृत्तिका के साथ-साथ चावल का पीठा अथवा इसी कोडि के अन्य द्रन्‍्य तथा 
चित्रजा प्रतिमाओं के द्वब्य विभिन्न राग--वर्ण --रंग और रस दो सकते हैं । 


श्रयत, समराजण का यह पाठ एक नवीन परम्परा का' उदमावक है--पह नहीं 
कहा जा सकता । ऊपर उद्धुत 'शुक्रनीढ़ि-सार! के प्रतिमा-द्रब्यों में लेख्य, लेप्य--इन दो 
झलग-अ्रलग द्रव्यों का विवरण हमने देखा ही है। लेख्य श्रर्थात्‌ चित्र से लेप्य एक विभिन्न 
प्रकार है--यह शुक्रनीति से स्पष्ट है| डा० बेनजीं मशोदय ने मी इस झयतरशण को उद्धुत 
किया है तथा लेप्य और लेख्य को श्रलग-अलग द्रव्य माना है | 

इसके अ्रतिरिक्त ड/० बेनर्जी मद्दोदय ने गोपालभट्ट ( देखिये हरिभक्ति-विलास ) 
के द्रब्यानुरूप प्रतिमाओं के निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है ;-- 
प्रथम प्रकार--चअतुर्विष्रा प्रतिमा-- 

१, चित्रजा २, ्षेप्यजा ३, पाऊजा ४. शख्रोर्क/्णा 
द्वितीय प्रकार--सप्तथा धतिमा-- 

१. सुण्मयो २ दारघटेता ३. कोदजा ४, रत्नजा ४, शेक्षता 

६. गन्धञ्ा ७, कौसुमी 

“लेप्यजा! को स्व्य॑ बेनर्जो महोदय ने उसकी व्य/ख्या में 0७0७ 06 ०क9"--- 
मृन्मयी--यह लिखा है। श्रतः लेप प्रतिमा को हमने सुदमयी माना है वह सकते बेनजं 


( १७९ ) 


महोदय को मी इश्ट है। अतः यदि इम समर,ज़ण के पाठ के “लेख्य' के स्थान पर शेप्प” 
पढ़ें तो यह दोष--जो बेनर्जी ने उपयुक्त ऋबतरण के अनुसार देखा है -- वह माजित हो जाता 
है| सम्राख्रण के इस प्रतिमा-विषयक पाठ की भ्रष्टता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश 
कर चुके हैं। 

मूर्ति-स्थानों की इस सप्तधा वा अध्टधा संख्या में गोपालमद्ट के द्वारा प्रदस 
सह्ृधा मुर्ति-स्थानों में लोहजा, रत्नजा, गन्धजा तथा कौसुमी--हन चार प्रकार के ऐसे 
द्रब्यों का परिगणन है जो मवि० पुरा० अ्रथवा स० सू० के प्रतिमा-द्रब्यों में परिगणित नहीं 
किये जा सकते | शुक्रनीति की घातृत्था प्रतिमाश्ों में लोहजा, स्वर्शंजा, रजती झादि सभी 
प्रतिमाओं का परिगरशन हो सकता है परन्तु समराज़ण तथा भविष्य-पुराण के अनुसार तो 
रनजा, लोहजा को सस्घावग से पृथक्‌ ही रुखना पड़ेगा | रही गन्धजा तथा कौसुमी--इनमें 
से गन्धजा को समराज़ूय तथा शुक्रनोति की लेप्यजा में श्राशिक-हरूप में परिगणित अवश्य 
कर सकते हैं परन्तु गन्धजा को कहाँ रक्खे, अतः प्रतिमा-दद्वव्यों की 'सप्तथा' संख्या तो टूट ही 
गयी । 

श्री गंपीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में (8९6 9), सै. ॥, 9, 48) श्रागम- 
प्रतिपादित प्रतिमा-द्रब्यों में निम्न-लिखित द्रब्यों का उल्लेख किया है !--- 


१ दाद ४ धातु 
२ शिला ४ मृत्तिका तथा 
१रत्न ६ मिश्र द्वम्य 


जो अधिक वेज्ञानिक प्रतीत होता है क्योंकि काश्वनी, राजती ताम्री आदि प्रतिमाओं 
के द्रव्य धातु के श्रन्तगंत आ ही जाते हैं उन्हें थक एथक्‌ द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने 
को झपेला धातु के अन्तगंत करना चाहिये। रजत, सुबर्ण, लोह, ताम्न, आदि एक ही घातु- 
वर्ग के विभिन्न अ्रवान्तर उपवर्ग हैं। राव ने रत्नों के सम्बन्ध में झागामिक सूची में निम्न- 
लिखित रत्नों का परिगणन किया है :--- 


१. स्फंटिक--चन्द्रकान्त एवँ दूर्यकान्त मरिएयाँ 


२, पश्चराग ४. विद्रुम 
३, वज्‌ ६. चुध्य 
४. बेदूय ७, रस्न 
उपयु क्व पड्‌वर्ग के भ्रतिरिक्त निम्न द्रव्यों का भी राव ने उल्लेख किया है ;-. 
! एष्टिका ह २ कडिशकंरा एवँं दन्त (गज) 
का 2008४ कर हा शित्ञा, दार, सुधा, शर्करा, आमास, सृत्तिका--.इने 


क्षमरीज्ञा से वेशनिक नहीं परम में 
झोर आमास --ये दो द्रव्य और हरुतगत हुए | सुधा को 'कडिशकरा? डे बे जि 


किया जा सकता है परन्तु श्राभास तो द्रव्य न हो कर प्रतिमा-वर्ग 
पीछे ( दे० प्रतिमा-वर्ग ) कर आये हैं। “बेग है खितकी सीमांसा हम 


( १०३ ) 


डि०-- मत्स्य-पुराण, अग्नि-पुराण, भहानिर्वाण-तन्त्र आदि के मूति-स्थानों के ल्तश 
परिशिष्ट में द्रव्य हैं । 

झस्तु, प्रतिमा-द्रव्यों की इस औपोद्घातिक समीक्षा के अनन्तर अब प्रत्येक द्रव्य का 
सबिस्तर प्रतिपादन आवश्यक हैं। 
दारू-- काप्ठ 

कलात्मक इष्टि से संतार में मवन-निर्माण-कला ( जिसका विकास मन्दिर---प्रासाद 
तथा प्रतिमा झादि के निर्माण में मी प्रसुत हुआ ) का सबं-प्राचीन द्रव्य दारू ही है। 
वृत्तों की शाखाओं से प्रथम मानव-भवन की परिकल्पना को गयी--यह हम 'मवन-पटठल” 
में शाल-भवनों के जन्म एवं विकास के अध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं। 

हमारे सर्वप्राचीनतम साहित्य--वेदिक साहित्य में दारू के सम्बन्ध में जो ध्यापक 
कल्पना ऋग्वेद के ऋषियों ने की है वह द।रू-द्रव्य की गौरव-गाथा का सर्वश्रेष्ठ प्रभाण है।--- 

४“ स्विद्‌ वनम्‌ के उस बृक्त श्रास यतो द्ावा-एथिवी निष्टतकुः” (ऋ० दश०८१*४) 
श्र्थात्‌ कौन वन के किन वृक्ष से पृथ्वी तथा श्रन्तरिक्- इन दोनों का निर्माण हुआ १ 

वैदिक-युग में निर्माय-द्रव्यों में ( यज्-पात्रों का निर्माण श्रथवा वेदि-रचना )दो ही 
प्रयुक्त होते थे--दारू तथा मृत्तिका ( इृष्टिका-ईट, वह बक्ली या पक्की--. सूसमयी 
ही है)। वैदिकजीवन की सरलता के अ्रनुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य स्वभावतः निर्माण- 
द्रव्य परिकल्पित हुए | ज्यों-ज्यों जीवन जटिल होता गया त्यों-त्यों द्वव्यों में मी जटिलता 
आती गयी । निर्माण-द्व्यों में दारू का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण किस बृत्त की 
कौन से भाग की लकड़ी प्रतिमा अ्रथवा स्तम्भ अथवा अन्य भवनागों के योग्य है, किस 
तिथि में वन-प्रवेश करना चाहिये, बृत्ष को केसे काठना चाहिये- कया क्या अन्य इस 
सम्बन्ध ( दारू-आइरण ) में श्रावश्यक है वह सब विधि एवं विधान प्रायः सभी 
प्राचीन वास्तु ग्रन्थों में 'वनप्रवेशाध्याय” के नाम से वर्णित है। समराज़ण-सूजधार में मौ 
दारू-आ्राइरण की इसी पुरातन परम्परा के श्रनुरूप 'वनप्रवेशाध्याय” नामक १६ वें अध्याय 
में एतद्धिपयिणोी विपुल सामग्री के दर्शन होते हैं| परन्तु उसके अध्ययन से यह दारू-परीक्षा-- 
बृक्ष-परीक्षा--भवने जित दारू के किये है न कि प्रतिमोचित ३--- 

प्रारशोद्स्थापि गेहा्थे हृब्भ विधिवदानयेत्‌ । 
शस्तब्यसेव धिप्यटेयु सदुच्तिप्रचरेसु ल || 

उसके बिपरीत बुदृत्संदिता, भविष्य, मत्स्य, विष्युधर्मोत्तर आ।दि पुराशों एवं 
मानखार श्रादि शिल्पशास्त्रों में बनप्रवेशाध्याय में प्रतिमोचित दारू के संग्रहण के किये 
बूक्-परीक्षा एवं इत्त-चयन आदि पर सबिस्तर प्रतिपादन है। इसका क्‍या रहस्य है | 
उम्मबतः मध्यकालीन प्रतिमा-निर्माण-परम्परा में काप्ट का प्रयोग प्रधान न होकर झत्यन्त 
मौंस हो गया था। पाषाण एवं धातु के प्रचुर प्रयोग का- बह समय था। झतः सबने» 
निर्मासार्थ एवं प्रतिमा-निर्माणार्थ दारू-आइरण एकमात्र मबन-निर्माणार्थ दारू-आहरण में 
प्त्ययासित हो गया था । अस्तु, दारू-परीक्षा एवं स्रू-चयन की स्माक्षा में लेखक के 'सकत« 
वास्तु” ( इस अनुसन्धान के द्वितीय प्रन्थ ) में सबिस्तर प्रतिपादन है। यहाँ पर इतना ही 


(१०४ ) 


इल्प है कि दृहत्ट॑हिता भ्रादि उपयुक्त प्रन्थों में प्रविमोचित दारू-संग्रदख में बष्यावज्य॑ या 
प्रशस्ताप्रशस्त वृत्तों का वही सिद्धान्त है जो मवनोचित दारू-संग्रदंश में। श्मशानोस्य, 
मर्गस्थ, देवतायन अथवा चेत्य आदि के निकटस्थ बृत्तों के साथ-साथ आशअम-इक्षें, 
स्थल-ब॒क्षों ( पूरी दूची मवन-वास्तु में देखिये ) का दारू प्रतिमा-निर्माण में वर्ष्य हे। 
प्रशस्‍्त इक्तों में देवदारू, चन्दन, शमी, मधूक आादिवक्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य म्रतिमाश्रों के 
निर्माण में; श्ररिष्ट, भ्श्वत्य, खद्रि, विल्ब क्षत्रियों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में; जीवक, 
सखदिर, सिन्धुक तथा स्यन्दन वैश्यों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओों में एवं तिन्दुक, केशर, 
सउर्ज, अरज न, श्राम्न एवं शाल श॒ुद्धों के द्वारा प्रतिष्टाप्य प्रतिमाओं में विद्वित हैं । 

भविष्य-पुराण के नारद-शाम्ब-सावाद में ( दे० प्रथम, अ्र० १३१ ) देवर्षि नारद ससधा 
प्रतिमा-द्वव्यों का संकीतेन कर कहते हैं : -- 

“बाहिं-विधामं ते वीर वर्शयिष्यामशेषतः”? 
अतः प्रतिमोचित पुरातन निर्माण-द्रव्यों में दारू के प्राशस्त्थ पर दो रायें नहीं हो 

ध्क्रतीं | स्थापत्य-मिदशनों में वेसे तो प्रामादों एवं विमानों ( मन्दिरों ) में प्रतिष्ठाप्य अचला 
प्रतिमाओं का निर्माण पाषाण से दी हुआ है परन्तु कतिपय प्रसिद्ध उदाइरण दारू के भी 
पक्ष में हैं। पुरी के जगन्नाथ-सन्दिर में जगन्नाथ, बलराम श्रौर सुभद्रा की मूर्तियाँ दारूजा ही 
हैं और प्रति बारह वर्ष के बाद पुन. नवनिर्भित कराकर प्रतिष्टापित की जाती हैं। 

... इसी प्रकार तिरकोयिलूर ( मद्रास ) के विष्णु-मन्दिर में त्रिविक्रम की प्रतिमा भी 
दारूजा है | प्रतिमा-निर्माण की प्राचीन परम्परा में दारू का ही सवोधिक प्रयोग होता था। 
पाषाण का प्रयोग तो श्रपेत्षाकृत श्र्वाचीन है | दारूजा प्रतिमाओं के प्राचीनतम निदर्शनो 
के अभाव में इस द्रब्य के अ्रचिर स्थायित्व से हम सभी परिचित हैं। 


सूसिका 


प्रतिमान्‍्निर्माण एक कला है और विजन भी | श्रतः जिस प्रकार प्रशस्त्त भक्तों 
की लकी लाकर तक मद्दोदय अपने कोशल एवं कारीगरी का परिचय देते हुए, एक 
भनोरम एवं सुश्लिष्ठ तथा सुसंगठित प्रतिमा में उस को परिशुत कर देते थे उसी प्रकार 
भुंस्मयी प्रतिमाओं के निर्माण में मी कौशल की श्रावश्यकवा होती थी। बेंसे तो स्थपतियों 
की प्रमुख चार ही कोटियाँ -स्थपति, सून्रप्राही, वर्धकी एवं तक्षक ( काष्ट-ओोविद--बढ़ई 
0७7१९०७६७7 ) हैं परन्तु पुराणाख्यान में विश्वकर्मा के शुद्वा भार्या से उत्पन्न नौ कलाकार 
पुत्रों में कुम्मकार का भी परिसंख्यान है ) पूरी सूची हे--भालाकार, कमकार (लोहार ) 
शंल्लकार, कुबिन्दक, कुम्मकार, कांस्यकार, सूतजधार, चिश्रकार तथा सुवर्शकार ( सोनार )। 
इनमें छुम्भकार को हम मण्मयी-प्रतिमा-कार परिकल्पित कर सकते हैं। 
मृरमयी प्रतिमाश्रों के' हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-..एक तो स्थूल- 
असिमायें जिनकी पुरातस्थान्वेषण में प्रचुर प्रासि सुदूर सिन्धु-सम्यता में भी हुई है तथा 
दूसरे हुक्म प्रतिमायें जिनका चित्रजा प्रशिमाओों के झन्तगंत समाभेश किया जासकता है 
ओर जिनकी समसखरा में लेप्यशा प्रतिमा के माम से पुकाश गया है। इन लेप्या प्रति- 
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पाश्ों की निर्मासअधिया के विधय में हमारे “यन्त्र एवं चित्रः--/८७०॥७॥॥ै।०७) &7॥ 
870 ए0078] 8&7(--में तबिस्तर प्रतिषादन है | 


मृण्मयी प्रतिम भ्रों के प्रथम वर्ग--स्थूज्ञ-प्रतिम,श्ों के भी दो उप-बर्ग किये जा 
सकते हैं--शुद्धा मृण्मयी एवं मिश्रा मृर्मयी | इनमें मिश्रा सुख्मयी प्रतिमाश्रों के निर्माथ 
में मत्तिका के अतिरिक्त अ्रन्य द्वव्यों का ८॑मिश्रण भी श्रावश्यक दे । दरिभक्तिविलास का 
इस कोटि की प्रतिसाश्रों के निर्माण पर बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रवचन है | 


अथच शुद्धा मृश्मयी प्रतिमाशों की परम्परा जहाँ शऋत्पन्त प्राचीन दे वहाँ अर्वाचीन 
भी कम नहों है। श्राज भी दीपावली के महोत्सव में उत्तर-प्रदेश आदि जनपदों में स्थान- 
स्थान पर गणेश ओर लक्ष्मी की मृण्मयी प्रतिमाओं का अत्यधिक प्रचार है। मृस्मयी 
प्रतिमायेँ चला प्रतिमाशओ्रों के वर्ग में झायेंगी, तथा उनकी पूजा च्षणिका ही हे। बंगाल में 
महाकाली दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण में सत्तिका का ही विशेष प्रयोग आज भी 
विद्यमान है | 
मिश्रा सूस्मयी प्रतिमाओं की रचना में मृत्तिका की प्रतिमोचित-प्रकल्पना में 
इयशीर्ष-पंचरात्र” का निम्नलिखित अवतरण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है जिस पर स० सू० के 
लेप्योचित सर त्तिका के आइरण, संस्करण एवं मिश्रण श्रादि की ही परम्परा परिलक्षित होती है | 
इयशीष-पैचरात्र का समय मी समराज्लण के आसपास का ही विद्वानों ने भाना है 
इयशीष-पंचरात्र का यह प्रवचन हरि-मक्ति-बिलास के १८ वें विलास में निम्न प्रकार से 
उद्भुत है: -- 
सतिकाव्ापूर्वेंणथ._ गृहणीयुस्सर्षबर्णिनः । 
नदीतीरे5थवा छेज्े ५ण्यस्थाने$थवा पुनः ॥ 
पाषाण-कक्कराखोइसूशॉोनि. सममागत: । 
अतिकायाँ प्रयोक्‍्याथ कपायेल प्रपीडयेद ४ 
खव्रियाजुनेनाथ. सज्जभ्रीबेयटकुंकुमे । 
कौटजैरायते: . स्नेहेद्‌धि-च्ीर-इतादिसि: ॥ 
झाखोश्य सत्तिकां तेर्ते: स्थाने स्थाप्य पुनः पुम:। 
मास पर्युषित कृत्या प्रतिमा परिकृष्पयेत ॥ 


अर्भात्‌ विभिन्न वर्ण - आ्रोझ्ण, ज्ञत्रिय आदि अ्रपने-अपने वर्णानुरूप (दे० मृत्तिका- 
परीक्षा--मवन-वात्त) मूतिका को नदीतीर शस्वन्द्षेत्र भ्रथवा पावन-स्थानों से लाकर, उसमें 
मूक्तिका के समभागानुरूप--पिथट पाषाण, लिकता, तथा हौह का इसमें मिश्रण करे पुनः 
खदिर, भ्रज॑न, सजं, भी, वेन्ट ( वेतस ) तथा कु'कुम, कोटज, झायस आदि इत्चों के रस के 
साथ-साथ दि, दुग्ब, घुत-आदि स्नेहों को उसमें मिक्तावे, पुनः आलोडन करे--गोला 
बनाने फिर एक मास तक परिशोषणा रथ रखे तब प्रतिम/-बनावे | 
इस प्रतिमोचित-सृत्तिका-विधान के सम्बन्ध में डा० जिलेन्द्रभाव भैनओं ने बढ़ी 
सुन्दर समीक्ष (5089 [0, मर, ।, 2, 287) फी है जो नीजे उद्भधुत की जाती है-+  ' 
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पुफह प्रठ्वे8 ० धा6 एछाशएथाथएंगा रण णऐें॥ए ॥0फ0ए6७7 
8०७8७ ६08६ ६9७ 7866४8]) फ्रत्ा8 एश"शू)&7९९ छछ68 प्रह७0 [07 
प्राकप& 0982808 7 7076 ऐप्र/9 80 07वंग्र&7ए 0)8ए9 0768, 
ह076 0 ६६8 0076७60घ०४४७ रैशंगह& ए0एपेश९ते 4709 छप्रवे 80॥8- 
पुफाह 007ए7०पग0 8 87 0099 88 80000 छफ्नेंणी छछ 80 
00फॉग्पगए प8०१ ४ए ४6 मथीह्कांडप्० छणएं88 0 098707ध78 
०४5 ४06 3790 ६० 50 ००४४ए७ए 8.0.; | एछ० 876 00 प्धव०7४(७घर्द 
५86 008 ]796 80॥6 48 788060 ७99 ४06७ एछ07व 88७७७, शा 
86 शंपा]&५५४ए 0800708 2788087", 

अर्थात्‌ प्रतिमा-निर्माणोचित मृत्तिका की यह विधि साधारण मृस्मयी प्रतिम्शश्रों की 
अपेक्ष, कहीं श्रधिक स्थायी है, क्योंकि इसका विधान लौह एवं पापाण के चूर्ण के सम्मिश्रण 
से सम्पन्न होता है | यह मिश्रण 'स्ट्ुकू! द्रव्य के ही सहश है जिसको गान्धार के हेलेनेस्टिक 
कलाकार तीसरी से लेकर पाँचवीं ईशवीय शतक तऊ प्रयोग में लाते रहे थे। श्रथच यदि 
पाषाण पे हम खुधा (0086090) तालये मानें तो इसका स्टुको से साइश्य और भी दृढ़ 
एवं स्पष्ट हो जाता है । 

प्रतिमा-द्वव्यों में पाँच प्रमुख द्वव्यों-काष्ठ, सत्तिका, शिला, धातु एवं रत्--के 
अतिरिक्त मिश्रद्धव्य का जो संकेत ऊपर किया गया है, वह इस प्रक्रिया का उदाइरण माना 
जा सकता है | मत्तिका, लौद, सुधा श्रादि के सम्मिश्रण से सम्पन्न इस मिश्र द्रव्य का 
भारत के प्राचीन स्थापत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था| 

प्रतिमाद्धव्य के सामान्य वर्गीकरण ( 0]83७४॥0०&(07 ) में शल्रोत्की्णा तथा 
पाकजा इन दो प्रकार की द्रब्यजा प्रतिमाओं का ऊपर संकेत किया गया था; उनमें शल््रो- 
रकीर्णा से तातपय॑धातुजा श्रतिमाओं से है उनकी सुविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टध्य है। यहाँ 
पर पाकजा के सम्बन्ध में थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है | 

पाकज़ा प्रतिमाओं (०७8६ 7708208) के श्रगणित निदर्शन प्राचीन पुरातत्वा- 
न्वेषण में उपलब्ध मृण्मयी प्रतिमाश्नों (887780008&-+ी2 एए॥०७) तथा भारडों, 
मुद्राओं में विद्यमान हैँ जिनसे हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान के श्रध्ययन की एक बड़ी सुन्दर सामग्री 
हस्तगत होती है | मुद्राश्ों पर अज्लित देवों एवं देवियों के चित्र से तत्कालीन भ्रतिमा- 
निर्माण की समृद्ध परम्परा का विकास हृढ़ होता हे | इन मुद्राओ्रों की परम्पस अति प्राचीन 
है। तिन्धु-सम्पता में तो ऐसे निदर्शनों की मरमार है ही, बसरा, राजघाट, मीठा आदि 
प्राचीन स्थानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राओ्रों ( दे० पीछे का श्र० ४ ) रो यह परम्परा उत्तरोत्तर 
विकास को प्राप्त होती रही--यह अनुमान ठीक दी है | 

इस प्रकार की पाकजा प्रतिमाओ्रों के निर्माण में जिस मृत्तिका का प्रयोग किया 
जाता था वह रटूकू के सहश होतः था - ऐसा इसने इसी स्तम्भ में पीछे संकेत किया है। 
मध्यकाशीन भरानठोल्लास! में सृत्तिका-क्वाथ के निर्माण पर जो संकेत है वह अति प्राचीन 
परम्परा का परिचायक है। शिल्परक्ष में मी इस विधि का उल्लेख है। “पक्र-तिम्न' के निर्माण 
में अतेषित सृत्तिका में मृत्तिका के झ्तिरिक्त अन्य कतिपय द्रव्यों क। भी सम्मिभश किया 
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जाता था | झ्तः पाकजा प्रतिमाओं को हम मिश्र-द्रब्या प्रतिमाझों के रूप में परिकल्पित कर 
सकते हैं | शल्लोल्कीर्णा अथत्रा धातुजा प्रतिमायें मी पाकजा के व्यापक वर्ग में समरिवि्ट हो 
सकती हैं । 
शिक्षा--पाषाण 

प्रतिमा-निर्माण में पाषाण का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य 
अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पाधाण का ही प्रयोग विदित है| 

दारू-परीक्षा एवं दारू-श्राहरण के समान शिला-परीक्षा एवं शिला-आाहरणा मी 
प्राचीन ग्रन्यों में प्रतिपादित है। विष्णु-धर्मोत्तर में शिला-परीज्षा की बिशद भीमांसा है | 
शिला-परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म-काणडी (7६घ७]600) तो हैं हीं वेशनिक भी कम 
नहीं हैं| सर्वप्रथम स्थपति किसी प्रख्यात पर्वत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप 
शि्ञा-चयन करे । शुक्ला, रक्ता, पीता, कृष्णा शिक्रा ब्राहणांदि चार वर्णों के यथाक्रम 
प्रशस्त मानी गयी हैं| प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिला का चयन हो वह खब प्रकार से 
निर्दोष दोना चांहिये | निम्न अवतरण में प्रशस्ता शिला के परीक्षण में पूर्ण पथ-प्रदर्शन है; 


प्रशस्त-शिलान- 
एकपर्सा समां स्निम्घां निमस्मां व तथा कितो। 
घातातिसान्नस्फुटनां दा रुढ्ढी मनगोहराम । 
कोमजां सिकताहीनां. प्रियाँ इृरूमनसोरपि । 
सरिस्सल्चिलनिधूता पवित्रां तु जल्ोषितामू। 
द्रमच्छायोपगूढां अ.. तीर्थाश्रयसमन्विताम | 
आयामपरिणाह!क्या प्राहां प्राहुमेनीषिण: । 
वि० घ० तृ० ६०, ३०९३ 
झअप्रशस्-शिक्षा-- 
झग्माहाँ ज्यज़नालोडों तहां सास्कररश्मिसि: । 
झन्मकर्मोपयुनां च॑ तथा चाराम्बुसंयुताम । 
झत्यम्तोपहतां रूुक्षामपुण्यअनसे विताम्‌ । 
तिक्षे: सम्भूषिता या तु विजिश्नेंविन्दुमिंशिचिता। 
रेखामरडलसड्री्ण. बि6द़ां विमलसंयुत/म्‌ । 
इत्यादि _वि० ध० तृ० झऋ० ६०,६-७३) 
शिक्षा-परीक्षण यहीं पर समात्त नहीं होता । विभिन्न प्रकार के शिला-लेपों से सबंतो 
बिशुद्धा शिला की पदिचान की जाती थी। विवेक-विलास में लिखा है !--- 
“निर्मलेकारणनाक्षेय ,. पिश्या. भीफज्रत्मयणा | 
विकिस 5शसनि काड़े था प्रकट मणकर्क सवेत ।” 
झर्थात्‌ निमंल कांजी के साथ विल्व-इच्च के फल की छाल पीसकर पत्थर या लकड़ी 
पर कैप करने से मण्डल ( दाग ) प्रकड हो जाता है | प्राय: सभी शिल्प-अन्‍्यों में मणइलों 
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पर विचार है--दे० अपराजित-एल्क,, यू० २०३'३०-३४ । बाह्तुलर में पक 
झयवतरथा है :...." 
८ सधुभ मगुड़म्यो म-कपोतसइशप्रभ: । 
मजिष्ट ररूणे: पीते; कपिले: श्यामकैरपि || 
खिन्रेश्य मरडल्येरेमि-स्तहेय!. यथाक्रमम्‌ । 
खथोतो.. बालुकारक्त-सेको5म्वुगृहगोधिा ॥ 
ददुरःः कझृकल्लासरश्थ गोभासुसपयूश्चिका; । 
सन्तानविभवप्राण राज्योच्छेदश्य तरफजम ४ 
“क्रीलिकादिवसुषिर - प्रसजालकस-न्धय: । 
मदठखानि च गारश्च महादृष/द्देतव ॥ 
४ प्रतिमायां. दवरका भरेयुश्य कथह्वन । 
सहस्वर्णा न दुष्यन्ति वर्खान्यस्वेअविदूषिता ॥?' 
अर्थरत्‌ जिस पत्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेप से अथवा स्वभावतः 
ही मधु का जेंता मण्डल ( दाग ) देखने में आवे तो भीतर खद्योत समझना चाहिये ; इसी 
प्रकार भस्म के मण्डल में रेत, गुड़ केवर्ण , श्राकाशवर्ण, कबूतर के वर्ण, मंजीठ की भ्राभ।बाले, 
रक्तवर्ण, पीतवर्, कपिलवरण, कालेबर्ण श्रोर चित्रवण के मण्डलों में क्रमश; लाल मेंढक, 
पानी, छिपकली, मेंढक, शरद ( गिरणिद ), गोह, उ'दर, सप॑, बिच्छू मीतर सम्रकना चाहिये 
पाषाण में कीला, छिद्र, पोलापन, जीयों के आले, सन्धियां मय्डलाकार रेखा या कीचड़ हो 
तो बड़ा दोष माना यया है। झथच प्रतिमाअयोज्य पाषाण में किसी मी प्रकार की रेखा 
( दाग ) यदि देखने में आवे और यदि वह मूल वस्तु के रंग की है तो निर्दोष श्रन्यथा 
श्रति दूषित समभनी चाहिये। 
शिह्परत्न में सूचित हे कि प्रतिमा के पापाण श्रथवा काष्ठ में यदि नन्द्यावरत, शेषनाग 
अश्ब, भीवत्स, कच्छुप, शंख, स्वस्तिक, गज, गौ, वृषभ, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य छत्र, माला, ध्वजा, 
शिवलिंग, तोरण, हरिण, प्रासाद, बमल, बज, गरुइ या शिव की जटा के सहश रेखा या 
रेखाये हैं तो शिला बढ़ी द्वी प्रशस्त समभनी चाहिये | 
हयशीष-पश्च-राज ( दे० दरिभक्ति-बिलास ) में भी शिक्षा-परीक्षा के कर्म-काणड 
( 007७) )पक्ष ओर विज्ञान-पत्च--दोनों पर ही सबिस्तर प्रतिपादन है । रिला रच्षण 
के प्रकरण में हयशीर्ष का श्रप्रशस्ता शिक्षाओ्रों पर निम्न प्रवचन द्रएव्य है ;-... 
साराम्जसेविता या नदीतीरश्मुदूभवा | 
पुरमध्ये स्थित! या च तथापि तु बने स्थिता ॥ 
अतुष्पये स्थिता था च रुच्छिलापक्षणे त्र या। 
ऊपरे लू तथा मध्ये वत्मीके बापि या स्थिता ॥ 
सूयरश्मिप्रत्ता था था जे दुरथा दधारिनना | 
'. अधष्यकस्मोंपदुर्या अग्यवेजाथ निर्सित! || 
ऋष्पादपृरूपहता चम्मा पत्तेन दे शिज्ञा। 
देन केनचिदभीत] वउ्ञनीय। तथा शिक्षा ॥ 
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शिला-परीक्षण में पाषाण-लगण्डों की रेलाओं, सणडों (४728) एंव॑ बंणे तथों 
आमा (2]820) के द्वारा उनका पंक्तिज्ञत्व, जीलिक्षत्व, नपृसकेत्व के साथ साथ उनकी 
आयु का भी शान कर लिया जाता था। शिक्षाओ्ों की भूगर्-विद्यानुर्प (060086- 
08)9) युवा, मध्या, बाला एवं वृद्धा--ये चार अवस्थायें निर्धारित की गयी हैं; तदनुरूप 
प्रथम दो कोटियों की शिलाओं का ही प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग बिहित है। धासादे में 
प्रतिष्ठाप्य प्रधान प्रतिमा के प्रमुख कलेवर का निर्माण पंलिज्ञा शिला से, उसकी पाद-पीठिका 
स्रीलिज्ञा शिला से श्रोर पिरिडका ([0%677080 0886) नपंसकतिज्ञा शिला से करमो 
चाहिये-- ऐसा इस ग्रंथ का निर्देश है ।--- 
“चुल्दिल अंतिम। कार्या स्रींजिक्रः पादपीडिका। 
पिरिडफाथे तु सा ग्राह्मा दृष्टटा या पणडइक्षझणा॥? 
परन्तु स्थापत्य में सम्भवतः इस शोख्तादेश का सम्यक्‌ पालने ने होता हो धयोकि प्रायः 
एक ही शिता से सम्पूर्श प्रतिमा का निर्माण किया जाता था | 
पापाण-प्रतिमाओं के प्रकल्पन में बेसे तो देव-विशेष के शाख््र-प्रतिपादित लाच्छेनों का 
ही अनुसरण था परन्तु उसकी पीठिका एवं पिरिडका की रचना में मू्ति-निर्माता स्थापंति 
को कुछ खातन्व्य अवश्य था। सम्भवतः इसी दृष्टि सै पीठिकाशों एवं फिरिडकाओ्रों की 
मेदपुरस्तर नाना रचनायें प्रकल्पित हैं--स्थरिडली, याक्ती, वेदौ, मण्डला, पूर्शाचन्द्रा, बजा 
पह्मा, अधशशी, प्रिकोणा-श्रादि ) प्रतिमाश्रों की प्रकल्पना में उसका उत्सेध ( ऊँचाई ) 
प्रातादनद्वार के अनुरूप अर्थात्‌ द्वार की ऊँचाई के श्राठ भागों की ऊँचाई की प्रतिमा बनानी 
चाहिये और प्रतिमा की ऊँचाई के बराबर तीन भागों में से एक भाग कौ ऊँचाई से 
पिणडका प्रकप्प है--हयशीषे का प्रवचन है :-- 
दरोच्छ।यस्प यम्मानमषएथा तस कारयेत | 
भागहये. प्रतिमा जिभागीहृष्या तत्पुनः । 
पिजिडकामागत: कार्या नातिनीचा न चोच्छिता ॥ 
स्थापस्य-कर्म यशीय कर्म के समान बढ़ी ही निष्ठा, ध्यान-मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरश 
की अपेक्षा रखता है | भत्त्य-पुसण का आदेश है ।-- 
विविके संश्ते स्थाने स्थफति: संगतेश्षिन: | 
पूर्जनद कासखदेशशः शासक: शुक्नभूषणः | 
प्रथतो नियत ह।रो देवलाप्यानतत्परः । 
सजमानानुकूलेत. विदवानू. कम समाचरेद ॥ 
समराज्क॑श भी तो यही कहता है ( दे० परिशि्‌्ट--श्रवतरश ) 
झातत, पायाण-प्रतिमाओं के ओ स्थापत्य निदशोन संर्धन्ष मॉग्दिरःपीठों एवं प्रोचौने 
कला-कैन्ड्रों में शत हुए हैं उनमें एम शाख्तरादेशों का पारान वूर्शारूप लें परितिसिते हैं ॥ 
घातु (४०६४४) ह 
आतृत्था प्रेतिमाश्रों को हम पंकिजा वर्ग में वर्गाक्त फेर सकते हैं| कुँछे समय हुआ 
विंहॉनों की घारशा थी कि घादु प्रेतिमायें विशेषेकेर ताक्रोद्धवां प्रतिंमाओं की पेरेस्परी 
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का प्रचार दसवीं शताद्ली के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट 
है | परन्तु श्री गोपीनाथ राव तथा श्रन्य विद्वानों ने इस धारणा को आन्‍्त सिद्ध करने का 
सफल प्रयक्ष किया है। 

ताम्रादि धातुओं से प्रकल्पित प्रतिमाश्रों के संबन्ध में शतश: संकेत पुराणों तथा 
झागमों में आये हैं. जिनका निर्देश यथास्थान प्रतिमा-द्वव्यों की सूची में किये ही गये हैं | 
झ्रागम तथा पुराण १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं-- इसमें किसी का भी विशेष वेमत्य 
नहीं | मानसार को डा० आचार्य महोदय ५-७ वीं शताब्दी के बीच का सिद्ध करते हैं। 
उसमें धातुजा प्रतिमाश्रों के विधान में मधु ( मोम की विभिन्नानुपक्षिक विधियों ) आदि 
का पूर्ण प्रतिपादन होने से प्रतिमा-निर्माण में धातु-प्रयोग की परम्परा कितनी पुरानी है 
यह स्पष्ट हे 

साथ ही साथ विभिन्न शिला-लेखों में इन ताप्रादि द्रब्यों का प्रतिमा-निर्माण में 
प्रयोग पर संकेत हैं जिनका राव महाशय ने भी उल्लेख किया है--( दे० ॥0 |. ], ४0. 
5-82 )। भ्रतः इस परम्परा को श्रपेज्षाकृत अर्वाचीन मानना कहाँ तक संगत है। इसके 
अतिरिक्त ८ वीं शताब्दी की महिषासुर-मर्दिनी शक्ति, गणेश तथा नन्दी की प्रतिमाशओ्रों की 
प्राप्ति का उल्लेल १६०२ की 8 ्ग्मपव) 04 (6 70700007 00767७] ० 
870॥8७00६7ए में दृष्ठ्य है। इसी प्रकार गुप्तकाल्तीन बौद्ध-ताम्र-प्रतिमा की भी 
उपलब्धि से घातृत्थाप्रतिमाश्रों की प्राचीनता ही नहीं तिद्ध होती हे बरन्‌ पाकजा-प्रतिमा- 
निर्माण-कला की प्रोन्नतावस्था की भी सूचना मिलती है| बेनजीं महाशय ने इस प्रतिमा के 
सम्बन्ध में (०७७ 0 (॥6 ७०४४ 80९०77679' लिखा दे । मद्जश्नी को काश्चन-प्छुता 
त'प्र-प्रतिमा का जो उल्लेख है वह गुसकराल के ग्रास पास का ही बताया गया है। इसके 
अतिरिक्त थनर्जी महाशय ने श्रपनी नयी खोजों के द्वारा यह भी सिद्ध क्रिया है कि पौराशिक 
देव-देवियों के चित्रों स चित्रित बहुसंस्यक धातु-मुद्रायें (००॥४8) प्रास हुई हैं जिनमें कुछ 
ईसा से दो सौ वर्ष प्रतचीन हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन अद्ुसंख्यक धातृत्था प्रतिमाओं की 
उपक्षब्धि से भारत को यह धातु-तक्ष ण-कला (700६8] 088(९7?8 870) श्रति विकमित 
था निश्चितप्रच है। 

धातु-तत्षण-कला के मंत्रों से श्रविदित नहीं है कि धातु-प्रतिमाश्रों का निर्माण 
यहुपरिश्रम तथा यहुद्रव्य से साध्य हे | पाषाणादि द्रब्यों से प्रतिमा का निर्माण इतना कष्ट- 
साध्य नहीं जितना धातु से। झागे के प्रवचन में इसकी निर्माण-विधि के संकेत से यह 
तथ्य विशेष स्पष्ट होगा। इसी 6थ्य को दृष्टिकोण में रख कर राव महाशय ने लिखा है 
(०४७) क्‍8 7870])7 80909060 [7 0॥6 प्राथदांग& ०0! त१97798 0७786 
रह प्राहव008) 48 8]7080  65५०]पशं २७ए पर४९त१ 407 0880७ 2 
प(७878) 87808॥08& 8०0 ७७]; 78268! क्योंकि ये प्रतिमायें श्रपेक्षाकृत छोटी 
तथा हल्की दोनो चाहिये। चला-प्रतिमाञ्नो को प्रथुल तथा मारवाही बनाना सुविधा के 
प्रतिकूल होगा | 

ऊपर तामादरि घातुश्नों से प्रतिमा-बिधान में मौम के लाइचर्य झथवा सांपुव्थ का 
संकेत किया गया है। “मानसार! में मधूब्छिष्ट-विधान नामक ६८ वें अध्याय में इस विषय 
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की चर्चा है परस्तु वह डा० आचार्य के शब्दों में ही पूर्ण नहीं है । “मानसोल्लास' में इस विधि 
पर पुष्ट प्रकाश डाला गया है| राव मद्राशय ने कर्शागम, सुप्रभेदागम तथा विधूषु-संहिता 
के भी एतद्विषयक अवतरणों का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि धातु प्रतिमा-निर्माण- 
कल्ला इस देश की ही कला है ओर वह अति प्राचीन है । 
धघातुजा प्रतिमाशञ्रों के निर्माण में मोम का प्रयोग होता था अतएव इस प्रक्रिया की 
संशा मधून्छ्िष्ट-विघान! संगत होती है --मधु-शहद-से उच्छिष्ट ( निकाल लेने पर ) जो रइ 
गया उसके सापुस्थ से धातु-प्रतिमा-निर्मिति | कर्शाग्सम (झ० ११ श्लोंक ४१) का 
कथन ह्वे न 
कोहजस्वे भधूस्छिष्टमर्निवा्शक्रत सु यद। 
बस्त्रेण शोधयेत्‌ सर्व दोष॑ त्यक्श्वा तु शिरिपना । 
अर्थात्‌ धातुओं से प्रतिमा-विर्चना में घातु-मोल्ड पर मोम को अश्ररिन से आर्द 
( 70०]५६ ) करना चाहिये और उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ कर 
देना चाहिये। विष्णु-संहिता का निम्न प्रवचन इस इष्टि से विशेष स्पष्ठ है ;-- 
लोदे सिकथामबीमर्यां कारबरिस्या खुदाबूतां 
सुवर्शादीनि संशोष्य विद्ञाम्याज्ञारवपुन:कुशले: कारयेद्‌ यतनात. सम्पूर्श 
सबतो घनस। श्रर्थात्‌ धातुओं से प्रतिमा-निर्मिति में तो प्रतिमा को पहिले मोम 
में दाले पुन; उस पर मिट्टी चढ़ा देवे | जिस धातु की प्रतिमा भ्रमीष्ट है उस धातु (सुबरणं, 
रजत,ताम्र झ्ादि) को आदं (776]6) कर उत मोल्ड पर चढ़ा देवे--इस प्रकार प्रतिमा 
संपन्न हो जाती है | 
ऊपर मानसोल्लास ( अमिलषितार्थ-चिन्तामरि ) की घातुजा ( पाकजा) प्रतिमाझों 
की निर्माण-प्रक्रिय के महत्वपूर्ण प्रबचन का संकेत किया गया है; तदनुरूप उसकी 
सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक है | मानसोल्शास की इस महत्वपूर्ण सामग्री पर 
सर्वप्रथम भ्री सरस्वती जी (७६ 8, ए, 88788ए980-- 39 8909७४६ ६05६ ०३ 
४३० 088४ एट्टु ए 9७७४७ 7988687- २2. , 8 0. 8, ४०; १प, ॥४० 
५ 9. 89 8.) ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। धाठु-प्रतिमाओं के निर्माण में 
झआागमों की परम्परा एवं मानसार के निदेश के अनुसार मानशोल्लास में भी मोम के मोडेल 
के दालने की प्रक्रिया प्रतिपादित है | प्रतिमा के मोम के दाव्ब पर संस्क्ृता मृत्तिका के 
तीन लेप प्रतिपादित हैं। सुत्तिका के ये लेप श्रवकाश (४/679&]8) देकर दिये जाते 
ई....एक के सूखने पर दूसरा लेप | मोम के ढाश्न को प्रथम ठीक तरह से तौल जेना 
चाहिये पुनः समृत्तिका-लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकल्प्य हैं, उसको मो भाग- 
विशेष से ही प्रयोग में लाना चाहिये। अर्थात्‌ यदि प्रतिमा पीतल था तास्बे की बनानी है 
ते। मोम से उसका परिमाण दसगुना ( अथवा झठगुना ) होगा | चांदी को प्रतिमा में यह 
भाग बारहगुना, ओर सोने की प्रतिमा में सोलहगुना होगा । पुन; निर्मापणीब प्रतिमा-घातु 
को एक नारिकेशाइृति सुझ्मयी मृषा (0०0० ०)७---ऐ० लेखक का *भवन-्वास्तु'-..-मूषा« 
स्याझ्या) में रखना चाहिये। प्रथ्रम प्रतिमा के ढाछ्ल के सोम को तपाना चाहिये पुना इस 


( २१३ ) 


मैष्रा-ह्थित भ/तु को इतना तपाना चाहिये कि वह द्रव-रूप घारण कर ले फिर उस द्रव 
पर इस द्रव को इस प्रकार लौह-शलाका से छिद्वित कर गिराना चाहिये कि सबत्र व्याप्त हो 
जाबे | जब प्रत्तिमा पूरी तरह ठयडी पड़जावे तो उसके दाश्ब री सृत्तिका को, साफ कर 
देना चाहिये--पश्चादुज्ज्वल्ञतां नयेत्‌ । 

अब एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि मोम का ढाझ्या खोखला बनाया जाता था 
या ठोत | जदह्दा तक लम्पी प्रतिमाश्रों की प्रकल्पना की बात है उसमें तो ठोस ढाञ्नों की ही 
परम्परा थी | बड़ी मूर्तियों में खोलला ढाब्वा ही अ्रभिप्रेत हो सकता है, अन्यथा मूल्य एवं 
भार बढ़ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य अनुकरण कठिन ही नहीं श्र॒र॑भव भी था। 
प्राचीन स्मारक-निदर्शनों में जेंसे महात्थान की मञ्ञ भरो और सुलतानगंज की बुद्ध की बड़ी 
धातु-प्रतिमायें इसी दूसरी कोटि का निदशन प्रस्तुत करती हैं । इन स्थापत्य-निदर्शनों का समर्थन 
ईशवीय पोडश-शतक-कालीन श्री कुमार के “'शिल्प-रत्न' नामक वास्तु-शासत्र ( दे० अ्र० 
२०३२-४३ ) से प्राप्त होता है । इसमें घातु-प्रतिमा-विस्वना की जोखली प्रक्रिया 
(8080/७ ०७५४७ 2) पर सुन्दर प्रतिपदन है । निम्न अ्रवतरणों को देखिये :--- 

मधूच्छिष न निर्माय सकल निध्कलं तु वा । 
बदुवा सदा ६ शुष्क्रधूच्छिट्ट वहिस जत ॥ 
इस प्रकरण के अन्त में भीकुमार ने ठोम द्ाश्वो वाली प्रतिमा की विरचना पर भी 
लिदेश दिया दे । इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा धघन-ब्रिम्ब! से दी गयी है :-- 
घन चेललोहज बिर्वं मधूच्छि्टेन केवल: 
कृत्या सुरक्षेपनादीनि पूर्वंचत्‌ ऋ्मतश्चरेत 

अन्त मे इस स्तम्प में यह निर्देश आवश्यक है कि मारतीय स्थापत्य में पाकजा 
प्रतिमा को खोलली-प्रक्रिया (0॥छ (88४०४) की परम्पण श्रति प्राचीन है | 
पीछे प्रतिमा-पूजा की प्रनचीनता पर ऋग्वेद के नाना सन्दर्भो मे 'शूरमयं सुपिराभिव! 
भी एक सन्दर्भ द जिससे खोललो प्रतिमा (207/07&0०0 7980) के संकेत पर ध्यान 
आकर्षित किया गया हे। मन्वादि स्मृतिकारों के ग्रन्थों में मी इस कोटि की धातुजा प्रति- 
माझ्रों पर पूर्ण निर्देश हैं--श्रपराधी ( परख्री-गामी ) को दस्डस्थरूप प्रयश्चित्त में हसी 
प्रकार की तहा प्रतिमा का आलिज्ञनन करना पड़ता था | 

घातुजा-पतिमाओ्रों के इन शास्त्रीय निर्देशों के श्रतिरिक्त स्थापत्य में इन प्रतिमाओं के 
पिदर्शनों का हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैँ | नालन्दा, कुकिदर, भवेरी ( चिद्रगांब ) तथा 
पूर्वीय भ रत के श्रन्य बहुसंख्यक स्थानों मे प्राप्त ताम्र-प्रतिमाओं 950०029 8६86ए०७ & 
800070699) फे ऐतिहासिक स्मारक-निदर्शनों से धातुजा-प्रतिमा की अत्यन्त विक्रसित 
परम्परा प्रतीत होती है | 
श्ह्त 


बैसे दो रनंजा प्रतिमाश्रो का सभी शास्त्रों में--पुराणों, आगमों, शिल्म-शास्तीय- 
प्रन्‍्थों में-..सवंत्र ही संकीतंनर, है परन्तु उनकी सिर्माण की क्या विधि है इस पर प्रा/+ 
सबंत्र ही मीन ही मौन. है | सम्भब्रकः प्राचीन भारत के जोहरी तथा दन्दतकासो-..हश्तिदनक- 


( रै१३ ) 


तेज्ञक इस कक्षा में इतने मिब्यात ये कि उनके कूकत्थ में स्थापत्य-शास्त्रों के आचायों ने 
इस के प्रतिपादन की विशेष ऋवश्यकता ही न समझी ही या यह कला हतनी सूदछ्म हे कि 
साध, रणातया इसका विधान शाकु में क्टसाध्य हो। अनेक प्राचीन भारतीय कलाओं---जेंसे 
यंत्र-कला (दे० स० सू० का “्यन्त्राष्यायः---१३ वा) के शाीय निर्देशों में रूप-रेजा तथा 
तात्विक तिद्धान्त का ही एक मात्र उल्लेख हे-«कोशल तो गुरु-शिष्य की परम्परा में निहित 
था । शाज्रोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अचममन के उपसन्त एतद्विषयक चातुर्य, कोशल, 
दादय तो 'पारम्पय” कोशल के नाम से भोज ने पुकारा है :--- 


पारग्पर्भ कौशछं सोपदेशं श।/खाभ्यासो वास्दुकमोंश्रम्ो थी । 
सामाप्रीय निर्मत्रा यस्य सो5स्मिंश्चियाययेध पेति यन्ताणि कतु म्‌ ॥ 
( स० सू० ३१०८७ ) 


इसके अतिरिक्त एक बात और है | रत्नों की प्रतिमा-प्रकल्प्ना सबंसाधारण जनों 
की शक्षि के परे होने के कारण अथच इने गिने धनिकों एवं राजाओं को ही इन प्रतिमाश्रों 
को श्रपनें संग्रहालय में अ्रथवा अपने भावन-मन्दिर (िा]ए 0089७] ) में शोमा्थ 
श्रथवा प्रतिष्ठार्थ रखने की अभिलाधा होती थी | बह तत्तकालीन दक्ष जौहरियों आ्रादि के 
बेचल्ण्य से यह निर्मिति सुतरां सम्पन्न हो जाती थी। 

आगमों की प्रतिमा-निर्मास्य रत्न-द्रव्य-सूची का. ऊपर उल्लेख किया जा चुक। है । 
रत्नों में स्फटिक, पद्मराग, बज्र, वेदूर्य, बिल्रुम, पुष्याआदि रनों की भी प्रतिमायें निष्पन्न 
की जाती थी--ऐसी प्राचीन परम्परा थी | भी गोपीनाथ राब लिखते हैं (४७७ ४), 4, , 
?- 50) “ऐसे बहुत से निदशन हैं जिनसे रल्‍नों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग जाना 
जा सकता है | बर्मा के मद्ठाराज थीवा के २.जमहल में भगवान्‌ बुद्ध को एक बड़ी बेद्ुस- 
प्रतिमा थी- ऐसा उल्लिखित है| चिदम्बरम्‌ के मन्दिर में स्फटिक लिक्ष की स्थापना से 
सभी परिचित हैं। इसकी प्रतिमा ( स्फटिक-लिड्ठ ) की ऊंचाई ६ इश्च तथा पिणिडका की 
भी पृथ्ुजता उसी प्रमाण में है ।” 

डा० बनर्जी (886 7), प्र, [, 9. 249) ने भी यह्दी निष्कर्ष निकाला है कि 
स्फटि+-प्रतिमा-विरचन बढ़ा सुगस था। पिपरावा के बृहदाकारस्तम्भाभ्यन्तर-बौद्ध-परतीकों 
में एक बढ़ा ही मनोरम स्फटिक चषक (६6 ९४००]॥९०७४ए ०७४ए९० ०7५४७] 
००४?) उपलब्ध हुआ हे | इसका देन्डल सत्स्याकार है | 
चित्र 

चित्र भी बास्तु-कला का विषय है | समराज्गण तो चित्न को सब कलाओं का मुख 
मानता है ;-- 

“विअंडि, सबे-शिल्पानां सुर्क कोकक्ष्य च परिशस 

<यशीर्षफ्रात्र' की सिमना। चित्र प्रतिमा-प्रशंशा से भी चित्र स्व-श्लों का 
प्रुल, है; मई मा रतीन कला की. मोशिक, देगिक एवं ऋष्यात्मिक भावना--'सर्य, शिर्व 
कुछण! की सशिमिरिश्ष/ एतं ऋक्त्यतः आदामाफषता की पुषिं होती है।।-... 


( २१४ ) 


यावन्ति विष्णुरूपाणि सुरूपाणीह क्षेखथेव । 
तावदूयुगसइजाशि विष्यु-लोके महीषते ॥ 
क्षेप्यचित्रे हरिनित्य सपन्चिध/नमुपेति हि। 
तस्मात्खयं प्रयत्नेन क्षेप्यचित्रग्त यजेत्‌ । 
कार्ति भूषणभावाध श्चन्रे बस्माद स्फुट स्थित: ॥ 
झत; स|श्रिध्यमानाति चित्रजासु जनादु॑नः । 
तस्माध्चिश्रार्यने पुरुयं स्मृतं शतगुण बचे: ॥ 
चित्रस्थं पुयडरीक/ा' सविद्धास स्विश्रमस्‌। 
दृष्ट वा विमुच्यते पापेज्जंन्मकोटिसुसख्िते: ॥ 
वस्माच्छुमार्थि मिर्घरिमंहापुए्यजिगीषया । 
पटस्थ: पूजनीयस्तु देवों नारायणों प्रभुः ॥ 
इस प्रकार समराज्जणीय एवं हयशीर्षीय इन दोनो प्रवचनों से चित्रकला एकमात्र 
मौतिक च्तुष्तृति की ही विधायिका नहीं उसमें अ्रध्यात्मिक एवं देविक तृप्तिया भी अ्रन्त- 
हिंत हैं | यदि काब्य-कला ब्ह्मानन्द-सहोदर रसास्वाद की विधायिका है तो चित्रकला 
उप्तसे कम नहीं । 
चित्र को 'घडज्जक कहा गया है | 
रूपभेदा: ममाणानि जावरयं भावयोजनम्‌ 
साइरय॑ बर्तिकाभज्ञ: इति चित्र' पडक़कम्‌ 
रूप-मेद से तालय॑ चित्रोद्ेशों से है । “लावस्यः की योजना लक्ित-कला---.५70 ४7६ 
(चित्रकला जिसका परम निदर्शन है)--का प्राण है। भावयोजना से चित्र-कला, काव्य-कल्ा 
की भाति रसास्वाद कराती है । 'साइश्यम? में निष्णात कलाकार के कोशल का मर्म छिपा 
है | वर्तिका-मंग में चित्रकार की रचना-चाठु्य पर संकेत द्दै। 


प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के भ्रधिष्ठान पट, कुछ्ध ओर पात्र ही विशेष 
प्रसिद्ध थे--पटे कुख्धे क्र पात्रे च चित्रजा प्रतिमा स्टता--श्रर्थात्‌ चित्रों के पट चित्र 
(0थं7४घ88 ०॥ ०00)) कुछ्य-चित्र (078) 9७४ ४७७४) और पात्र-चित्र 
( दै* मर्मयी प्रतिमाओं के पाकजा प्रकरण में ) ही विशेष उल्लेख्य हैं। “घटे पटे पूजा! 
की परम्परा आज भी सबंत्र विद्यमान है। गौरीगणेश की बन्‍्दन से कलश-पात्रों पर आज 
भी हम पूजा-विशेष के श्रवसर चित्र-प्रतिमा बना लेते हैं। 


चित्रजा प्रतिमाओं के शास्त्रीय दिद्धान्तों के प्रतिषादक ग्रन्थ बहुत स्वल्प हैं। सम्भवतः 
इसी कमी को दृष्टि में रखकर डा० आचारय॑ पुराणों की वास्तु-विद्या का विहंगावलोकन 
करते हुए लिखते हैं :-..9००)७ ६०7७ 48 888008660 जांधा 37097080प7७; 
००६ ए७४॥ धं०8& 48 9870] ज्राए)४४०४७० 4५5 008७ छ़0४९४'-श्र्थात्‌ 
वास्तु-विद्या के दोनों प्रकार के अन्थों ( वास्तु-शाज्ीय जैसे सानसार, मयमत, विश्वकर्म- 
प्रकाश झादि तथा भ्र--वास्तु-शाज््रीय जेसे पुराण, श्रागम, बृहत्सदिता, शुऋनीति, शर्थ- 
शाज्र आदि ) में पाषाशनकशा का बारतुकत़ा ( सवन-निर्मा ए-कला ) के साथ झवश्य 


(२१४ ) 


प्रतिपादन है; परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन हन प्रन्‍्थों में बढ़ी कठिनता से मिलेगा। 
किसी अंश तक डा० आचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु समराज़ण की व्यापक 
कस्तु-विद्या ( दे० भा० वा० शा० भर० ३, ६ ) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान 
है| यंत्र-कला एवं चित्र-कला का वास्तु-शासत्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समराद्धण 
की एक मइती एवं ब्रद्वितीय देन (एऐॉंग्रांदुप० ००४४7०प्र४०7) है, समराज़ण को 
छोड़कर किसी श्रत्य वास्तु शासरीय ग्रन्थ में ध्यंत्र” एवं “चित्र! पर प्रवचन नदीं। विभिन्न- 
वर्गीय द्रव्यजा प्रतिमाओं में चित्रजा का संकेतमात्र मिलता है--शाञस्त्रीय प्रतिपादन तो 
शिल्प-शास््रों में समराड्भण, पुराणों में विष्णु-धर्मोत्तर , स्कन्द-पुराण में भी कुछ संकेत हैं ) 
तथा स्वतन्त्र ग्न्थों में नग्नजित का चित्र-लक्षण ( मूल अप्राप्य--तिव्वती अनुवाद ही 
प्राप्य है )--ये ही तीन ग्रन्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं | 


अस्तु, समराज्ण की इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने इस विषय को 
एक स्वतन्त्र अन्थ ( इस श्रध्ययन के पंचम अन्थ-- “यन्त्र-कला एवं चित्र-कला ) में संरक्षण 
प्रदान किया है। यहा पर इतना ही सूच्य है कि “चित्र! पर समराज्ण में ६ श्रध्याय हैं-..- 
चित्रोदेश, भूमिबन्धन, लेप्यकर्मादिक, अ्रण्डक-प्रमाण, मानोत्पत्ति एवं रस-हषिटि- 
लक्षण | सर्वप्रथम चिनत्नोदेश नामक ७१वें अ्रध्याय में चित्र की प्रशंसा ( देखिये पीछे ) 
करते हुए चित्र के श्राधार (०७८४९६7०७7०)--प८, पट्ट, कुड्य श्र दि पर संकेत करने 
के उपरान्त चित्र के “उद्ृश्य! श्रर्थात्‌ चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। पुनः 
इस भ्रध्याय के श्रन्त में चित्र-कर्म के उपयोगी श्रंगों--बर्तिका, भूमि बन्धन, लेख्य, रेखा, 
बर्ण-कर्म, वर्तना आदि अष्टाज्व- का वर्णन है। 


कूमिजन्ध! नामक ७२वें अ्रध्याय में चित्राधार के प्रमेदों की विस्तृत विवेचना 
की सुन्दर सामग्री मिलेगी! ध्लेप्यकर्मादिक' ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाश्रों के 
चित्रण में उपयोगी लेप्य रक्ञ आदि तथा कू्चन (ब्रश ) आदि की प्रक्रिया एवं प्रमेद 
क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं। 'अ्रगडक-प्रमाण” ( ७४ ) 'मानोत्पत्ति! ( ७४ )--इन दो 
अ्रध्यायों में चित्रकला के माडेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश--चित्रणीय 
पदार्थ - देव, मानुष, पशु, पत्ती श्रादि के कोन-कौन रूप हैं, कोन-कोन मान--इन 
सब पर विवरण देखने को मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा “यंत्र एवं चित्र! में 
द्रष्टव्य है । 


इन्त में इस विषय का एक अध्याय ओर शेष रह जाता है--'रस-हृ्टि-लक्ण' 
जो सित्र-कला में काव्य-कल्ला के समान अभिनय-योजना एवं रस-परिपाक कराता है। 
“प्रतिमा-बिधान में रस-दृष्टि! नामक आगे के अन्तिम झध्याय में इस विषय की कुछ चर्चा 
अभीष्ट है| अतः प्रतिमा-निर्माण में मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण, धातु, रत्न एवं चित्र--इन 
नाना द्रब्यों की संयोजना से मारतीय प्रतिमा-रथापत्य के विपुल विक्रास का ही आभास 
नहीं प्रतीत होता है वरन्‌ प्रतिमा-पूजा के अस्पन्त व्यापक प्रसार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, 
और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माश के व्यवसाय के महत्‌ 
विकास का भी यह परिचायक है जिसमें न केवल काष्ठकार ( तक्षक ) मूर्ति-भिर्माता 


( २१६ ) 


पाकाशु-कार ( स्थपति ) का ही व्यवसाय देन॑ंदिन घिकास को प्रास हो रहा था बरल्‌ पात्र- 
कार कुम्म-कार एम कास्य-कार तथा क्ौह-कार और स्वर्श-कार के साथ-साथ चित्रल्‍र एवं 
दन्त-नक्कास श्रोर रक्त-कर ( जोहरी ) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माश कौ अत्यधिक 
मांग से भ्रनायास महान प्रोत्साइन प्राप्त हुआ | 


प्रतिमा-निर्माण के इस महाप्रसार के अन्‍्तर्तम में पौराणिक धर्म में प्रतिपादित 
देव-पूजा एवं देव-भक्ति के व्यापक अ्नुगमसन का रहस्य छिपा है। विभिन्न धार्मिक 
मम्पदायों --वैष्णव, शेव, शाक्त आदि--के विकास से स्वतः यह स्थापत्य-विकास प्राहुभू त 
हुआ । पौराणिक देव-व!द के मौलिक स्वरूप में हन सम्प्रदायों की विशिष्ट कल्पनश्रों ने 
नाना नये देवों की रचना को। श्रतः प्रतिमा-निर्माण मो नानारूपांद्धवनाश्रों से अ्रनुषज्ञतः 
प्रभावित हुआ । विभिन्न कला-केन्द्रों में पतिमा-निर्माण-शालाओ की इतनी उन्नति हुई कि 
उनकी अपनी अपनी नयी-नयी शेलियां विकसित हुई। राज्यकुलों की वदान्यता, मक्ति एवं 
घर्माश्रय एवं मन्दिर-निर्माण आदि ने भी प्रतिम-निर्माण के बहुमुखी विजम्भण में सबमे 
अधिक सहायता प्रदान की । 


३ 


प्रतिभा-विधान 
[ सान-योजना ज्लोपाज्ञ एवं गुण-दोष निरूपण ] 


मारतीय प्रतिमा-विधान में मान-सिद्धांत (0&8008 0 ए70फु०"#0ग४े 
मूलाघार हैं। अ्रतएय इस भ्रध्याय में--देनों एवं देवियों की प्रतिमा के ह्रैँग प्रस्यंय की 
प्रकल्पना के सासान्य नियमों के समुद्घाटन में मानकोलना (8६8008708 ७६ 
प्राश्प्रशाहशा१ ७७६) का श्रनिवाय अनुगमन होने के कारण प्रतिमा-विधान एवं मान- 
थोजना--दोनों का एक साथ प्रतिपादन श्रमिप्रेत है। वास्तव में भारतीय आरणा के 
अनुसार कोई मी वास्तु-कृति, यह भवन है या मंदिर, पुर झ्थवा आम, सभी को “मेय! 
होना अनिवार्य है | समराज्गण साफ-साफ़ कहता है ।-- 

“यज्ञ येग भवेद्‌ त्ृष्यं सेय॑ तद॒ति कंधदयते 

श्रथव देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाघार श्रनियाय॑ है। शास्त्र में प्रतिपादित 
प्रमाणों के श्रनुसार ही विरचित देव-प्रतिमायेँ पूजा के योग्य बनती हैं। स> सू० ( ४०, 
१३३) का प्रवचन है :-- 

धामाणे स्थापिता। देवा: पृजाहोश्च सवमब्ति हि! 

अ्रत: निर्विवाद है कि प्रतिमा-विधान विना प्रतिमा-मान के पदुगु है। 

प्रतिमा विधान में मान-योजना के इस अनिवाय॑ झ्नुगमन पर इस संमान्य उपोद्घात 
के अनन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह दे कि भारतीय स्थापत्य-कर्म घार्मिक-कार्ष--गशीय-कर्म 
के समान पावन एबं दीक्षा श्रौर तपत्या की साधना से श्रनुप्राणित है। अतः प्रतिमा-विधान 
के लिये उयत स्थपति के लिये अपने शरीर एवं मन, प्रशा एबं शीक्ष को प्रतिमा-विरवन 
के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना-नियमों का पालन विंहित है। संयम एवं मिगस 
के बिना जब देवाराधन दुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना कैसे सम्मव ही सकती है ? 
शास््रश, प्राश, शीहयान एवं कर्म-दक्ष मूर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माण-काल में 
पूर्ण अक्षचय का पाकन अनियाय॑ है। धह पूरा मोजन नहीं कर सकता, देव-यश्ष करता 
हुआ यशीय-शेष हविध्यान्ष से डी उसे अ्रपनी शरीर-याजा संम्पादन करनी चाहिये। शब्या 
का शथन वर्ज्य है। घरणी-पृष्ट पर ही वह सो सकता है--प्रारमेद विधिना प्राशे अक्षचारी 
जितेर्द्रिय/ | इविष्यमियतादारों जपहोमपरायण: शयानों धरंणौपुह्टे"“''““शं० हू० ७६,३६.४ | 
इस प्रकार की देहिक शुद्धि, देवी साधना एवं अ्रध्यात्मिक उपासना के द्वारा हीं कर्ता श्यपति 
आपने हस्तों को अपने शुद्ध मन एवं निर्मल झ्रात्मा के साथ संयोजित कर शापमे हस्त-कशाघव 
का परिचय दे सकता है। प्रतिसा-विधान में हृथपत्ति की बौद्धिक योग्यता ( दे० मा० 
मा० शा--'स्थपति एवं स्थापत्य' ) के साथन्लाम नेतिक एर्व झाध्यात्मिक योग्यता भी 
प्रमामश्य$ है । 


( श्श८ ) 


अस्तु, कोई भी कला-कृति हो उसमें सोष्ठव-सम्पादन के लिये किन्हीं आधारभूत 
तिद्धातों का सहारा आवश्यक है। काव्य को ही लीजिये। बिना छन्द-बन्घ के काव्य-प्रवन्‍्ध 
का न तो सुन्दर स्वरूप ही निखरता है श्ौर न उससे सहज एवं स्वाभाविक रस-निष्यन्द 
ही सम्पन्न होता है। लयामाव से पाठक अथवा श्रोत। की हृत्तन्त्री एवं रागात्मिका प्रदृत्ति 
में मीनतो स्फुरण ही उदय होता है और न प्रोन्नास। श्रतः चिरन्तन से प्रत्येक कला 
की कृति में कोई न कोई आधारभूत मिद्धांत कलाकारों के द्वारा श्रवश्य.-अपनाया गया है | 
आदि कवि क। प्रथम कविता में इसी छन्दोमयी बाणी ने भू-तल पर काव्य की सृष्टि की । 
प्रतिमा-प्रकल्मन में ये आधार भूत सिंद्धांत मान-रिद्धात हैं। श्रतः प्रतिमा-कल्पन में मान- 
योजना सर्वाधिक महत्व रखती है | प्रश्न यह है कि मान का आधार क्या है ? देव-प्रतिमा 
की छूति के लिये कर्ता खयं आधार हैं। मूर्ति-निर्माता स्थपति के सम्मुख जो आधार-भूत 
भावनां सतत जागरूक रही वह यह कि मानव के देव भी मानव के सहश ही आकार रखते 
हैं। ऋग्वेद भें देवों को “दिवोनर:' “'रृपेश” कहा गया है। श्रतः देवों को मानवाकृति 
प्रदान करने में वंदिक ऋषियों ने ही पथ-प्रदर्शन किया । “रसो वै सः? की वेद-बाणी ने जिस 
प्रकार काव्य में रसास्वाद को 'जह्मानन्दःसहोदर”ः परिकल्पित किया उसी प्रकार “'दिवोनरः! 
झादि बेदिक संकेतों से प्रतिमा-कारों ने देव-प्रतिमाकृति को मानवाकृति से विभूषित किया 
तथा मानव-मान को ही देव-मान के निर्धाग्ण में आधार माना। वराहमिहिर ने देव- 
प्रतिमा के आभूषण एबं वस्त्र आदि के लिये जो “देशानुरूप” व्यवस्था की अर्थात्‌ प्रतिमा 
में देवों एवं देवियों के व्न शोर आभूषण श्रादि की मंयोजना में तत्तदेशीय स््री पुरुषों के 
वर्राभूषण ही निमायक हैं | उसी व्यवस्था को थोड़ा सा यदि आगे ले जावे तो प्रतिमा में 
प्रकल्प्य देवों एवं देवियों के रूप आकार एवं प्रमाण आदि भी मानबाकार एवं मानव- 
प्रमाण से द्वी निर्धारित होंगे । 
देवों फी मानवाकृति-कल्पना में इस बहिरिज्ञाधार के अतिरिक्त एक श्रत्यन्त अन्तरज्ञ 
रहस्य सी अन्तहिंत दै। देव देव तभी बनते हैं जब वे मानवरूप धारण करते हैं ( श्रवतार 
बाद ) अन्यथा देब तो निगु ण एवं निराकार हैं| इसी दाशेनिक दृष्टि के मम॑ को समभने 
बाले प्राचीनाचार्यों ने देवों की रूप-कल्पना में उनको मानों का रूप ही प्रदान नहीं 
किया-- मानवों की भूषा-विन्यास से ही उनको विन्यस्त नहीं किया वरन्‌ मानवों की मनो- 
भावनाओं एवं राग देधों से मी उन्हें झ्राक्तान्त दिखाया | भगवान बिध्यूु के प्रमुख अवतार -.. 
राम-्क्ृष्ण की मानव-लीला ( या देव-लीक्ा ) से कौन परिचित नहीं ? गोपी-बल्कम कृष्ण 
फी प्रेम-लीलाओं एयं मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के सीता-बिलापों में मानव-मनोमाव के ही तो 
प्रश्यक्ष दर्शन होते हैं। लोक-शंकर मगवान्‌ शंकर भी तो सती-दाइ से बिहल होकर भगबती 
की स्ूत देह को कंधे पर रखकर कहा-कहा नहीं मठके ! इस प्रकार देव-प्रतिमा का माडेल 
स्वये मानव है--यह सिद्ध हुआ। 


इसके झतिरिक्त प्राचीन भारतीय कलाकारों की जहां यह धारणा रही कि देव-मूर्तियों 
की 'निर्मा परम्परा का आविमाव 'ध्यान-योग' की स॑सिद्धि के लिये बजा आज 
संतिदअ प्रतिमा-द्षण रुटून! वहां प्रतिमा-कारक प्रतिमा-बिरचना में स्वयं ध्यान-मग्त होकर 
ही यह कार्य सम्पादन करे--“प्रतिमाकारको भर्त्यों यथा ध्यानरतों मवेत? | झ्थच परिपूर्ण 


(२१६ ) 


सौन्दर्य का सबन्निषेश बहुत कम कलाकारों के घूते की बात है। उक्ति भी हैं...-सर्बाज्ञ स्सेघेरम्यी 
हि कश्चिल्शक्ये प्रजायते--लक्ष्य से तात्पये यहां थप्रतिमा-पिरचना? से है। अतः कला-विशन 
के आचायों ने शास्तर-प्रतिपादित श्रमाण को ही प्रतिमा-कला का प्राण भाना--“शास्त्र-मानेन 
यो रम्यः स रस्यो नान्‍्य एवं हि!। भारतेतर प्राचीन देशों में मी प्रतिमा मान के शास्त्रीय-करण 
की पदति प्रचलित थी। मिश्रदेश ( 92995 ) इस पद्धति का प्रथम प्रतिष्टापक हुआ | 
काजान्तर पाकर यूनान और रोम आदि देशों ने भी इसी पद्धति को अपनाया । 


अरत॒, देवों के प्रतिमा-विधान ( प्रतिमा-लक्षण ) में मान-सिद्धान्तों की अ्रनिवाय- 
यो बना पर इस संकेत के उपरान्त हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि इस मान-योजना का 
मानव-रूप-कल्पना के अनुरूप केसे संगति स्थिर होती है ! वराइमिद्र की 'बृहत्संद्विता? के 
झनुसार प्राचीन कलाविदों की यह धारणा सिद्ध होती है कि मान के अनुरूप पुरुषों के पाच- 
वर्ग हैं| इनकी संशा हे _.. हंस, शश, रूबक, भद्र तथा माक्षब्य और इन पाों पुरुषों के 
मान, आयाभ (॥0205) तथा परियाह (270/ के श्रनुरूप, क्रमशः ६६, ६६, १०२, 
१०४, १०८ अंगुल गाना गया है। इस वर्गीकरण का आधार जातीय (०770) था या 
शन्य था--निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता | सम्मवत; इस विशाल देश के विशाल 
भूभाग में ज़ल-वायु, रहन-सहन, श्राह्र-विहार, ऊंचाई-लम्बाई आदि को दृष्टि में रखकर 
मनीषियों ने एक सामान्य मान प्रस्तुत किया। वराहमिहिर ने तो इस वर्गीकरण का 
श्राधार नक्षत्र-विशेष में उत्पत्ति प्रकल्पित की है ( दे० बृ० सं० भ्र० ६८, १-२) 
ताराप्रदैयंजयुते: स्वच्ेग्रस्तोष्चगेश्वमुष्टयगेः । 
पशापुरुषा: भशस्ता आयस्ते तानईं वचये || 
जीवेन भवति हंस: सौरेण शश: कुजेन रूचकश्च । 
भत्रो बुघेन बलिना साजब्यो दैत्य-पूज्येन ॥ 
दि० १ जीब--इइस्पति ( [०४५७४ ); सौर-शनि (8७0पघ८७), कुज-मंगल (ग्राक्न7४), 
बुध-बुध (7॥67०77ए) तथा बलि-शुक्र (7९॥0७) 
टि० २--यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि इन पाचों पुरुषों की ऊँचाई और परिशणाई 
समान कैसे प्रतिपादित हैं! उत्पल ( बु० सं« के प्रतिद्ध टीकांकार ) ने व्यायाम अंथवा 
पृथुता की व्याख्या में -“प्रसारितंभुजद्वयस्य प्रमाणशम! लिखा है। श्रतः डा० बेनर्जी ने 
(0७. 0. मर, [, 9. 84) यह समीक्षा की है कि मान के ये प्रमाण --आयांम एवं 
परियाह वास्तव में न्वग्रोष-परिमणडल के श्रकार हैं जो मदापुरुष का विशिष्ट लवण हैं।-उच्पंक॑ 
के द्र।रा उद्धृत पराशर का निम्न प्रवचन इस व्याख्या का प्रमाय हैं:  '. 
वच्छाय: परियाइस्तु थस्म शुल्य शरीरियः । 
स॒मरों पार्चिवों शेपों स्यप्तोषपरिमणटलः ॥ 
समराजण-पूजधार में हंसादि पश्च-पुदष-लत्लणों के साथ-साथ पश्च-ज्रीन्‍-संत्षण ( देः> अ्रं० 
४१ पद्ु-पुरुष-ली-लक शाध्याय”) भी प्रतिपादित्त हे | अन्य ऋष्ट होने के कारण पाक्त-र्त्रयों 
में वृत्ता, पौद्षी, बलाका और दणडा ही, उल्लेख्य हे-.पांचवी की संज्ञा छुप्त है | अथच 
समराज़ण के इंसादि पश्च-पुदष-प्रमाण में क्रमशः ८६, ६०, ६२, ६४ और ९६ अज्ञ/शों का 


( ४४० ) 


प्रभास निर्दिष्ट हैं लो परम्परा-प्रसिद्ध बाराही दृदस्तंदिता से लानुगात्य नहीं रहता । इसका 
क्या कारस है--.-ग्रह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । हा इसारा झाकूत पह है कि 
सम्भवत। यह मान चित्रजा प्रतिमाओं के लिये निर्धारित हैं क्योंकि चित-बशंन करने काले 
झध्यायों में ही इस क्ाप्याय का समावेश है भर चित्रजा प्रतिमायें पाषाण, खुत्तिका, काष्ठ 
आदि सामान्य द्ब्यज्ा प्रतिमाओं की श्रपेद्ञा छोटी होनीं चाहिये। दूसरा झाकूत यह है 
कि वराइमिदिर का बह सान-दरड महापुरुष-छ्ण से प्रभावित है। साधारण पुदषों 
को दृष्टि में रखकर जन-वास्तु का प्रथम प्रतिष्ठापक समराजुण-सूत्रधार वास्तु शाख्र जनता- 
जनाद॑न के ही मान-प्रकार से सम्मवतः विशेष प्रभावित हुआ | 


अस्त, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में बृहस्संश्ता के पश्च- 
पुरुष लक्षशों में हैंत और मालब्य के मानों का दी विशेष रूप से अ्नुगमन देखा गया है। 
इनमें प्रथम हस का मान मध्यम अथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाओों का मान है। अ्रष्ट- 
ताल देवी-प्रतिमायें भी हंसमान से परिकत्तप्य हैं।मालब्य का प्रमाण नव-तालमान से 
संगति रखता हैं| यह प्रवर-वर्ग की प्रतिमाओं का मान है। मत्स्य-पुराण मी इसका समर्थन 
करता है--..'आरपादतलमस्तको नवतलों भवेत्त यः | संहताजानुबाहुश्व देवतैरमि 
पूज्यतै!--इससे स्पष्ट है कि यह महापुरुष-लक्षश है। बृहत्संहिता स्वयं कहती हैं।--- 


माल्थ्यों मानाससमभुश्युगज्ञोी... जाजुसंप्राप्तहस्तो । 
मांसे: पूर्शाज्सम्धि: समरचिरतजु; मध्यमागे कृशरच॥ 
पञ्मापा ओध्चंमास्य॑ शुतिविवरमवि.. भ्यक्ष खोने । 
अशज्रियंग दीहाईं सरकपोल समसितदशन नातिमांधाधरोह्ठम्‌ ॥ 


बुद्ध ग्रादि महापुरुष एवं विधूषु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमा-कल्पना में 
ऐसे ही लक्षण विभाध्य हैं | 


प्रतिमा-विधान में मान-प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समकने के लिये कतिपय मान- 
ग्रोजनाओं का इंदख़म आवश्यक है। मान के दो प्रकार हं--अड्गुल-मान तथा ताल-मान | 
इनमें भो दो उपवर्ग हे--खाभय (8080]766) तथा सद्यायक (7ए0]&#४७) | प्रथम 
का झ्ाघार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (8४७०७) ०७]७०।७) की लम्बाई है। और 
दूसरा मेय प्रतिमा के अद्भ-विशेष अथवा झ्रवयव-बिशेष की लम्बाई पर भ्राधारित र्‌इता है । 
समराज़ण ( दे० 'मानोत्पत्ति' नामक ७४ या अ० ) में स्वाश्य-मान पद्धति (8080]706 
8ए80७॥) की निम्न तालिका द्रष्टव्य हैः -- 


८ परमाणुओं से १ रज निर्मित होता है 
कक १ रोम , » 
८ रोमों पे १ छिल्ला ,, थ् 
८ किक्लाओं से १ यूका , ,, 
#& यृूकदों ते १ शब्रव ,, ,, 
# यनतों से १ अझअहुश ,, ,, 


( देश ) 


टि०-हदों हांगुल को “म्रत्राः की मी ठंज्ञा दी गयी है स्० पू० ६ यां हस्तलदआ | 
अथन आयदं में मध्यम झौर झथम अंगुस्तों के प्रमाण में क्रमशः ७ य्मों और ६ यत्रों का 
उच्केल है । 

२ अंगुलों से १ गोलक या कला निर्मित होती है। 
२ गोलकों (कलाओं )से . १ माग बनता है। 

इसे “मानांगुल” कहा जाता है जिसका प्रयोग प्रतिमा-कला में विहित है। खाश्रय 
मान-पद्धति (8 080]706 8४9४॥७॥॥) का दूसरा वर्ग मबन-कला, पुरनिवेश एवं प्रासाद- 
बिरचना से सम्बन्धित है जिसका पूर्ण समुद्घाटइन, लेखक के “मबन-वास्तु? में क्रिया गया 
है। हा बड़ी प्रतिमाओं की विरचना में लम्बे मान-प्रकार में २४ अंगुलों को एक किष्कु, 
२६ की आ्राजापत्य, २६ की घनुम्ह, २७ धनमुसुंष्टि भौर चार धनुमुंष्टि का दण्ड आदि 
( पूरी सूची “भवन-वास्तु? में प्रतिपादित है ) परिकल्पित हैं। यह दण्डमान यथोपरिनिदेशत; 
भवन-कला एवं पुर-निवेश में प्रयोज्य होता है | 

सहायक मान-पद्धति (70]90४6 89४६९४) में माआडगुल एवं देहारूगुल की 
परम्परा प्रचलित दे । 

मात्राडू ल में भ्रज्जू ल की नाप प्रतिमाक्ार स्थपति अथवा प्रतिमाकारक यजमान की 
मध्यमा अज्जू लि का मध्य पर्व है। देद्ाज्ल्‌ ल की प्राप्ति मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण कलेबर को 
१२४, १२० अथवा ११६ सम भागों में विभाजन से होती है । प्रत्येक भाग को देद-लब्ध- 
अज्जू ल अथवा संक्तेष में देहाज़ल कहा जाता है। 

इन देदाज़ू लो की २४ संशाये--परिशिष्ट ( व ) समराज्षण-वास्तु-कोष में द्रष्टव्य हैं। 

शिल्प-शासत्र के विभिन्न ग्रन्थों में मान-प्रक्रिया को बड़ी ही सूक्ष्म मीमातथा है। 
प्रतिमा-मान के विभिन्न माप-दरड हैं। मान वार इन माप-दण्डो को मान, प्रमाण, उन्माव, 
परिमाण, उपमान एवं लम्बमान के षड्वर्ग में विभाजित करता है | मान से तात्पय॑ प्रतिमा- 
कलेवर की छम्बाई की नाप से है और प्रमाण उसकी चोड़ाई का निर्देश करता है | उन्म्राय 
मोटाई (६७0॥ 7०७8), परिमाण प्ररीणा६ (&70॥); उपमान दो अवयबों ( जेसे 
प्रतिमा के पैरों ) के अन्तराबकाश (॥787 8 00098) तथा लम्बमान प्रलम्ब-रेखाश्रों 
(एणा३४७-।॥68) की नापों के क्रमशः प्रतिपादक हैं। इन षड्‌वरगों को विभिन्न संशाओं 
से संक्रीतिंत किया गया है जिनका शान शाख्रीय प्रतिमा-लक्षण को समभने के लिये झावश्यक 
है। अतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (ब ) में अभीष्ट है | 

देहाज़ू ल ( जे भ्रपेज्ञाकृत लम्बी मान-यौजना है ) के भ्रतिरिक्त भ्रन्य सहायक 
बृहद्‌ मान-दण्डों में प्रदेश, ताल, वितरित और गोकण विशेष उल्लेख्य हैं। प्रादेश 
अंगूठे और तजनी ((07०॥7 80०7), को खूब फेलाकर जो फासला आता है उसे कहते है। 
उसी प्रकार अंगूठे और मध्यमा के अबकाश को ताल, अंगूठे और श्रमामिका (हंग8- 
0६७7) के अवकाश को वितस्ति तथा अंगूठे और कनिश्ठा (]॥00 #70&0897) के 
झ्रवकाश को गोकर्ण कहते हैं। 

सक्षमाग--आसमों एवं कनसार आदि शिल्प-शस्तनों में प्रतिमान्मान' का सलमान 
है प्रतिबादन है। अत! विभिन्न देवों एवं देवियों में जो ताल-भान विदित है उनका थोड़ा 


( ईरेरे ) 


सा परिधय यहां पर आवश्यक है। श्री गोपीनाथ राव ने आगमों के आधार पर जौ दैव- 

देवी-तालमन निक ला है वह सर्वथा सर्वत्र एक सा नहीं है; परन्तु प्रतिमा-स्थापत्य की इस्त- 

पुस्तक एवं निर्देशश।/ल आगम ही प्रधान रुप से हैं| श्रतः आगमों के निम्नलिखित 

तालमान यहां पर उद्धुत किये जाते हैं:-- 

ताक्ष देव 

उत्तम दशवाल ब्रह्मा, विष्षु, शिव की मूर्तियाँ 

अधम दशता० भ्रीदेवी, भू-देवी, उमा, सरस्वतो, दुर्गा, सप्त-मातृका, उषा 

मध्यम दशता०. इन्द्रादिलोकपाल, चनद्र-सू्य, द्वादश-श्रादित्य, एकादश-रूद्र, श्रष्ट-चसु- 
गयण, अश्विनो, भ्ृगु तथा मारकण्डेय, गदड़, शेष, दुर्गा, गुह (सुब्रह्नणय ), 
सप्तर्षि, गुरू (बृहस्ति) श्राय, चणडेश तथा क्षेत्रपाल 


नवाध ताल कुवेर तथा नव ग्रह झादि ह 

उत्तम नवता« देत्य, यक्षेश, उगेश, सिद्ध, गन्धवं, चारण, विद्येश तथा शिव की 
अष्ट-मूर्तियाँ 

सत्यज्ञ हु नवता० पूतमद्ापुरुष ( देवकल्प मनुज ) 

नवताल राज्त, असुर, यक्ष, अप्पराये, श्रस्न-मूतियाँ और मदद-गण 

अधष्टताल मानव 

सप्तताल वेताल और प्रेत 

षदुताक प्रेत 

पश्नचताल कुब्ज और विश्नेश्वर 

चतुष्ताल बामन और बच्चे 

जिताल भूत और किन्नर 

द्विताल कृष्माण्ड 

एकताल कबन्ध 


टि०--ताक्षमान में प्रयुक्त विभिन्न धूत्रों का संकेत वास्तु-कोष में द्वष्टव्य है | 
तालमान का श्राधार सशीर्ष मुखमान है। ऊपर इमने देखा तालमान के दश वर्ग हैं... 
१ से ज्ृगाकर दश तक | पुन; उनके उत्तम, मध्य एवं श्रधम प्रभेद से यह पद्धति और भी 
दीर्घ हं। जाती है । उत्तम दशताल में सम्पूर्ण प्रतिमा को १२४ सम-पागों में, मध्यम में 
१२० सम-मार्गों ओर अधम में ११६ सम-भागों में विभाजित किया जाता है। दशताल की 
प्रतिमा का मान उसके मुल-मान का दसगुना, नवताक्ष की प्रतिमा का नौगुना और अष्टठाल 
की प्रतिमा का भ्रठधुना होता है। ः 


झागमों की प्रोल्लसित ताल-मान को परम्परा कब से पल्‍्लबित हुई.....टीक तरइ से नहीं 
कहा जा सकता और _ 'ताल' इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्ों में ही उल्लेख है | 
इस झाकूत पर डा« बेनजों ने भो जिशासा प्रकट की है परन्तु समाधान नहीं हो पाया ॥ 
दाज्-मान सम्भवतः दादधिणात्य परम्परा है। समराज्गण आदि उत्तरी प्रन्थो में ताक-मान का 
निर्देश विककुञ नहों मिलता है । बृदत्म॑हिता और केतिपय पुराक्षों में थी ताल-माम के पुष्ड 


( २१३ ) 


निर्देश है--झतः यह मिश्ित-परम्परा का परिचायक हो सकता है क्योंकि पुराण और 
बृ० संहिता तो उत्तरी बास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक अन्य हैं। . 

झब अन्त में प्रतिमा-विधान में झावश्यक अ्रैंग-प्रत्यंग के मान-तिद्धान्तों ()800078 
० ए7०फ०४४०७७) का प्रबन्ध में विस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष 
अभीष्ट है | अतः श्रागम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनीति-सार, चित्र-हहुण, उत्तम 
नवताल मानसार आदि ग्रत्थों की तालिकायें परिशिष्ट (अर ) में अवलोक्य हैं। यहां पर 
समराज़ण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों ( सबंभ्री गोपीनाथ 
राव, डा० कुमारी स्टैलाक्रामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ बनर्जी आदि भद्दाशयों ) ने इस मान- 
प्रक्रिया का अपने-अपने ग्रन्थों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है। अतः समराज्धण की 
इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा फे लिये आगे के अनुसन्धान कर्ताओं को कुछ विशेष शातव्य 
इस्तगत हो सकेगा | वैसे तो समराज्जण का, जेसा कि यार-बार हमने संकेत किया है, प्रतिसा- 
शास्त्र न केवल अपूर्ण ही है वरन्‌ भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो झ्रवश्य हाथ लगेगा ही | 
उपयु क्त विद्वानों की ताल-मान-तालिकायें इस ग्रन्थ के परिशिष्ट ( ञ ) में द्रइव्य होंगी । 


समराद्भण की प्रतिमा-मान-पद्धति ( झ० ७६ ) 


टि० इस अध्याय का पाठ भ्रष्ट होने से सागोप्रांग प्रमाण नहीं प्राप्त होते । 


श्ांग उपाछु-प्रत्यज्ष ५" प्रमाण 

() श्रवण --नैत्र-अवणा-मध्य ४ अ्रैगु० 
नेत्र और श्रवश---सम उत्सेष से द्विगुशायत 
कर्णा-पिप्पली १ झआं० ४ य० 
पिप्पली श्रोर श्राधात के बीच का लकार झ्राया० 3 झ० विस्तार १ झ« 

मध्य की गहराई ४ यव 

पिप्पली के मूल पर ओोष-छिद्र >>... ४ य० 
स्वृतिका है झं० आय०, २ य० विस्तृ७ 
पीयूषी ( लक राषते-मध्या ) २ औँं० 9 ॥ई आऔ० बि० 
आवयर्त ( कर्या-वाह्य रेखा ) ६ अ्ं० (वक्र और बृत्तायत) 


मूलांश ( भोत्र-मूल,वकाश ) है अं० परिणाह (270) 
* ».. 9 मध्यावकाश श्य०ण .,. » 
| ] त्तरभे १२० ी । 
उद्घात ( लकारावतेमध्य १ ) 
* ( पीयूषी के अधोभाग पर ) १य० , 99 
कर्ण का ऊपरी विस्तार १ गोलक २ य० 
» # मध्य + माल का दुगुना 
9 9 में ,; ६ मात्रा 
पूरा का पूरा २ गोल का परिणाह 
नाक्ष ( परिचम ) है ऋ० ,, 9 


( रेशे४्ट ) 


नाले [पूर्व ) ई अं० का पेरि० 
२ कोमल नाते ह१ैकली ,, ,, 
(भ) जिदुक २ अगु० खम्या 
अधरोष्ठ १ झां० के 
उत्तरोष्ठ नेश्र०.. ५ 
भाजी ह औं० (ऊंचाई ) 
() नासिका ४ आऔ० लम्बाई 
२ नासिकापुट्यान्त २आ० ,, 
२ नासा-पुट झोष्ठ के प्रमाश का चौथा ० 
नामान्पुद-प्रान्त करबीरसम ! 
(९) कतार ए श्र० विस्तृत, ४० आयत 


टि० १ इस प्रकार चिबुक से केशान्त मान ३२ अ्रंगुल होता है। सणसू ० ७६ २६-२७ 

डि० २ श्रागे का पाठ भ्रष्ट होने से १८ अँंगुल किसका प्रमाण दे--पता नहीं | 
ग्रीवा का परीणाह २४ श्रंगुल प्रतिपादित है | जहाँ तक बच्ष एवं नाभि के प्रमाण का प्रश्न 
है बह ग्रीवा-प्रमाण से अनुगत है| इसी प्रकार मेढ्र का मान नामि के मान के दो भागों से 
परिकल्पित है और ऊरू और जद्भाश्रों का मान समान माना गया है। दोनों जानुश्रों का 
मान ४ अ्रंगुल बताया गया है--स० सू० ७६.२७-२६ । 


(५) पाद्‌ १४ आअ०लम्बे, & अं ० चौड़े 
ओर ४ श० ऊंचे 
पादागुष्ठ ५ आ्र७ परीणाह, ३ श्रं० लम्बे 
[ और १ अ्रं०३ य० ऊँचे। 
पाद-प्रदेशिनी प अं० परी०, ३ अ्रै०आ्रायत 
/ मध्यमागुलि 
» अनामिका मध्यमा के प्रमाण में 2 कम 
» अऊनिष्ठा अनामिका ,, + 9 
अंगुष्ठ-नख ई श्र 
अंगुलि-तख ् ज्रं० 
(ए)) जड्डा-मध्य परीयाद श्८ औ० 
(९४) जानु-मध्य परीणाह २१ अं० 
जानुकपाल जानु का हे परीणाह 
(शा) उरू मध्य-परीणाइ ३२ ओ० 
घंह) वृषण (४७70(छ७) ५ 
भेद (पृषण संस्थित ) ६ अं० परीणाह 
ह कोश ४ झऔ० 
(5) करिं श्८ औ० 
(5) नामि मध्य-परीणाह ह६ ऋऔँ० 


( २१४ ) 


(5) ३ स्तनों का श्रन्तर १२ आँ० 
(ड) २ कत्तन्प्रान्त » , ६ श्र० लम्बे 
(डांर) पृ८ठ-विस्तार २४ अ्र० 
पृष्ठ-परीणाह बक्-सम 
(हर) ग्रीवा ६ श्रं० 
(5५) भुजायाम ४६ औ० 
दोनों का पर्वोपरितन (५४780) श्ष् भ्र० 
दूसर। पर्व १६ श्र० 
दोनों वाहुओ का मध्य-परीणादहर १८ अं० 
दोनों प्रवाहुओं का ,, ,; १२ श्र० 
( श्र्थात्‌ चत॒भुजी प्रतिमायें ) 
भुज-तल (सागुलि ) १२ ० 
न ५ निरंगुलि ) ७ अं 
मध्यमांगुलि भू आं० 
प्रदेशिनी श्रोर अ्रनामिका दोनों बरावर ( परन्तु 
मध्यमा से एक पव॑ ह्ीन) 
कनिष्ठिका प्रदेशिनी से एक पव हीन 
हस्तनख ( अगुलि ) सब पर के आधे 
उनका परीणाह ! 
हस्त-प्रंगुष्ठ-लम्बाई ४ अंगुल 
9 'रीणाह ४ श्र, 
श्ंगुष्ठ-नल 


टि० स्त्री-प्रतिमाओं के प्रमाण पर भी समराज्धण में संकेत हे कि पुरुष-प्रतिमाश्रों के ही 
मान स्त्री-प्रतिमाओं में विहित हैं --केवल उनका वक्ष और कटि विशिष्ट प्रमाणों पर श्राघारित 
हैं| उनका वक्ष १८ अगुल भर कंटि २४ अ्रंगुल बतायी गयी है | स्त्री-प्रतिमा-मान की 
डउस्तममध्यमाधमग्रमेद से तीन मान-पद्धतियाँ निर्दिष्ठ की गयी हैं। 


प्रतिमा का दोष-गुण-निरूपण 


केवल समरास्य ही ऐशथा वास्तु-शाज्त्र का प्रैथ है जिसमें प्रतिमा के दोष-गुण-निरूपण 
की अयतारणा में इतना साद्भोपांग वैशनिक विवेचन है। कितनी ही काई प्रतिमा सुन्दर 
क्यों न हो परन्तु यदि वह शाज्रानुसार निर्मित नहीं है तो वह श्रग्राह्म हे-- झ्रपूज्य है--एक 
शब्द में यह देव-प्रतिमा दी नहीं है । शाख्र-सिद्धांतों का यह अनुगमन भारतीय स्थापत्य का 
परम रहस्य है जिस पर हम पीछे भी संकेत कर श्ये हैं। श्रस्त, सर्वप्रथम प्रतिमा-दोधों 
की चूची देखें; उन दोषों का श्रभाव ही प्रतिमा-गुण हैं| 


( 

प्रतिमा-दोष 

सं७ दोष फ्ल 

१. अश्लिष्ट-सन्धि मरण 

२, विश्वान्ता स्थान-विश्रम 
३. वक्र कलह 

४. अवनता वयस;क्षय 

४, श्रस्थिता अरथक्तय 

६, उन्नता दृद्गोग 

७, काकजड़ा देशान्तर-गमन 
थ, प्रत्यज्ञद्दीना अनपत्यता 

६, विकटाकारा दारूण भय 
१० मध्य-अन्थि-नता अ्नर्थका 


२२६ ) 
सं« दोष फ़्ल 
११. उद्बद्ध-पिरिष्का हुशल 
१२, अधोमुती शिरोरोग 
११, कुक्षिष्ठा ! दुर्मिक्ष 
१४, कुब्जा रोग 
१५, पाश्वे-हीना राज्याशुभ 
१६, आसन-हीना बन्धन और स्थानच्युति 
१७. आलय-हीना  ,, ,, ,, 
१८, आयस-पिरिडताश्रनर्थदा 


१६. नाना-काष्ठ-समायुक्ता 
२०, 


अलकन्णत बननमनन कमन्‍क, 


दि८««“इन दोषों का श्रभाव ही गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टव्य हैः--- 


प्रेतिमा-गुण 


१, सुश्लिए्रसन्धि 

२, ताम्न-लोह-सुचर्ण-रजत बद्धा 
. प्रमाण-सुविभक्का 

अक्षता 

आपदिगा 

अप्रत्यज्ञ-हीना 

प्रमा ए-गुण-संयुता 
श्रविवर्जिता 


न्ध्ण 


१ 


गढ़ ह 


» सुविभक्ता 
ययोत्सेघा 
प्रसन्न-चद ना 

शुभा 

१३, निगूढ़-सन्धि-करणा 
१४, समायती 

« ऋजु-स्थिता 


५१० 
११ 
१२. 


६ 


प्रतिमा-रूप-संयोग 
( भाखन, वाहन, आयुध, भाभूषण एवं बस्तर ) 


प्रतिमा-कशेवर की पू्णता के लिये प्रतिमा में नानारूपों एवं मुद्राओं का सन्िवेश 
भी आवश्यक है। प्रतिसा-मुद्रा माग्तीय अतिसा-निर्मा ग-विजशान ([गते&0 [0080- 
279077ए) का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्श विषय है। बसे तो मुद्राश्रों का सम्बन्ध हस्त, पांद एवं 
शरीर से ही है जो कि प्रतिमा की मनोमाबना के शनुरूप प्रकल्प्य हैं; परल्तु मुद्रा.विभियोजन 
ब्राझण देव-प्रतिमाओं की श्रपेज्ञा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता है। शेबी प्रतिमाओं में 
यद्यपि बरद, शान, व्याख्यान आदि मुद्राओं के सन्निवेश से ब्राह्मण-अतिमाश्रों में भी मुद्रा- 
विनियोग हे --परल्तु श्रन्य देवों की प्रतिमा श्रों में मुद्राओं की श्रपेनत्ञा नाना-रूप-संयोग ही प्रमुख- 
रूपसे प्रकल्प्य हैं एवं स्थापत्य-निदशैन में उनका समन्वय भी | मुद्र/श्नों की सविस्तर चर्चा इम 
आगे करेंगे; परन्तु एक विशेष गवेषणा की और पाठकों का ध्यान यहीं आकर्षित करना है | 
मुद्राश्रों के द्वारा प्रायः मानव एवं देव दोनों दी मौन-व्याख्यान अ्रथवा भाव-प्रकाशन करते 
हैं। अ्रतः हस्तादि-मुद्रायें एक प्रकार से माव-प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिस्दू-प्रतिमाओं के 
रूप-संयोग मी मुद्राओं के सहश देव-विशेष की जानकारी के लिये खुली पुस्तकें हैं | सराबत 
देव-प्रतिमा से तुरन्त देवराज इन्द्र की ओर हमारा ध्यान जाता है | हंस-बाइन, 
कमणइलु-इस्त, ब्रह्मचारि-्वेष की प्रतिमा को देखकर ब्रदा। को ऋदित स्थूति भ्रा जाती है । 
वृषभ-बाहइन, यतिवेष, त्रिशल-घारी, व्याल-माल-त्रिनेत्र से शिव का किसे बोध नहीं 
होता है ! भिंहवाहिनी देवी-मूर्ति से भगवती दुर्गा के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं होता 
है! इसी प्रफार अन्य देवों की गौरव-गाया है | श्रतः एक शब्द में हिन्दू-अतिमाश्रों के 
नाना-रूप-संयोग भी एक प्रकार से भाव-प्रतीक हैं। जहाँ मुद्रायं प्रतिमाओं के भाव-प्रतीक 
है, वहाँ रूप-संयोग भगवान्‌ और भक्त दोनों के हो साव-प्रतीक हैं। देवराज इन्द्र 
का ऐराबत-साइचर्य उनकी राजसत्ता का प्रकाशक है--गजराज राज्यभी (078]६9) 
का उपजदण (897000!) है। इसी प्रकार श्रन्य देवों के भ्रपमे-अपने-- शासन, वाहन, 
आयुष, आभूषण एवं वस्र आादि--नानारूप-संयोगों की कहानी है | श्रत। रूप संयोग भी 
एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु परम्परानुरूप हमने भी दैव॑-मुंद्राओं 
के इस दिविध संयोग का दो हथक्‌ प्थक्‌ अध्यायों में प्रतिपदन करना श्रमीश् समझा। 
सर्नप्रथम हम रूप-्संयोग पर विचार करेंगे। 
प्रतिमाओं के रूप में पाँच पान सैयोय हैं--.आखन, बाहन, श्रायु्, भभूषण एज बस | 


सत्सन 


प्रतिभाओं के अ्रसिन-परिकल्पन में दो रहस्य छिपे हैं। प्रथम देवों कौ भानवाहृति 
के झानुरूप उसके बैठने की भी तो कोई मस्तु परिकक्षप्य है। जैसा देन मैसा झासंम और 


( ररै८ ) 


बैंसा ही उसका वाहन भी | दूसरे प्रतिमा-पूजा का उदय ध्यान-योग की सिद्धि के लिये 
हुआ्आ--यह हम पहले ही कह आये हैं--.ध्यात योगस्थ संसिद्धय प्रतिमा: परिकल्पिता: - 
अत; जपास्य एबं उपासक दोनों में एकात्मकता स्थापित करने के लिये न केबल उपात््य 
देव का आसन ही योगानुकूल हो वरन्‌ उपासक का भी आसन देव-चिन्तन में एकाग्रता 
धरर्थात्‌ चित्त-शत्ति का निरोध ( योगरिचत्तद तिनिरोध; ) लाने के लिये परमोपादेय दो। 
इस दृष्टि से आसन का भ्रथ पाद-मुद्रा एवं बेंठक (8९७४) दोनों ही हैं। 


आसनों के सम्बन्ध में एक दूसरा तथ्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न आसनों का जो 
उल्लेख शस््रों में मिलता है--उनमें बहुसंख्यक पशुओं के नाम संकीर्तित किये गये हैं 
-- उदाहरणार्थ सिंहासन, कूर्मासन, श्रादि-आदि | इस दृष्टि से आसन न केवल पांद-मुद्रा एवं 
येठक ही हैं वरन्‌ आआसन-योग्य बाहन भी। हिन्दू प्रतिमाओ के बहुसंख्यक निदशेनों मे 
( विशेष कर चित्रज्ञा प्रतिमाओ में ) आसन के स्थान पर वाहन का ही चित्रण दे । 


ऊपर हमने आसन को पाद-मुद्रा माना है, उसका सम्बन्ध बैठक अर्थात्‌ आसन 
(880४ 92), छड़े रहना अर्थात्‌ स्थानक (88007 89) तथा पढ़े रहना अर्थात्‌ शयन 
(२००।धांघ2) से ही है न कि आगे मुद्राध्याय में प्रतिपादित नाना पाद-मुद्रार्ये जिनका 
सम्मन्ध भौतिक आसनों (०9]००६४४० ७908६प७७) से न हो कर भावात्मक मनोगतियों 
(8प0००४४७ ४६४६०१७४) से है | आसन में बाइनों को गतार्थता का श्रीयुत बृन्दावन 
भट्टाचाये मी समर्थन करते हैं--५]१७ 78)॥778॥0 08808 8798 ६0 ७७० 
8668 एाक्षंग्रीए गा 0पए7 ए08४पए768---7%&00ए9, (0०७ ४४७7व7 ६, 
भंरए९, 7रपैघटु एा श्र 8 एथकांए७ 067 छा छगांगनोें ते 
#९०ंप्रंग 2. 507009 80०8४08 606 38878 0ए2])0 ६0 487९ 
700०७९0०० ६0 66ग्रष्ट ०00ए; ४०प६ ॥ फृ॑7६ 0 क्‍800, 80 &४ 98 
]00ग08 7०७0४ 78 0००70७7760, ॥0 988 ७078 ६0 ॥8५76 87 ९:९४ - 
00 प्राह्शयांग& 80१ ग्ग्रएऐंप१०8 पै७ +छ० 0007 पृ08४प्रा९ए8 परशा- 
भ्रं०0०९१ 8007७ (. 9. वाइन &80 शबन--ले० )”, 


श्रासन के “पीठ? श्रथ में पशुओं के अतिरिक्त, पत्तियों ( हंत, गरढ़, मयूर आदि ) 
पुष्पों (कमल आदि) आयु्धों (वञ्र एवं चक्र आदि) प्रतीकों (स्वस्तिक एवं भद्र भ्रादि) 
तथा अन्य नाना उपलक्षणों (87700)8--वीर आदि ) की भो प्रकल्पना है जो 


प्रतिमा में प्रतोकष'--970700॥8 0 77 78828--के सिद्धान्त की दर्पणवत्‌ 
प्रकाशिका है । 


आासनों के उपोद्धात में एक दूसरा निदश यह द कि योग-शास््र में बहुसंस्यक एवं 
विभिन्न आसनों का जो प्रतिपादन है उससे यद्यपि प्रतिमा-शांस््र एवं प्रतिमा-त्थापत्य मी कम 
प्रभावित नहीं हुआ है और सत्य तो यह है कि आधार योगासन ही हैं परन्तु स्थापत्य की दृष्टि 
से उनमें आकारादि-सन्निवेश एवं मानादि-पोजना विशुद्ध स्थापत्यात्मक (8०७]७॥४४७)) 
है । अस्त, आगमों एवं शिल्पशस्त्रों के झ्रनुरूप निम्नलिलित झ्रासन्र प्रतिमा-स्थापत्य में 
विशेष प्रतिद्ध हैं ।-« > 


कला 


तीएलणन 


( 2१४६ ) 


सौमिक आसन--यौगिकासनों की संख्या संख्यातीत हे । निरक्त-तन्त्र (दे० शब्द॑- 
कहल्‍्पद्रुम ) के अनुसार तो इन आसनों की संख्या ८४ लक्ष हे। अधिवुध्यय-संद्विता के 
अनुसार निम्नलिखित एकादश आ्रासन विशेष प्रसिद्ध हैँ जिनमें बहुसंस्यक प्रतिमा-स्थापत्य 
में भी चित्रित किये गये हैं :-- 


१, चक्रासन ५, कौककुटासन ६, सिंहासन 
२, पद्मासन ६, वीशसमन १०, मुक्कासन 
8, कूर्मासन ७. स्वस्तिकासन तथा 
४. मयूरासन ८. भद्वासन ११५, गोमुखासन 


टि० इन श१श योगिकासनों के श्रतिरिक्त कतिपय अन्य यौगिकासन भी प्रसिद्ध हैं 
जिनका पतझ्ञलि के योग-दर्शन में संकीतेन है--दरडाखन, सोपाश्रयासन, पर्यक्ासन, 
समसंध्यानासन आदि | ज्ञानासन, वज्जासन, योगासन, आलीढ।सन और सुखासन -- 
इन पाँच अ्रन्य यौगिकासनों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें कतिपय उन आसनों की विशेष 
समीक्षा श्रभीष्ट हे जिनका प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष चित्रण देखा गया है । 
पद्माखन-- ऊरुमूके वामपाद॑ पुनस्तहक्षिण पदसू। 

बामोरो स्थापयित्वा तु पद्मासनमिदं स्खतम ॥ 

अर्थात्‌ दानों ऊस्श्नो के मूल पर दोनो पादतलों को क्रमशः बाम को दक्षिण एवं 
दक्तिण की वाम १२--स्थापित करने से यह आसन बनता है। पद्मासन का यह लक्षण पाद- 
मुद्रा के अनुरूप दे अन्यथा पप्म-पुष्प पर समातीना प्रतिमायें भी तो चितह्र्य हैं--.3दाहरण--- 
ब्रह्म पह्मासन: | 


कोक्कुटासन--अ्रथबा कुक्कुटासन प्मासन का ही प्रमेद हे जिसमें शरीर का सम्पूर्ण 
भार दोनों जानुओं के बं।च से नीचे को ओर निकाल कर भू पर सन्निविष्ट दोनों द्वाथों पर 
रखकर व्योमस्थ बनना पड़ता है ;-- 
पश्मासनमधिस्थाय जान्वन्तरविनिस्ततों । 
करो भूमौ निवेश्येसद्‌ ब्योमस्थ: कुक्कुटासनस || 
बोरासन--. एकपादमभैकरिसिन्‌ विन्यस्योराौ च संस्थित: । 
इतरस्मिस्तथा पाद॑ वीरासनमुदाइतम्‌ ॥ 
निगद-व्याख्यात | नागपुरीय शेवी प्रतिमा इसका निदशन है। 
योगासधन--में बहुसंख्यक प्रतिसायें प्रदर्शित को गयीं । यह एक प्रकार की 07088- 
९६8०0 9०8 ५०० है जिस तरह हम सब पलथी बाँध १२ बैठते हें--विशेषता यह है 
कि दोनों द्वाथों को गोद में रखना पढ़ता है :--- 
झथ भोगास्त् बचये यत्‌ कृत्वा योगिवद्‌ भवेद । 
ऊषों: पादृतखहस््ट॑_ स्थाझ बद़वा करदुयम्‌ ॥ 
आक़ीढाखन एवं प्रस्याक्ीदाख्न- यह एक प्रकार की धनुघेर की पाद-मुद्रा हे जिसमें 
दायों पेर आगे और दायों पीछे फेशाया जाता है। वाराड, मदाजकह्ष्मी की स्थापत्य- 
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निर्दिष्ट-पतिमाझों का इसी आसन में चित्रण है। इसका उल्तटा प्रत्यालीढासन दै जिसमें 
महिव-मर्दिनी और कात्यायनी दुर्गा-मूर्तियोँ चित्रित की गयीं हैं| अग्नि-पुराण में इन इसनों 
का निम्न शत्॒ण दिया गया है -- 
भुग्नवामपद पश्चात स्तमग्पजानूरव॒क्तिणम्‌ | 
वितस्थ्य: पत्नविस्तारे तदासतीढ मकीतितम ॥ 
एतदेव विपयंस्त श्रत्यालीढं प्रकीर्तिकम्‌। 
कूर्मा धन--में पेरों को इस तरह मोढ़े कि उनकी एड़ियाँ ( गृल्फ ) नितम्ब के नीचे व्युत्कम 
से ( बाये की दछ्चिण और दत्तिण की बायें ) आ जावें :-- 
शूह निपीड्य गुएफाभ्यां व्युत्कमेण समाहित: | 
एतस्कूमौसम प्रोक्तः थोगसिद्धिकरं परम ॥ 
डा० बैनर्जी (8०७ /), छ. !, 9. 295) ने इस आसन का श्राचीनतम निदर्शन 
मोहेन्नदाढ़ो ओर दर॒प्पा की कतिपय मुद्राओं (888]8) पर चित्रित शिव-पशु-पतति में प्रस्तुत 
किया है | पाद-मुद्रा के अनुरूप कूर्मासन की यह व्याख्या है श्रन्यथा पशु-बाइनानुरूप नदी--- 
देवी यमुना कूर्मासना ( अ्रर्थात्‌ कच्छप पर आसीना ) चित्रित की गयी हैं | 
सिंहासन -- सीविन्या: पाश्वयोगु ल्‍्फौ स्युत्कमेण निवेश्य च । 
करो जाम्वोर्निधायोभौ प्रसाय॑ निखिल्ांगुलीन ॥ 
नासाप्रन्यस्तनयनो व्यातवक्तऋजुस्खुधी: । 
एतर्िसिंहासमं प्रे'क्तः सर्वदेवाभिपूजितम्‌ ॥ 
यह आसन एक प्रकार से कूर्मासन का ही प्रमेद है - विशेषता यह हे, हस्ततल 
( जिनकी सभी श्रंगुलिया प्रसारित हैं ) जानु-विन्यरत विद्दित हें; मुल खुला रहता है और 
आँखों का नासिका के अ्रअभाग पर न्यास श्रावश्यक हे | 
पर्यक्रासन एवं अधंपर्यद्ध[|सन--प्रतिमा-स्यापत्य में पर्यक्षासन का निदर्शन अनन्तशायी 
विष्णु हैं । अ्रधपयंक्लासन में हर गौरी, सरस्वती, झशोदरी के निदर्शन द्रष्टव्य हैं। 
अधंपर्यक् को ललितासन भी कहते हैं। वरिष्ठ (दे० योगसार ) के मत में यह 
वीरासन का ही प्रभेद है। इस आसन के श्रम्यास में रानों (38738) पर बैठना होता है । 
बश-परयंकू, बद्धरदासखत और वश्ासन--ये सभी श्रातसन कमलासन के प्रसेद 
हैं। वज़ासन हिन्दू प्रतिमा-स्थापत्य में नगण्य दै; परन्तु ओद्धपतिमा-स्थापत्य में इसके 
बहुल निदशेन पाये जाते हैं | 
यौगिकासनों में इस्कूटिकासन भी प्रतिमा-स्थापत्य में खित्रित हुओ है। इसको 
सोपाश्रयाखन भी कहते हैं| इसमे यथानाम एक आश्रयन्‍विशेष ( अर्थात्‌ योगपद का 
सहारा लेना पढ़ता है जो उठे हुए घुटनों को बाँपे रखता है | 
शयतासल 
झासनों की विभिन्न मुद्राश्रों (0867798) के व्यापक  झ्र्थ में शयन-मुद्रा का मी 
ऊपर संकेत किया गया था | तद॒नुकप पाचीस रुथापश्य में सेब्शसी मूर्तियों को छोड़ कर अम्य 
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देडों की प्रतिसा में यह झासन अप्राप्य है, अपेक्षाकृत श्र्वाचीन शाक्त-प्रतिमाश्रो में यद्यपि 
सहायक-देवों में शयन-सुद्रा प्रदर्शित है जेते काली, अपस्मास्-पुरुष आदि, तथापि प्राचीन 
प्रतिमाक्षों में विभतु की शेष-शयन-प्रतिमा तथा बुद्ध को महद्ठापरिनिर्वाण-मूर्ति ही प्रधान 
निदर्शन हैं | जल-शायी तथा वट-पतन्न-शायी वेष्णुव-मूर्तियाँ शेष-शयन-मूर्ति के ही सहश हैं । 
अनन्त-शायी प्रसिद्ध वैष्णवी मूर्ति का अप्रतिम एवं प्राचीन निदर्शन भ्रीर्ञम के रज्नाथ- 
मन्दिर में द्रष्टव्य है | 

अस्तु, “आसन' के उपोद्घात में हमने आसन को पाद-मुद्रा के साथ-साथ बाइन एवं 
पीठ (6०६६०४९०१ 8686) के श्र्थ में भी गतार्थ किया है । वाहन पर कुछ संकेत आगे 
होगा । पीठ के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही यूच्य है कि 'सुप्रभेदागम' में इस प्रकार की पाँच 
पीठों का बणन है जा श्राकार (जो चन्द्रशान की व्याख्या है) एवं प्रयोजन के अनुरूप 
निम्नन्ता लिका से स्पष्ट हैं :- 


सं० पोठ आकार प्रयोजन 
१. अनन्तासन ब्यश्ष ((788॥ 8 प७४)-- कोत॒ुक-दशनार्थ 
२, सिंहासन श्रायताकार (/60(8708 ०७४7). ख्ानाथ॑ 
३, योगासन श्रष्टाश्रि (0008207&/) प्राथनार्थ 
४, पद्मासन तथा. बतुंल (लं700)8४) पूजार्थ 
घर, विमलासन षडश्रि (86582079]) बल्यर्थ 


दि० इसी प्रकार के द्रब्यीय-आरासन (7809779) ६०७५७) के उदाहरण में राव 
महाशय (8९७ लि. [ ४०). ] 9, 20) ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश किया हे 
जिनकी निर्माण-अ्क्रिया का भी शास्त्रों में निर्देश है-- भद्र-पीठ ( भद्रासन ), कूर्मासन, 
प्रेतासन एवं सिंहाक्षन | यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्रीय श्रासन नहीं; ये द्रव्यीय-पीठ हैं । 
वाहन एवं यान 

आसन एवं वाहन (या यान ) हिन्दू प्रतिमा-विशान का एक मिन्रवर्गीय विषय 
(8]॥00 ५०७४०) है । पूर्व उपोद्घात में कतिपय देवों एवं देवियों के वाहनों पर निर्देश 
कर चुके हैं। निम्न तालिका कुछ विशेष निदशैन प्रस्तुत करेगी ।-- 

देय देवियाँ 


१, हँसवाइन ब्रह्मा १, लिंहवाहिनी दुर्गा टि० यान में देवों के 
२, गरुड़ारूढू विष्णु २, हंसवाहिनी सरस्वती विमान ही विशेष प्रसिद्ध 
३. इृषभासीन शिव ३. दृषभवाहिनी गौरी हैं ब्रक्षा, विभूगु, मदेश के 
४. गज़ारूदू रुक ४. ग्रदमासना शीतल विमानों का क्रमश: गैराज 
४, मयूरासन कार्तकेय ५४, उल्लुकबहिनी लद्मी प्रिविष्प ओर केलाश- 
६. मृषिकाधन गणेश ६. नक्रवाहिनी गंगा नाम है । 

श्र 


देवों की मानवाकृति में आयुधों का संयोग भी ध्मतीकत्वः ७३४7००॥४७॥॥ 
का निदर्शक है | देउ-प्रतिमाश्रों की देहिक पाद-मुद्राओं के समान इस्त में मिद्ित पदार्थ 
वे झआयुध हैं श्रथवा पान वा बादयब्य॑त्र था फिर पशु ओर पक्षी--सभी एक प्रकार से हस्त- 
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मुद्रायें ही हैं। श्रभय, वरद, शान, व्याख्यान, आदि नाना हस्त-मुद्राओं की चर्चा हम 
आगे करगे | प्रथम प्रतिमा-कह्पन में साज्ञोपाज्न रूप-संयोग का विवेचन प्राप्त है; तदनन्तर 
उसकी मायामिध्यक्षना- हस्त मुद्राओों से बढ़कर भावामिव्यज्ञन का अ्रन्य कौन साधन है ! 

श्रायुधादि में श्रायुधों के अतिरिक्त पात्रों, वाद्य-य॑त्रों, पशुश्रनों और पत्तियों का मी 
ऊपर संकेत है। तदनुरूप प्रथम आयुधों की निम्न तालिका निभालनीय है १ 


सं० आयुष देव-संयोग सं० आयुष देव-स॑योग 
१. चक्र (सुदर्शन) विष्णु १४... मुसल बलराम 
२, गदा (कौमोदक़ी) १५, इल 9 

३, शारज्ञ घनुष श्र १६, शा कार्तिकेय 
४, त्रिशत् शिव १७, खड्ग 

४, पिनाक धनुष डे १८, मुतुण्ठि क्र 

६. खटवाज्ञ न १६, . मुद्गर ३ 

७, अग्नि मम २०, खेट रे 

८, परशु 95 २१, धनु | 

६. अ्रकुश गणेश २२, पताका हि 

१०, पाश का २३, परिष दुर्गा 
११, शक्ति सुब्रह्मण्य २४. पद्टिश हे 

१२, बद् » (ईन्‍द्र मी) २५, चर्म हि 
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इन आयुधों मे कतिपय विशेष श्रायुधों पर कुछ समीक्षा आवश्यक है। 

शंख--युद्ध-केत्र में शंख बजाने की प्राचीन प्रथा का सब से बड़ा प्रमाण महाभारत 
तथा गीता में प्रतिष्ठित है| घम्म-क्षेत्र कुरू-क्षेत्र में समवेत युद्धा्थी क्रिन-किन महावीरों ने 
किन-फिन श॑जो को बजाया था--यह मगबदगीता हमें बताती है। वहीं पर दृषोकेश 
भगवान कृष्ण ने पा जन्य नामक शंख घजाया था “पाश्चजन्य॑ हृषीकेशो देवदत्तं पनक्षय।” | 
झतः भगवान जब साधुओं के परित्राण तथा वुष्ठों के दमन के लिये भूतल पर श्रवतीर्ण 
होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त भर्यादाओं की पुनः प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी 
घोषणा का प्रतीक शैल्न है। विष्यु भगवान के इस शंख की जो 'पाचजन्य' की संज्ञा है 
उसमें प॑चजम नामक असुर के वध तथा उसकी अत्थि से निर्मिति की गाया छिपी हे । 


शंखों की पाषाण-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य-द्रव्यीय-प्रकल्पना हुई है उसमें दो प्रकार 
विशेष उल्लेखनीय हैं | राव मह|शय इनका उल्लेख इस प्रकार लिखते हैं। 


नपृ6 605० 70७[72867060 ३97 80प90प6७ 8 0४६8४ & 
छोॉ४09 ००००४ पशेवे 49 ४06 ॥8४0 छा४ &)] ५08 गिीए8 98078 ७9 
[8 0एणएा॥ क्षय, 07 &0 0778706708] 0॥6 ७2 |६8 मल्क्ते 67 
8ए४को 0ए 0०१छ७९व णांधगी $ 08007क४7०० 70] 580, शएत्पा0- 
6080 ७ए (06 ४९७१ 06 8 9४8४४०७] ॥00, शापे ॥#3एणं॥6 ८ ००७॥ 
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मंश्त 7070 |६ 80 ४980 70700॥8 0० 6 पाए 806 07 शंपरिष् 
8706 :” 

---वक्व जैसा इम लिख चुके हैं, वेष्णव-आझायुध है | विभूषु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों 
के हाथों में इस ्रायुध की परिकल्पना हुई है| इसको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित 
किया गया है। एक तो रयाज्ञ ( पहिया ) के रूप में अथवा अलकृत चक्र (080) के रूप 
में झषवा पत्फुटित कमल के रूप में जिसके दल आर (800)8७8) के स्वरूप को ध्यक्त 
करते हैं| शतकी दूसरी संहा सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन-पुराण ( देखिये 
छा० ७६ वाँ ) में शिखा है कि इस तेजत चक्र को भगवान्‌ शैकर ने बिष्शु को दिया था -- 

ततलः प्रीतः प्रश्ठुः प्रादाद्‌ विष्णवे भ्रवरं बरस | 
प्रत्यक्ष तेजस श्रीमान्‌ दिस्‍्य॑ चकऋर' सुदर्शनम्‌ ॥ 
गदा--हसस्‍्त तथा गदा का सतत साब्िध्य अ्रपेद्षित है। यह एक प्रकार का 
हिन्वुस्तानी मोटा सोंटा है और पूरी पाँचों अरंगुजियों से पकड़ा जाता है | विध्णु की गदा 
का नाम कौमोदकी ( दे० शिशुपालवधम--तृ० स० ) है | डा० बेनर्जी के विलारामुसार 
प्राचीन प्र/म्त प्रतिमाश्रों में गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः 
प्राचीन स्थापत्य में इसकी झराकृति सीधी-पाधी है। बाद में क्लाओों में जब श्रतिरंजना का युग 
श्राया तो फिर इसे भी श्रन्य आयुधों| ४ समान अलैकृत-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा | 


खड्ग--लम्बी या छोटी तलवार के रूप में इसे चित्रित किया गया है। लद॒ग 
तथा खेटक का साहचय है। खेटक काष्ठमय अथवा चममय--दोनों प्रक/र का होता हे । 
यह बतुल अ्रथवा चतुरल दोनों प्रकार की आकृति का होता है। इसके पीछे हेंडिल भी 
होता है | इसी हैंडिल को पकड़ा जाता है । विभिन्न देवों के खड्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध 
हैं। विध्गु के खड्ग का नाम नन्दक है। 

मुसल्लन--जिसे हम लोग मूसर कहते हैं श्रोर जिसको ग्रामीण ह्ियाँ अ्रन्न कूटने 
में प्रयोग करती हैं , वह प्ृथुताकृति दणड-विशेष है | संक्रपैण बलराम का यह आयुष है | 
राब ने इसमें प्रहार-योग्यता का निर्देश करते हुए लिखा है--'&809 07पग्र४४ए 
0ांपवेलंठक्की 700 ए॑ ए०0व१ 5898४०)० 0० थार प४९त0 ४6 88 
0॥#०7४४४० ९०७०४.” 

घनुष--शिव के धनुष का नाम पिनाक है। श्रत्एव उनका एक नाम पिनाकी भी 
है। विष्णु के धनुष का नाम शारज्ञ है। प्रयुम्न (मन्मथ, काम तथा बौद्ध मार ) के पृष्यः 
विनिर्मित (पौथ्य) घनुष से हम परिचित ही हैं। धनुष की स्थापत्य में प्रदर्शन करने की 
तीन झआाकृतियों का राव महाशय ने उल्लेख किया दे--'॥० 878६ 8 ]826 80 
87०) 0०७ ०४०006, जा ६06 6708 [०ंघर०१ एच & ४६४५६ ०7 (70०7८ 
#टांछख& (96 9॥9806 0 08607076, [70 ६6 ७600700 ए876०५ए, | 488 
६766 0७प५७ ....... >न्‍.. ०१6 पे एछएांएंए फैध8 गिएछ ४2०ए05 
ध्यप 00088 (00 & एरपठीा 8४९7 फ०ां०पे 9 ४76० ०२०४६४०३ ०॑ 
॥परां8 ज88ए007, 


( रेबे७ ) 


-'. परशु--यह एक कुल्हाड़ी के आकार का होता हैं। कुल्दाड़ी का प्रयोग लकड़ी 
जीरने में और इसका प्रयोग दुशमनों की खोपड़ी चीरने में | यह श्रायुध गणेश का विशेष 
माना गया है | राव के विचार में स्थापत्य में जो प्ररचीनतम निदशेन हैं वे हलके और 
सुश्लिष्ट तथा मनोरम हैं । बाद के परशुश्रों का गदाकार विजुम्भित हुआ | 
इक्च-- किसान लोग इल को जोतने के काम में लाते हैं। राब ने इसे “|ए09809 

९5५७7 ७०28७0 88 & जछ९७७००7॥ ० ए&7” लिखा है। श्रर्यात्‌ युद्ध की 
आकत्मिकता में इससे काम लिया जाता होगा | इल के नामों पर हली, शीरी, लाज्ञली 
आदि संशाश्रों से हलायुघध बलराम के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं| 

खट्वांग--के सम्बन्ध में राव गोपीनाथ के एतद्विपयक वर्णन का विवरण देते 
हुए डा० बेनर्जी अपने अंथ (880-8।) में लिखते हैं -- 

पर॥8४ए७१०28 46 “8 0770678 8076 0 0]प४, 7806 प्र) 0 ६086 
90988 048)6 [07९77 07 06 68, (० #76 €हवे 6 एछ्रांत्क 8 
पर्चा हंरपा] 8 808०॥९प ६070प८2) 708 [07९ &77/7 , 080) एफ्रां8 
वबै९856779४ं0ग्र 800 ए8 ॥09 शा06008 []6 छ९&७007 छ&8, (0प98॥]॥ 
ग्र 8076 0 63 ]&06 7064[8९ए७) 7९9788९78॥078 ४8 0॥8780- 
67 ३8 68076ए9॥860 #प्र/0760 ४ए ४36 7€ए78०९प7609६ 0 ६6 
08860॥8 शोहष्वाए 0०ए & ए0-0कए९वे क्राते 07780000स्‍80 ज़00व67 
7870]6.” 

बह आयुध देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे चामुएडा तथा मैरवी के हाथों में, प्रदर्रित 
किया गया है। 

टंऋ्र-यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पापाण-तक्षक पत्थर फादने 
के काम में लाते थे | “टंक” शिव के श्रायुध में संकीर्तित है | 

अग्नि--के दो रूप पाये जाते हैं--यज-प्रतीक तथा युद्धायुध-प्रतीक | अग्नि का 
पुरातनतम प्रद्शन (769708९॥(8४४07) यजीय श्रप्मि के रूप में ज्याला-जाल-त्फुटित-पात्र 
के रूप में सांची के पूर्बीय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता है जहों पर गौतम बुद्ध काश्यप को बौद्ध- 
धरम में दीक्षित करते समय एक चमत्कार दिखा रहे हैं। डा० बैनजी महाशय के मत में 
मध्यकालीन कला में यह शिव-पाव॑ती के विवाह में प्रदर्शित है | शिव की कल्याण-सुन्दर-मूर्ति 
में मे! यह निदर्शन द्रष्टव्य है। 

दूसरे रूप में श्रग्नि को अग्नि-गोलक-रूप में नटराज-शिव के हाथ में प्रदर्शित किया 
गया है। डा० बैनजी महाशय लिखते हैं--“[६ घ8ए 8]80 96 त०ए०६०७0 ७8 8, 
०० 807 एंप्रद्स्‍ध 06 एपए7]088 0 &7 70070 ए०७००४: 
पात्र[दि 
सं» संश  देव-संसर्ग विशेष 

१, खूक ब्र्क्षा यजीय पात्र ([800]6४) 


भव ११ १) |] 


( २३५ ) 


६, कमगडलु ब्क्मा जल-पाच---शिव, पावती तथा श्रन्य देवों का भी संयोग 
४. पुस्कक ,,(सरस्वती भी) वाड मय-प्रतीक, पिता-पुश्री दोनों ही वाड मय के अ्रधिष्ठात 
५, अ्रद्ममाला ,, रुद्राक्ष, कमलाक्ष, वेदूर्यांदि-विनिभित--सरस्वती और 
था अक्तुचूत्र शिव का भी संयोग | 
६, कपाल शिव शिव के विभिन्न नामों में->-कपालभम्त--तान्यिक साधना 
में मानव-क्रपाल-पात्र में पान की परम्परा | 

७, दण्ड यम प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक। 

८. दर्पण देवी 

६. पश्म लच्मी 
५१०, भीफल डर) 
११, अ्रमृतघठ 99 
१९. मोदक. गणेश 


पश्च-पक्षी --प्रतिमा के अन्य हस्त-संयोगों में कतिपय पशुओं एवं पक्षियों का भी 
निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा श्रत्यन्त न्यून है। पशुओं में छाग, हरिण तथा 
मेढ्ा-शिव की अ्रदूभुत प्रतिमा के लाब-छन हैं ओर पक्षियों में कुककुट स्कन्द कार्तिकेय का | 
वायन्यन्त्र 


सं० संज्ञा. देव-संसर्ग सं० संज्ञा. देव-संस्ग 
१, बीण. सरस्वती ४, घण्टा. दुर्गा तथा कार्तिकेय 
२, वेरु कृष्ण ९. गदज़ है श़ 
३, डमरू. शिव ७. करताल न 
४... शंख 

(पाक्षजन्य) विष्णु 


आभूषण तथा वस्र (077७॥/९॥ (8 8६४0 07686) 
हिन्दू स्थापत्य में प्रतिमाश्नों को विविध आाभूषणों एवं बच्चो से मी सुशोमित करने 
की परम्परा पलल्‍्लवित हुई तथा अत्यन्त विकसित तथा फलित भी हुईं। घरादमिदिर ने अपनी 
बहत्स॑हिता ( ५८०.२९ ) में लिखा हे :-- 
८देशानुरूपभूषण वेशालंकारमूर्तिमि! कार्या! 
अथच मरत ( दे० नाव्यशासत्र ) का भी ऐसा ही प्रवचन है : -- 
भूषययानां विकरपं लू पुरुषज्जीसम/अयम्‌ । 
नानाविध प्रवचयामि देशजातिसमुद्भवम्‌ ॥ 
झत; सिद्ध है कि देशकालानुसार समाज में आभूषणों एवं बसनों की जो मनुष्यों 
एवं स्त्रियों में भूषा-पद्धतियाँ प्रचक्तित थीं उन्हीं के भ्रनुरूप देवों की मूर्तियों में भी उनकी 
परिकल्पना परिकल्पित की गयी | श्रथच समाज के विभिन्न स्तर सनातन से चले श्राये हैं- 
कोई राजा है तो कोई योदा, कोई यती-सन्याती दे तो कोई ब्रह्मचारी। मानव-्समाज की 
विभाजन-अणाली का जो सर्वश्रेष्ठ विभाजन प्राचीन आ्रायों ने वर्णाश्रम-धम के अनुसार 
सम्पादित किया; उसी के आधारभूत मिद्धान्तों ने समस्त हिन्दू.संस्क्ृति के कदेवर को 


( २३६ ) 


अनुपारित किया । देववाद में भी तो वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधारभूत सिद्धातों के भर्म छिपे 
हैं ...अक्षा अ्क्षयारी के रूप में शिव यती--सन्यासी के रूप में, विष्ततु राजा के रूप में, रकन्द 
सेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं । 


एक शब्द में भूषा भूष्य के अनुरूप हो। अ्रतएव वेष्णवी प्रतिमाश्नों ( नारायण 
झथवा वासुदेव) के साथ-ताथ इन्द्र, कुबेर श्रादि देव-प्रतिमायं राजसी भूषा में, शिव, ब्ह्ना, 
अग्नि आदि देवों की प्रतिमाये अयने तपश्चरणानुरूप ( त्याग तपस्या एवं तपोवन ) यति- 
भूरा अथवा योगि-रूप में, सूय, स्कनद आ्रादि अपने सेनिक कार्य-कलापो के अ्रनुरूप सेनानी 
को उर्दी (५४ 0०777) एवं अस्र-शत्रों की भूपा में तथा दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, काली आदि 
महादेवियां उच्चवर्णीय मान्य महिलाओ की भूषानुरूप बहुविध अ्र॒लंकारों, रक्तों आदि की 
भूधा में विन्यस्त की गयीं है । 


इसी प्रकार परिधान का वर्ण देव-वर्शनुरूप परिकल्पित हुआ | मेघश्याम विषय 
पीताम्गर, औरबर्ण रो दिशेय इलवर-पलराम नीलाम्बर, सूये ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, रक्ताग्बर 
चित्रित किये गये हैं। परिधान की रुघदना (9&०॥77£2) परिधाता के वर्श की 
मुलापेक्षी है। 

मानव-समाज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलेग। कि पुरातन से 
पुरातन समयों में आभूषणों का बढ़ा भारी रिवाज था । ज्यों ज्यों सम्यता का रूप बदलता 
गया तथा ज्यों-ज्यों कोरे विशान की ओर मानव अग्रमर होने लगा स्यो-्त्यों उसमें श्रतिरैजना 
के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग को अ्रतिर॑ंजना मे विस्मय तथा काव्य का प्राघान्य था । 
अतएव सरसता, रतिकता, शाभा-सुपुमा-अलंकृति श्रादि की भावनायें मनुष्य के सभी कार्यों 
में विशेष जागरुक थीं। वही कविता श्रेष्ठ मानी जाती थी, जिसमें रस हो, श्रल॑कार हों, वही 
कला अच्छी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो | वही भूषा रुचिकरा थी जो मोहक 
विशेष हो | 

स्थापत्य में प्रतिमाओं को अलंकृत करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। डा० बेनर्जी 
(8०७ 0. मर, (. 9. 28) लिखते हैं--“साधारण देव-प्रतिमाश्नों की तो बात ही क्या 
ध्यान-योग देव प्रतिमाशरों में भी ( उदा० शिव की योग-दक्षिण। मूर्तियों तथा विष्शु की 
भी योगासन-मूर्तियों में--लेग्वक) भूषण संयोग है। विन्यास की परम्परा सिन्धु-सम्यता तक में 
पाई जाती है। शिव-पशुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राश्रों में पाई गयी है वह केयूर, 
कक्रण, वलय आदि नाना झ्ाभूषणों से श्रलंकृत दे |? 


यद्यपि यद्द भत्य है कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाश्नों में अल॑- 
कौर-नियोजन की यह परम्परा स्थापत्व के लिये ज्ञतिदायक भी सिद्ध हुई है | प्रतिमा के 
विभिन्न शरीराययवों पर--नीचे से ऊपर तक - आभूपणं। के लादने की जो उत्सुकता 
कलाकार में सनातन से चली आई उसने विभिन्न शरीराबबों की कल में सुन्दर अ्रमिव्यक्ति 
अथवा मानव-आकार के सम्यक्‌ रचना-विकास को अ्रवश्य व्याघात पहुँचाया | ऐसे बहुत 
से कला-समीक्षकों को समीक्षा हे। परन्तु यहाँ पर बिना पत्षपात के हम कष्ट सकते हैं कि 
भारतीय कताढारों का ध्येय मानब-आकार-रचना धाधताता का #एगाए के सम्यक 


( ३३७ ) 


परिपाक की ओर विशेष सीमित नहीं रहा । यहां के कलाकारों की दृष्टि मारतीय धर्म एवं 
दर्शन की प्रतीक मावना से विशेष प्रमावित एवं झनुप्राख्षित होने के कारण उन्होंने “कला 
कल। के लिये--ऐसा विद्धान्त कभी नहीं माना ! प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। 
शत; स्थापत्य में मी वह तदनुरूप प्रस्फुटित हुई। मारत का 'सुन्दरः भौतिक सौन्दर्य की 
पित्ति पर नहीं चित्रित है| यहा “सुन्दर! में पार मार्थिक, आधिदेजिक एवं श्राध्यात्मिक 
परम सौन्दय का रहस्य छिपा है। अतः एक मात्र भोतिक सौन्दयं के चश्में से जो शोग 
भारतीय प्रतिमाओं को देखेंगे वे मूलतः (#7708॥76॥ ७]] 9) गलती करेंगे। 
देवअतिमा के भूषा-विन्यास को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: 
परिधान, अलंकार, एवं शिरोमृषण 
(अ) परिधान--में वस्त्र के श्रतिरिक्त बन्‍न्ध भी विशेष उल्लेख्य हैं बच्नों में सब 
प्राचीन वस्त्र धोती का--जो उत्तरीय और अ्रधरोत्तरीय दोनों का कास देती थी--विशेष 
निदर्शन है | देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनो में इस वस्त्र का स्थापत्य-चित्रण बड़े 
कौशल से सम्पन्न हुआ है | बन्धादि श्रन्य परिधानों में ;--- 
१, हार ५. कटिबन्ध ६, पीताम्बर (बि०) १३, शुक्लाम्बर (ब्र०) 
२, केयूर ६. कुचबन्ध १०, उदीच्यवेष (यूय) १४, मेखला (भरी) 
हे, कंकश ७, भुजड़वलय ११, चोलक (दर्य) १४, क्य्चुक (लक्ष्मी) 
४. उदर-बन्ध ८, बनमाला (बासु०) १२. कृत्तिबास (शिव) 
दि इनमें से प्रथम पाच सभी देवों एबं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचबन्ध 
तथा चोलक ख्त्री-परिधान द्वोने के कारण देवी-प्रतिमाश्रों की विशिष्टता हें । 
(व) अलंका(-आामूषण--अ्रलंकारों अथवा श्राभूषणों को अज्ञानुरूप सात-आाठ 
बर्गो में विभाजित किया जा सकता है :-- 


() कर्शामूषण-कुण्डल ३. शख-पत्र-कुरडल (उमा) 
१. पत्र कृरगइल (उम्र) ४. रत्न-कुग्डल (सामा०) 
२, नक्र-कुण्डल (सामान्य | ४. सप कुण्डल (शिव) 


टि० कर्णाबूषणों में कर्े-पूर (सरस्वती) कर्णिका। (काली) मणि कुएइल (लक्ष्मो) 
कशणाविली (पार्वती) आदि भी उल्लेख्य हैं , 
(४) नासा भूषण--वेसर ( कृष्ण और राधा ) 
(पं) गज्न. मुषण- १. निष्क, २, हार, ३, प्रवेयक, ४. कोस्तुम तथा ५४, वैजयन्ती | 
टि० कोस्तुम एवं वेजयन्ती वेष्णव-आआभूषण हैं। “कौस्तुभ” मणि है जो समुद्र. 
मन्थन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है | इसे भगवान्‌ विष्णु वक्षस्थल पर धारण करते हैं। 
भागवत-पुराण कौस्तुम को सइसन-सूर्य-समप्रम एक लाल मणि संकीर्तित करता है | 
बैजयन्ती के विषय में यह पतिपाद्य हे कि इसकी रचना पाच प्रकार के रत्न-पश्चिका से 
निष्पन्न होती है | विध्गु-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को पश्च तत्वों का प्रतीक माना गया 
है-- नीलम ( नीजमणि ) पार्थिव तत्व, मौक्तिक जलीय तत्व, कौस्तुम तेजस तत्व, बैदू्य 
वायब्य तत्व एवं धुष्यराग झाकाशीय तत्व के प्रतीक हे--झतएव वेजन्ती विराट विष्यु की 
कपोदुभावना का रेसा बैराज्य स्मुपस्थित करती है | 


( १३८ ) 


(४४) बढ-आमूषणों में भीवत्स, चन्नवीर कुचवन्ध ( परिघान और अलंकार दोनों दी ) 
विशेषोल्लेख्य हैं | 
(४) कदि-आशमूषणों में कटिवन्ध, मेखला तथा काश्वीदाम विशेष प्रसिद्ध हैं 
(शां) पाद-श्राभूषणों में मज्जीर ही विशेष उल्लेख्य है ) 
(श))) बाहु एवं भुज़ा के आभूषणों--में कंकर, वलय केयूर, अज्ञद विशेष विख्यात हैं । 
टि० “भीवस्स' वेष्णव-लाछन है जो विष्णु के वत्षस्थल पर “कुश्चित रोमावालि! की 
संशा है। वेष्णवी प्रतिमाशओं में वासुदेव-विष्यु एवं दशावतारों में मी यह सर्वत्र प्रदर्श्य हे। 
(स) शिरोभूषण--मानशार में लगभग द्वादश शिरोभूषण (अलक्कुस्ण एवं प्रसाधन 
दोनों दी ) वर्शित है जिनको हम निम्न तालिका में देवपुरस्सर देख सकते हैं : -- 


संशा देव संज्ञा देव 
जटा मु० अझ्ा, शिव केशबन्ध सरस्वती, सावित्री 
मौलि मु». मानोन्‍्मानिनी घम्मिल्क श्रन्य देविया 
किरीट मु» विष्णु वासुदेव, नारायण चूड अन्य देविया 
करएड मु० श्रन्य देव और देविया. मुकुट ब्रह्म, विष्णु, शिव 
शिरखक यक्षु, नाग, विद्याघर प्ट्ट राजे मद्दाराजे, रानिया 
कुन्तल क्द्रमी, सरस्वती सावित्री (ञझ) पत्र-पट्ट, (बर) रत्न-पद्ट, (स) पुष्प-पढ्ट 


टि० १--“काकपक्ष! भी एक शिराभूषण संकीतित है | यह वाल-कृष्ण का शिरोभूषण 
अथवा “केशवन्ध' है--“मस्तकपाश्वंद्वेये केशरचनाबिशेष:? 
टि० २--मानसार की इस शिरोभूषण-मालिका की कुछ समीक्षा ग्रावश्यक है| राब 
महाशय ( श्री गोपीनाथ ) तथा उनके अ्रनुयायी डा० बेनर्जी ने मानसारीय 'मौलिलज्षण' 
से केवल आठ प्रकार के शिरोभूष्णा का निर्देश माना है--जटामुकुट, किरीटमुकुट 
करगडमुकुट, शिरखक, कुन्तल, केशबन्ध, धम्मिल्ल तथा अलकचूड | शिव ओर ब्रह्मा के 
लिये विहित शिरोभूषण जटामुकुद से जटा और मुकुट ( इन्द्र ) नहीं ग्राह्म हे, जठा दी 
है मुकुट--ऐसा विशेष संगत हे । मौलि या मुकुट एक प्रकार से सासान्‍्य संशा 69070 
7876 है श्रोर अन्य प्रमेद (४9980)68) । इसी प्रकार 'घम्मिल््ञालकचूड में तीन के 
स्थान पर दो ही शिरोभूषण अ्रभिप्रेत हं--धम्मिल्ल तथा अलकचूड ( न कि श्रलक अलग 
और चूड अलग )। 
राव मद्दाशय ने मीलि श्रर्थात्‌ शिरोभूषण के केवल तीन ही प्रधान भेद माने हैं-.- 
जटा मु०, किरीट मु० तथा करणड मु० | शेष छुद्र आभूषण हैं। पट्ट के सम्बन्ध में राब 
मद्दाशय की धारणा सम्मवतः निश्चान्‍्त नहीं है। पट्ट को राव मह/शय केशबन्ध का ही प्रसेद 
म नते हैं वह ठीक नहीं ! पट्ट एक प्रकार का साफा है जो उष्णीप ( शिरोभूषण ) के रूप 
में स्थापत्य में प्रकल्पित है 
टि० ३ किरीट-मुकुट वेष्णब मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा कुबेर के लिये भी 
बिहित है| ( इृ० स० ) गान्धार-कला-निदशनों में शक्र इन्द्र का भी यह शिरोभूषण है | 
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प्रतिमा-पुद्रा 
[ दृस्त- मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा 


मुद्रा शब्द से अ्रभिप्राय है विभिन्न अ्रंगों विशेषकर हस्त, पाद तथा मुख की श्राकृति 
विशेष | भावाभिव्यश्जन में चिरन्तन से मानव ने मुद्राश्रों का सद्दारा लिया है। यद्यपि 
भाव-प्रकाशन का सर्वोत्तम साघन भाषा माना गया है तथापि मानव-मनोविश्ञान-वेत्ताओं 
से यह श्रविदित नहीं, कभी-कभी उत्कट-भावामिव्यज्ञषन में भाषा असफल हो जाती है ; 
उस समय हस्त अथवा मुख या श्रन्य शरीरावयब की मुद्रा-विशेष से काम लिया जाता है। 
भाषा पर पूर्ण पारिडत्य रखने वाला व्याख्याता बिना हस्तादि मुद्राओं के सम्मवतः ही कभी 
अपने उत्कठ भावों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पाता हो | इसी प्रकार कया व्याख्यान 
में, क्या श्राशीर्वाद में, क्या रक्षा तथा शान्ति में सनातन से सम्य से सभ्य मानव मुद्राओं का 
प्रयोग करता आया है | 


झाधुनिक मनोविज्ञान में इस सिद्धान्त को श्रव प्रायः सभी मानने लगे हैं कि मन 
एवं तन का एक प्रकार से ऐसा नेसगिक सद्यः सम्बन्ध है, जो प्रत्येक भावावेश में दोनों की 
समान एवं समकालिक प्रतिक्रिया प्रादुर्मत होती है; इसी को रिफलेक्स ऐक्शन (70॥05 
80009) कहते हैं। अ्रतः स्पष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोविशान के 
अनुरूप ही कला को जीवन की ज्योति मे अ्नुप्राणित किया | श्रथच जिस प्रकार काब्य- 
में अभिषेयर्थ निम्न कोटि का श्र्थ है--लक्ष्या्थ उससे बढ़कर और व्यंग्यार्थ दी काव्य 
जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा-कला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा भावा- 
मिव्यञ्ञन एक प्रकार से काव्य-कला की ध्वनि-प्रतीति के ही समकक्ष है। 

अस्तु, मुद्रा के व्यापक अथ में ( दे० पीछे का अ० रूप-संयोग ) न केवल भाव- 
मुद्राय (जो हस्तप दमुखादिकों की स्थिति, गति एवं अ।कृति के द्वारा अ्रमिव्यक्त होती 
हैं) गताथ हैं वरन्‌ नाना रूप-संयोगों को भी इमने मुद्रा ही माना हे | परन्तु सीमित अर्थ 
में मुद्राओं का साइचर्य हिन्दू-प्रतिमाश्रों में बहुत ही कम है। शैबी योग-मूर्तियों को छोड़कर 
ब्राह्मण प्रतिम-लक्षण में मुद्रओं का विनियोग नगण्य है। बौद्ध-प्रतिमाओं में इन मुद्राओं 
का विपुल विनियोग है। प्रतिमा-स्थापत्य में मुद्रा देव-विशेष के मनोभावों को ही नहीं 
अभिव्यक्त करती है बरन्‌ उसके महान कार्य-- देवी कार्य को भी इंगित करती है। बुद्ध 
की “भूमि-त्पश' मुद्दा इस तथ्य का उदाहरण है | इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रतीक (3ए9४0०0]) 
है जो प्रतिमा और प्रतिमा के स्वरूप ([009) का परिचायक ((१09000007) है । 
- - प्रश्न यह है कि ब्राह्मण-प्रतिमाश्रों में मुद्राओं की यह न्यूनता क्‍यों जब कि बौद्ध एवं 
जैन प्रतिमाओ्ं की यह सर्वातिशायिनी विशेषता है | हम बार-बार संकेत कर चुके हैं; हिन्दू दशेन, 
घमम, विशान एवं कल्ला सभी प्रतीकवाद (37790]870) की परा ज्योति से प्रकाशित 


( २४० ) 


है| नाना रूप-संयोग से बौद्ध-पतिमायें एक प्रकार से शत्य हैं। अतः प्रतिमा-कला की 
इन दो मौलिक प्रेरणाओं में दोनों की श्रपनी वैयक्तिकता की छाप है। सत्य तो यह है कि 
ब्राह्मण-प्रतिसा-रूपोद्धावना में देव-विशेष के नाना रूप-संयोग नाना संद्रान्रों के रूप में ही 
परिकल्पित हैं | तन्‍्त्र-सार का निम्न प्रवचन इतका प्रमाण हैः-- 
एकोनविंशतिमुत्रा विष्योरका मनीषिभिः । 
शहद चक्रगदापश्नवेशुभरोस्सकोस्तुभा: ॥ 
०6७३ बतनलफे 2००० शिवस्थ दशमुत्रिका; । 
लिड्योनिश्रविशूलार्या मालेष्टामीमसगाह्ुया: ॥ 
सूर्यस्थेकेव पह्माख्या. सप्तमुदा गणेशितु: । 
2200“, 5, पटक कह २०३ के 
लक्षमी मुद्रा! चने लच्म्या वाग्वादिम्याश्ष पूजने। 
अच्षमाला तथा वीणा ब्यार्या पुस्तकम्नव्रिका: ॥ 
सप्तजिद्वाइया मुद्र। विजशेया पहिपूजने ॥ 
अर्थात्‌ विष्णु की १६ मुद्राश्रों में शंख-चक्रादि का परिगणन है। शिव की 
दम मद्र,श्रों में लिज्ष, योनि, जिशूल, रुद्राक्ष-माला आदि का समाहार है। सूर्य की 
केवल पद्म ही एक मुद्रा है। गजदन्त, श्रंकुश, मोदक आदि सात मुद्रा विनायक 
गणुश की हैं | श्रग्नि की मुद्रा सप्त ज्वालाओं में निहित है। सरस्वती की मुद्। में अक्ष- 
माला, वीणा, व्याख्या-पुस्तक आदि विशेषोह्लख्य हैं | इस प्रकार हिन्दू प्रतिमाओ्रों के रूप- 
सैयोग ही मुद्र/-संयोग हैं । मुद्राभ। की जो नाना विकल्पनायें प्रादुर्भत हुई उनकी पूज्य की 
अपेक्षा पूजक में विशेष चरिताथंता हुई | तान्त्रिक-मुद्राओं की परम्परा में दस्तादि मुद्राओं 
के अतिरिक्त भस्मावलषेप, तिलकादि-घारण भी तो मुद्रा! ही हे । 
भारतीय वास्तृ-शास्त्रीय ग्रन्थों में सम्भवतः इसी उपयुक्त तथ्य के कारण समराज्धण- 
सूत्रधार को छोड़कर अशन्यत्र किसी ग्रन्थ में मुद्रा-प्रविवेचन अप्राप्य हे | समराज्ण की इस 
विशिष्टता का क्‍या मर्म है--इस आकुत की मीमांसा श्रावश्यक है। समराज्जण के तीन 
मुद्राष्याय हैं जिनका हमारी इष्टि में प्रतिमा-कला (8200(ए7७) की अपेक्षा चित्र-.कला 
(?&ए४ंगट्ट) से विशेष सम्बन्ध है। पाषाणादि द्र॒ब्यों से विनिमिता प्रतिमाश्रों की 
अपेता चित्रजा प्रतिमाश्रों में रसों एवं दृष्टियों की विशेष श्रमिव्यक्कि प्रदर्शित क जा सकती--- 
चित्र-कर्म में वर्ण-विन्यात (00१0प7१7 8) इसके लिये श्रत्यन्त सहायक होता है। अथल 
चित्र-कला-कार बिना नाट्य-कला के सम्यक्‌ ज्ञान के श्रपनी कला में परिपाक नहीं प्रस्तुत 
कर सकता है। विषध्तु धर्मोत्तर वा दृढ़ विश्वास है, चित्र-कला का आधार उत्य-कला है। 
रत्यकला का प्राण भावामिव्यक्ति है । इस मावाभिव्यक्ति में / जैसे भाव-दृत्य, तायडव-तृत्य 
श्रादि ) में मुद्राश्रों का प्रदर्शन अनिवाय है | श्रतएव नाव्य-शासत्र का मुदा-शा८त्र एक 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। नाट्य-शाज्न में हस्तादि मुद्राओं का बड़ा ही गम्भीर एवं सविस्तर 
प्रविषेचन है। इसी दृष्टि से नाव्य-कला को नीवितभूता अ्रवस्थानुकृति ( अ्रवस्थानुकृति- 
नॉस्यम्‌ ) चित्र-कला से भी वह श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है | चित्र-कर्म के आवश्यक 
विभिन्न अज्ञों में दक्त होते हुए मी चित्रकार, कल्पना ([॥ 8६४०४४००) प्रौर अनुरूति 
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([7686007) का जब तक सद्दारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं अ्रमिव्यज्षक चित्र 
का निर्माण नहीं कर सकता | 

अस्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि मुद्रात्रों का महत्व चित्रजा प्रतिमाओं में ही विशेष 
विद्वित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग श्रन्य-्धव्यीय प्रतिमाश्नों ( विशेष कर' पाषाण- 
मूर्तियों--800]9007८४ ) में मी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का वह 
परम कौशल दागा और प्रतिमा-विशन का परमोपजीब्य विषय। इसी दृष्टि से यद्यपि हस 
अध्ययन के श्रन्तिम ग्रन्थ--( भा० वा० शा» ग्रन्थ पंचम--यंत्र-कला एवं चित्र-कला ) 
--में हम इस मुद्रा-शास्त्र की विशेष मीमांसा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विज्ञान के 
सिद्धास्तों (७७7078) के ममुद्घाटन में भी मुद्राश्रों की मं.मासा आवश्यक है। 

श्रागमों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प-शास््रीय ग्रन्थों में भो कतिपय मुद्राश्रों के संयोग 
पर संकेत मिलते हैं ( यद्यपि प्रथक्‌ रूप से प्रतिपादन नहीं है ) जेमे वरद-हस्त ( बरद- 
मुद्रा ), श्रभय-इस्त ( अमय-मुद्रा ), शान-मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा आदि-अआदि | इनसे हस्त, 
पाद, मुख एवं शरीर की श्र।कृति-विशेष जिमसे प्रतिमा को चेश प्रतीत होती दे वही मुद्रा का 
मम है । इस आधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को हम तीन भागों में बिभाजित कर सकते 
हैँ श्रोर यह विभाजन समराज्जण-सूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ( 'ऋज्ञआगतादिस्थानलक्षणा- 
ध्यायः ७६वाँ, “वेष्णवादिस्थानकलक्षणाध्याय” छग्वाँ तथा 'पताकादिचनुष्पष्टि-दस्त- 
लक्षणाध्याय? ८३वाँ ) पर अवलम्बित है; -- 

१, ६४ हस्त-मुद्रायें ( दे० स० छू० पताकादि ८शवाँ अ«० ) 

२, ६ पाद-मुद्रायें ( दे० वेष्णवादि-स्थानक ८०वाँ अ० ) 

३. ६ शरीर-मुद्रायें ( दे० ऋज्वागतादिस्थान ७६वाँ अऋ० ) 

हस्त-मुद्रायें -दृश्त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्ब-्ध-कारक (हस्त की मुद्रा ) 
में दही नहीं समझना च हिये वरन्‌ दोनों का एक ही श्रथ में भी प्रयोग पाया जाता है-.- 
दण्ड हस्त, कटि-दृ॒स्त, गज-हस्त, वरद-हस्त, अ्रभय-हस्त--को वरद-मुद्रा, अभय-मुद्रा श्रादि 
के नाम से भी पुकारा गया है। समराज्ञण की ये हस्त-मुद्राये भरत के नाव्य-शाख््र में प्रति- 
पादित इस्त-मुद्राओं की ही श्रवतारणा है और प्रतिमा-शासत्र में उनके विनियोग की 
उद्धाबना भी । 

. हू, 7007₹७] (०. शां8 (१ एत/8७ ]7 87४) ने मुद्राओं के तीन 
बृददू विभाग किये हैं;--१, वेंदिक, २. तान्त्रिक तथा ३, लौकिक | उनका दावा है कि 
उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं श्रोर॑ तन्‍्त्र में १०८ मुद्राश्नों का अनुधतन्धान एवं श्रमिश कर चुके 
हैं। वदिकी म॒द्राओं से हम परिचित ही हँ--वेदपाठ में आवश्यक हस्त-मद्राझ्ों की परम्परा 
का आज भी प्रचार है | भी पोठुवल मद्दाशय ने जिन मुद्राओं का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया 
है, उनमें बहुधंख्यक मुद्राश्नों का सम्बन्ध पूज्य की मुद्राओं से तो है ही साथ ही साथ पूजक 
ए.4 पूजोपचारों से भी सम्बन्ध है। अतः इनकी सबिस्तर समीक्षा यहाँ अभिप्रत नहीं--.. 
डा० बेनर्जी का प्रन्थ इसके लिये द्रष्टव्य दे | भ्रस्ठु, हम प्रथम समराज्भण के त्रिबिच (असयुतत, 
स॑युत एवं दृत्य) हस्तों की दूची देते हैं जो निम्न तालिका में द्रष्टन्य है ;-- 


असंयुत इस्त 


१, पताक 

२, भिपताक 
३, कतेरीमुख 
अर्धचन्द्र 
५, श्रराल 
६. शुक तुण्ड 
० । 

( “क 


हद 


. मुष्टि 

. शिखर 
६, कपित्य 
१०, 'खटकामुस्व 
११, सूची-मुख 
१२, पश्मचकोश 
१३. सर्प शिर 
१४, मृगशीर्ष 
१४, कांगूल 
१६, अलपझ 
१७, चतुर 
१८, अमर 
१६, हँसवकृत्र 
२०, हंतपत्ष 
२१, सन्दंश 
२२, मुकुल 
२३, ऊर्णुनाभ 
२४, पाम्नचूड़ 

स॑युत हस्त 

१. भ्रश्नलि 

२ केंपोत 

३. ककट 

४. स्वस्तिक 

, खटक 


( २४२ ) 


हि 
३3५ 


द्, 

६. 

१०. 

११, 

१२. 

१३. 
नृत्यहस्त 


(0 ही. 6 [७ [€ <& ७ टए (० 


१०, 
११, 
१२, 
१३. 
१४, 
१४. 
१३, 
१७, 
श्ष, 


१६, 
२०. 


उत्सञ्ष 
दोल 
पुष्पपुठ 
मकर 
गजदन्त 
अवहित्य 
बधंमान 


चनुरश्र 


, विप्रकीर्श 

, धझ्मकोष 

«, अ्रराललटका मुग्व 
, आविडवक्रक 


सूचीमुख 


. रेचितदस्त 


उत्तानवश्चित 
अध रेचित 
पन्नव 
केशबन्ध 
लता-इस्त 
कटि-हस्त 
पत्ष-वश्चितक 
पत्त-प्रच्योतक 
गरड़-पक्त 
दणड-पक्त 
ऊरध्व-मण्डलि 
पाश्वं-मण्डलि 
उरो-मण्डलि 
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दि० १--इस प्रकार प्रतिजश्ञात ६४ इस्तों की व्य ख्यात ६८ संख्या हुई |. 

दि० २--इनकी एथछथक्‌ व्याख्या एवं स्थापत्य-समन्वय हमारे यन्त्र एवं चित्र! 
में द्रव्य होगा । यह शीघ्र ही प्रकाश्य है। 

ब्राहण-प्रतिमाश्रों में दो मुद्रा्थं--भ्रभय-हस्त एवं बरद-इस्त विशेष प्रसिद्ध .है। 
सम्मवतः इसी दृष्टि से भीयुत बुन्दावन भद्दाचार्य ( ०|. [, ], 9, 47 ) ने केवल इन्हीं दो 
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मुदाओं का वर्शन किया है। राव महाशय (०. 70, स, ], 9. 4) ने कुछ आगे बढ़ 
उपर्युक्त दो मुद्राओं के अतिरिक्त कटक, सूची, त्जनी, कट्यवलम्बित, दयड, विस्मय 
( दे० पीछे स० सू० की सूची ) के साथ-साथ चिल्मुद्रा ( व्याख्यान-मुद्रा ), शान-मुद्रा ओर 
योग-मुद्रा का भी वर्णन किया है | डा० बेनजों (०६, 70. प्र, [.) ने इस विषय की 
विस्तृत बिवेचना की है | परन्तु डा० बैनर्जी का यह कथन---'[0 880प्रांवे 98 900०0 
#626  ध80 6 चोीए 3०ए४००ए९ॉ 200 फांशणोए ४००ं४गाण्शो 
प्रापती788, (80 ६०७ १6807080 |7 6 ग्रतांद्ण छत0्7्र|्च 00 57७- 
प्र&प्राहुए 8७घए। 88 ०७४०७४६७४8४६78, 3 00789ए9० ॥2870978& 6५0०; 
॥8978७ ४06 7700 89एस्‍0०08४०07४ 9 0प7 ए7९8७7५ 8(पत 9 --सर्वोश में 
सत्य नहीं | हमने इस मुद्राध्याय के उपोद्घात में समराज्ण के मुद्राविवेचन का चित्रजा 
प्रतिमाओं का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो मीमासा की है 
उससे यह स्पष्ट है कि यह कथन स्वथा सत्य नहीं । श्रथच दा क्षिणात्य शिव-पीठ चिदम्बरम्‌ 
में भरतमुनि के नाव्य-शास्त्र में प्रसिद्ध ६४ दस्तमुद्राओ्ों का स्थापत्य-विन्यास गोपुरद्वार की 
मित्तियों पर चित्रित हे, उससे इन हस्त-मुद्राओ्रों की स्थापत्य-परम्परा भी पल्लबित हो चुकी 
थी, यह प्रकट है; विशेष विकास इसलिये नहीं हो पाया कि रूप-संयोग से आक्रान्त ब्राह्मण- 
प्रतिमाओं में मुद्रा-विनियोग का श्रवसर ही कहाँ था ? अतएव यह परम्परा बौद्ध-प्रतिमाओं 
की विशिष्टता बन गयी । 

यह नहीं कद्दा जा सकता, इन मुद्राओं का स्थापत्य में श्रत्यन्त विरल प्रदर्शन है । 
ऊपर पोहुवल के एतद्विषयक अनुसन्धान की ओर संकेत किया ही जा चुका हैं| डा० 
बनर्जी की भो एतद्रिपयिणी गवेषणा (8७७ ॥0, [4. , ०१, शा) अध्ययनीय है। 
उपरिनिदिष्ट दृस्त-मुद्राओं के अतिरिक्त मी कतिपय श्रति प्रसिद्ध इस्त-मुद्रायें हैं जिनका 
स्थापत्य में झविरल चित्रण द्रष्टब्य हे-- भगवान्‌ बुद्ध की धर्म-चक्र-मुद्रा एवं भूमि-स्पशे- 
मुद्रा, अंत जिनों की कायोत्सर्ग-मुद्र।, योगियों की ध्यान-योग-मुद्रा, नटराज शिव की बेनायृकी 
मुद्रा एवं अनुश्नह-मुद्रा । 

पाद-मुद्रा-- वेष्णव भुव-बेराश्ों के योग, भोग, वीर एवं आमिचारिक- वर्सीक्स्ण 
की चतुविधा में स्थानक, आसन, शयन अभेद से द्वादश-बर्ग का ऊपर उल्लेख हो चुका है। 
तदनुरूप स्थानक (8६870077 2) श्राकृति ([१/080776) से सम्बन्धित पाद-मुद्राओओं के 
समराद्भण की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद परिगणित किये गये हैं -... 

१. बवैष्यवम्‌ ३. वेशाखम्‌ 4, ग्रत्यालीदम्‌ 
२. समपादम्‌ ४. मण्डलम्‌ ६. आतलीदम्‌ 

टि० स० सु० ( झ० ८० ) स्त्री.स्थानक-मृर्तियों की भी पाद-मुद्राओं का संकेत 
करता है | 

१, जैध्णबम्‌--स्थानक-चेश के इस नाम में भगवान्‌ विष्णु के आधि- 
देवत्व का संकेत है--विध्णुरआधिदेवतम--स० सू० ८०.४ ।| इस स्थानक चेष्टा में 
दोनों पेरों का एक दूसरे से कासला २६ ताल होना चाहिये | अथच एक पेर सम ([007560) 


( १४४ ) 


श्रीर दूसरा ज्यश्न (& णां। 79९70 ॥7 एंछ्ण्2087 ए0४ं 007) तथा दोनों जहूगयें 
थोड़ी सी कुकी हुई । 

२. समपादम--की श्रधिदेवता ब्रह्मा हैं। इसका दूसरा नाम समभज्े है| अत- 
एब यथानास इस चेष्टा में सावधान सेनिक के दर्शन कीजिये। सीधा शरीर---शरीर-भार 
दोनों पेरों पर समान | 

३, बैशाखम्‌--जिशालो भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम्‌ | इस चेश में दोनों 
पेरों का फासला ३३ ताल-- एक पेर अभ्न और दूसरा पक्तस्थित । 

४. मण्डल्मू- ऐन्द्रं स्यान्मरडलम्‌---अ्रतः इन्द्र इसकी अऋधिदैवता हं। इसमें 
घादाबकाश ४ ताल तथा एक पाद व्यश्र दूसरा पक्तस्थित | 

५, झआालीढमू रुद्रश्चात्राधिदेवतम्‌ | रुद्र भगवान्‌ की इस स्थानक चेष्टा में 
श्रागे फेलाए हुए; दक्षिण पेर से पीछे वाले वाम में ६ ताल का फासला बताया गया है। 

६, प्रत्यालीढम--श्रालीड का उल्लगा प्रत्यालीढ--अ्र्थात्‌ इसमें श्रागे फलाया 
हुआ बायाँ, पीछे वाला दायाँ दोनों का फासला ४ ताल | 

टि० १ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाश्रों कौ श्रनुकृति धनुर्धर की वाण- 
मोक्षण मुद्रा में विशेष प्रदर्श्य है । 

टि० २ जनों के तीर्थड्रों की स्थानक-चेष्ठा में समभंग-चेष्टा स्थापत्य-निदर्शन है | 
स्थानक चेप्टाओं को निर्दिष्ट संज्ञात्रों के अतिरिक्त दूसरी सज्ञाओं भें इनको समभद्न, 
श्राभज्ञ, जिभज्ञ तथा अतिभज्ञ के नाम से भी संकीर्तित किया गया है। आभज्ञ-चेष्टा मे 
मुद्रस्था-प्रतिमाश्रों ([98 808 0॥ ६8 ०0०70) के बहुसंख्यक निदर्शन प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं| त्िभज्ञ-चेथ्टा देवियों में विशेष द्रष्टव्य है। अतिभड़ का सम्बन्ध शेष एवं शाह 
उम्र-मूर्ियों के अतिरिक्त वज़यान ( बौद्ध-धर्म का तृतीय यान ) के क्रोष-देवताओं में भी है | 
शरीर-मुद्रा ( चेष्टा ) 

शरीर के स्थान-विशेष, उनके पराबृत्त और उनके ब्यन्तरों के त्रिमेद से स० सू० 
का इन चेष्टाश्रों का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है ;.... 

(भ) १. कन्वागत, २. भ्रर्धज्वांगत, ३, साचीकृत, ४, भ्रध्यर्धात्ञ ६, पार्श्बागत | 
(ब) ६-६, चतुविध परादृत्त | 
(स) २०, विशति श्रन्तर ( या घ्यन्तर ) 

विष्णुघर्मोत्तर (रांत० 07, ६ च्चा) 7 8] 8 077878]8॥09) के श्रनुसार 
निम्नलिखित नी प्रधान शरीर-चेष्टाये हैं :_.. 

९ै, ऋग्ञागत--श्रामिमुखीनम्‌ (6 [7076 ज७फऋ 

९. अनुजु--पराचीनम्‌ 9७०४ ९6७छ 

रै, साचीक्षत शरीर--बथा नाम ७ ७७॥६ ए०शंध०ए 7 छए0०॥]6 शं०फ् 

४. अधंविक्षोषबन--6)6 480७ |7 ए970॥6, ६86 %049ए 97 ॥87७७- 

पृण&767 एृ0ी७ रां6ज्, 


( २१४४५ ) 


४, पार्श्बागत--६)6 शांते6 ए०छ ए70087 
६. परिवित्त--ए(9 76९७१ छापे 690प0667 92९5६, (पर/ए९ते 
७००८ ए 8709, 
७, पृष्ठागत--०08०४ ए6०छ शांत पएएछ०ए छऊुछ7४ ० ५06 90१9 
9970]ए शा७09 30 970॥6 शां०ए़- 
८. परिवृत्त--ए00॥ 06 9007ए धाक्मा 0)ए ६पष7०त 98०८ [707 
(96 ए&80 &00 ए9एछ७708; 8७०0 ]8४४९ए, 
६, समनत--06 ७8०८ शा०ण०, प्र 8([780072 ए०डंधं०० णधते 
500ए ४०॥(. 
टि० १५ इन स्थानों का इन संज्ञाओं में डा० ( कुमारी ) क्रामरिश ने उल्लेख 
किया है | कतिपय चेष्टाओं की सशान्तरों के साथ वि० ध० की पूरी सूची हे-- दृष्ठागत, 
ऋज्वागत, मध्या्ध, श्र्धांं, साचीकृतमुख, नत, गण्डपराषृत्त, प्रृष्ठागत (१) पार्श्वांगत, 
उल्लेप, चलित, उत्तान श्लोर वलित | 
टि० २ इन चेष्टाओं में स्थानक-मुद्राओ के सन्निवेश से जो श्राकृति निर्मित होती 
है वह चित्र के ग्रतिरिक्त अन्यत्र ( श्रर्थात्‌ चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर भ्न्य-द्रन्यजा 
प्रतिमाश्रों मे ) प्रदशन बड़ा दुष्कर है । क्षय और बृद्धि (॥6 ह€ण॑९गए७ 0 4076- 
४))०१ (९७४7६) के द्वारा ही यह कौशल संपन्न होता है। तूलिका और बरों के विनि- 
योग एवं विन्यास से विभिन्न चेष्ठ।श्रों का अदशन चित्रकार के परम पाटव का प्रमाण है । 


ष् 


प्रतिमा-लक्षण 
ब्राह्मण 


इस उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में संकेत हैं --अ।हाणु-प्रतिमा-लक्षण को प्रष्ठ-भूमि 
में उसके नाना रूप सैयोगों एवं मुद्राओं तथा अड्ढ-प्रस्यजड़-मानादि-विनियोजना का प्रथम 
प्रतिपादन श्रावश्यक है--तदनुरूप देव-प्रतिमाओं की इम मौलिक भित्ति के निर्माण के 
उपरान्त अव क्रमप्राप्त प्रतिमा-लक्षण के बहुभूमिक एवं नाना-पीठक-प्रामाद का निर्माण 
करना है। श्रतः इस प्रासाद के नाना स्तम्में में त्रिमूर्ति के मौलिक-स्तम्म के साथ-साथ 
बेष्णव, शेत, शाक्त, गाणपत्य, सौर आदि--पूनिर्दिष्ट 'पश्चायतन परम्पराः--के अ्रनुरूष 
विभिन्न वर्ग प्रकल्पित करने हैं । 


बिमूर्ति-लक्षण 

त्रिमूति की कल्पना मे हिन्दू संस्कृति, धर्म एवं दशन का सवंस्व अन्‍्तहिंत है | सत्य 
तो यद्द है कि विश्व का सत्ता, उसका व्यापकत्व एवं पूर्ण तत्व भी इसी में निदित है । 
जिमूर्ति से तात्पर्य अह्मा, विष्यु ओर भद्देश से है। पौराणिक त्रिमूर्ति की यह कह्पना वैदिक 
तिमूर्ति--अ्रमि, सूर्य और वायु के विकतित खरूप पर आधारित है। ब्रह्मा को स० 
सू० ने 'अ्रनलाजि! कहा है; इस दृष्टि मे ब्रह्मा वा अ्रमि-साहश्य स्पष्ट है। विष्णु को 
सोर-देव वेद में माना ही गया है। वायु (मरूत्‌) मे रूद्र-साइचय के हम दर्शन कर ही चुके हैं 
( दे० शेवधर्म )। गंगश ( दे० शब्द तत्व-विन्तमणि ) ने एक प्रवचन का उद्धरण दिया 
है--एकमृततिरपि मिन्नरूपिणी, या जगजननपालनक्षये--उससे त्रिमूति बास्तव 
में एक ही मूर्ति--एक ही तत्व पर इंगित करती है जो जगत के उत्पादन ( अक्षा का 
कार्य ), पालन € विष्यपु का कार्य ) तथा ज्ञय ( रुद्र-शिव का कार्य )--इस त्रिविध कार्य के 
लिये ऋमशः तीन स्वरूप घारण कर सम्पादन करती है। त्रिमूर्ति की यह एक व्याख्या 
हुई । दूसरी में जीवन-दर्शन का इससे बढ़कर निद्शन अ्न्यत्र दर्शन करने को नहीं मिलेगा | 
मानव-जीवन कौ तीन अवस्थाओं केश.र, यौवन एवं वाक्य एवं तीन आाश्रम ब्क्ष्र्य 
गाहरुथ्य एवं सन्यास का इसमें मर्म छिपा हे | ब्ल्मा ब्रह्मचारी, विष्णु ऐश्वर्य-शाज्ञी गहस्थ और 
शिव दिगम्पर सन्यासी | ब्रह्मचारि-वेषानुकूल जल्मा के हाथों में कमरइलु और वेद, परिधान 
काधाय-वच्र । विध्तु की भूषा, अ्लक्कार एवं परिवार आदि सभी लाउछुनों से उनका भोग 
एवं ऐश्वर्य ग्रहस्थ का दे अझ्रतएव राजाश्रों के इश्टदेवता विष्णु को छोड़कर कौन हो सकता 
था ! सन्‍्यासी का दण्ड शिव का त्रिशल और परिधान सृगचम, वार्धक्योपलज्ञण जदा--महा 
योगी श्रतएब नम एवं सतत ध्यान-म्त | तात्विक-दृष्टि से (77९७7 808)]9) बक्षा- 
विष्णु-मद्देश की जिमूर्ति में सत्वरजतभामूला त्िगुणात्मिका प्रकृति का तत्व निष्ित है। 
सृष्टि-ल्थितिअलय॒ ( संहार ) को पौराणिक कल्पना पर इन तौनों देलों के झपने-अपने 
आपधिराज्य है जो वास्तव में <।शनिक दृष्टि से एक ही परम सत्ता के जिविध काये-कलाप | 


( रे ) 
भाइझ-अतिमान्क्षण 


ब्रक्षा की पूजा की अति विग्लता पर हम पूजा-परम्परा ( पूर्व-पीठिका ) में पाठकों 
का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं| अ्रतएय ब्राह्ष मूर्तियों की प्राप्ति भो अ्रपेद्षाकृत अत्यन्त 
न्‍्यून माना में है| ब्रह्म की मूर्तियों के विभिन्न प्रकार एवं अवान्तर सेदों का भी वह न तो 
विकास ही हुआ और न प्रोज्लास, जेसा कि विध्णु तथा शिव की मूर्तियों का | ब्रक्षा की पूजा 
जो इस देश में नहीं पनप पाई उसके अ्रन्तरतम में लेखक की समझ में एक बढ़ा रहस्य 
छिपा है जिसकी ओर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया । ब्रह्म! प्रजापति के रूप में--सत्व-गुण- 
प्रधान देव के रूप में -हाथ में चतुवंदों को लिये हुए, कमणडलु आदि आश्षण ब्रक्मचारी 
अथवा यति के उपकरणों से युक्क कमलासन परिकल्पित किये गये हैं-जिससे साफ प्रकट 
है कि यह देवता राजन प्रकृति के अथवा तामस प्रकृति के व्यक्ति श्रथवा समाज को कभी 
भी झचिकर अथवा उसका इृष्टदेव नहीं परिकल्पित हो सकता था। समाज में राजस अक्ृति 
के लोगों के हाथ में दी ऐश्वय, धन-संपत्ति एवं अन्यान्य भौतिक साधन थे--अ्रतः द्रब्या- 
पेहय प्रतिमा-निर्माण-कार्य एक प्रकार का भले ही बेसा व्यवसाय न हो जेता गल्ला और 
कपड़े का; तथापि उन्हीं प्रतिमाओ्ों का निर्माण अथवा प्रचार विशेष सम्भाव्य था जिनकी 
माँग--जिनके प्रति आस्था एवं भक्ति--समाज के बहुसंख्यक मनुष्यों की थी । 


वर्शाश्रम-ध्यवस्था के अनुसार वेसे तो मध्यकाक्ीन ब्राइणों ने शिव तथा विष्यतत 
आदि सभी देवों की पूजा की; परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के अध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि 
कम-घट्‌क--के अनुरूप हृष्टदेवत्व के लिए, सर्वंगुण-सम्पन्न अह्माही थे--परन्तु ब्राह्मणों 
को अपनी शान-गरिमा का गय॑ था--अतः बअक्षशनी वेदविद्‌ ब्राक्षणों के लिए सम्मवत 
प्राचीन समय में प्रतिमा-पूजा कोई श्रथ नहीं रखती थी। यही नहीं उन्होंने उसे श्रशों की 
वस्तु श्रथवा देय समझा । अ्रथच हिन्दू प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ घर्मं के आभय 
ने बड़ा योग-दान दिया --जेसा हमने ऊपर संकेत किया है--वहाँ राजाश्रय ने सी कम 
योग नहीं दिया | अतः ब्ाह्मणेतर क्षत्रिय-राजन्यों तथा घन-सम्पन्न वेश्यों ने, जो प्रतिमा- 
पूजा के विशेष उपयुक्त अधिकारी थये--वे न तो ब्राक्षणों के समान अ्रक्ष-शानी और न तत्व- 
शानी ही थे | श्रत; इन लोगों के दृष्टदेव भगवान्‌ विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐश्वर्य 
के प्रतिमूर्ति प्रकल्पित हुए--ओऔर कौन हो सकता था। अब रहे बाबा मोज्ञानाथ-- उनके 
भोलेपन में बढ़ी श्रदूभुत गरिमा छिपी थी। आशुतोष शंकर तो थे ही, महायोगी मो थे । 
अस्तु, उन्होंने अपमे द्राविढ़ी प्राणायाम में सारे द्र।विड़ देश को ही नहीं विजय कर लिया बरन्‌ 
शानधन एवं तपीधन ब्राक्षण तथा बड़ेनबड़े राजाशों एवं महाराजाझों गो भी अपनी 
झोर आकर्षित कर लिया | क्‍या उत्तरापथ, क्या दक्षियापथ्---हवंत्र ही शेव-धर्म की बेजयम्ती 
फहराने कगी | 

प्राग: सभी शिक्षप-शाझ्मों में आहमन्‍्यसादों तथा ब्राझ्न-मूर्तियों के विवरण थरायर हैं। 
देव-मेद से प्रासाद-सेद के दृष्टिकोश से हम ब्राह्म-्प्राखादों की समीह़ा भी कर चुके हैं 
( दे० भारतीय वास्तु शाख--प्रन्थ ठृतीय ) तथापि अह्मा की प्रतिमाश्ों का प्राचीन 
स्मारकों में जो बरल्‍्य हे उसमें कोई पौराणिक रहस्य अवश्य होना चाहिये। पीछे हम 


६ देहं५ ) 


अर्चा-पद्धति में सरखती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराज्भण में भी ब्राह्मन्मासादों 
एवं आ्राह्म-मूर्तियों का सुन्दर वर्णन है। तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस वरल्य 
में क्‍या सरख॒ती शाप का ही विधिविलास है! श्रतएव शिव तथा विष्णु के रुदश 
शैब एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई ब्राह्म धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना श्र 
सम्प्रदायाभाव से ब्ह्म-पूजा--ब्राह्म-मन्दिर-प्रतिष्ठा केसे सम्भाव्य थी | हाँ, त्िमूर्ति 
के प्रमुख देव ब्रह्मा की मूर्तियों की गौणरूप से शिव-मन्दिर एवं विष्णु-मन्दिर दोनों में ही 
परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रतिष्ठा हैं । 


समराह्नण में ब्राह्म-मूर्ति लक्षण ( दे० परिशिष्ट स ) के अनुसार ब्ह्मा की मूर्ति- 
प्रोज्ज्व्ल अनल्-संकाश विनिर्मित होनी चाहिए । अत्यन्त तेजस्वी स्थूलाज्ञ श्वेतपुष्प 
( कमलादि ) लिए हुए ( तथा कमल पर द्वी विराजमान ), श्वेत वस्त्र धारण किये हुए 
अर्थात्‌ (अधोवस्त्र कौपीन भी श्वेत ही होनी चाहिए), कृष्ण मृगचर्म के उत्तरीय से आच्छा- 
दित, चार मु्तों से सुशोमित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए । ब्रह्मा के दोनों वाये ह्वाथों में से 
एक में दरड तथा दूसरे में कमण्डलु । दाहिने द्वाथों में से एक में अ्रक्ष-माला तथा दूसरे में 
बरद-मुद्र--दिखानी चाहिए | मूँज की मेखला मी घारण किये हुए होना चाहिए । 


इस प्रकार की लोकेश्वर ब्रह्म की मूर्ति की विनिर्मिति से सवंत्र कल्याण होता है । 
ब्राह्मणों की बृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें सिद्ध होती हैं। अथन्र इसके विपरीत 
यदि ब्रह्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, कृशा, रौद्रा अ्रथवा कृशोदरी हो तो अ्रनिष्टदायिनी 
दोती है। क्‍यों कि-- 

रौद्रा--कारक यजमान को मार डालती है । 

दीनरूपा--स्थपति-शिल्पी को ही खतम कर देती है | 

छुशा -- कारक यजमान के लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है । 

कृशोद्री--दश में दुभिक्ष का कारण बनती है | 

विरूपा--अ्रनपत्यता का हेतु होती है | 

अतः इन दोषों को बचाकर ब्रह्मा की मूर्ति सुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा 
उस प्रतिमा में पप्रथम-योवन-स्थिति' प्रदर्य है । 


ब्राह्ममृति पर समराज़ण का यह प्रवचन बढ़ा ही मार्मिक है। यद्यपि अन्य शास्त्रों के 
विपरीत यह वर्णन श्रापूर्ण नही दै तथापि सास्कृतिक दृष्टि से ऐसा वर्णन अन्यत्र भ्रप्राप्य है। 
अतः संस्कृति के मर्म के जिश्ासु पाठक के लिए तो इस प्रवचन में ही सार छिपा हुआ 
मिलेगा | इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्रष्टव्य है: -(भ) अनक्षार्सि: प्रतिम, (अक्षा) 
(व) प्रथमे भौवने स्थिता (अह्मणयोडर्चा) | 

वास्तव में ब्राक्षण-प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार «त्रिमूर्ति” भावना है। त्िमूति में 
ब्रक्षा के वैदिक अग्निस्वरूप का ऊपर हम संकेत कर जुके हैं झतः समराह्ुण का बाह्मी मूति 
का यह प्रवचन “श्रनल्लासिः प्रतिम:” पाठकों की समझ में झा गया होगा | वैदिक अग्नि: देव 
के विकसित रूप अक्ञा तपस्या तथा पवित्रता, इज्या तथा होम के प्रतीक बने । अग्नि से 
बढ़कर पावक एवं तेजस्वी कोन ! अत ब्रह्मा के रजोगुण के अनुरूप उनका रंग--रक् भी 
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है श्रतः दोनों विशेषण “श्रनलार्निप्रतिम:--अ्रनला्चि-सुमहाद्युतिःः--ठीक ही हैं। झत्तः. 
समराष््रण के.इसी प्राचीन मर्स के द्योतक हैं। भ्रथच मानव-जीवन की तीन अ्रवस्थाओं एवं 
आश्रमों ( 6७६०७ ० ]/6 ) के अनुरूप ब्रह्म की त्रिमूर्ति में ब्रह्मचा।री के रूप में कल्पना 
है | ब्रह्मा के चार हाथ चारों दिशाओं पर उनके आधिराज्य ( सृष्टि ) के सूचक हैं। सरस्वती 
के साक्षिध्य में रचना-शक्ति (70807 00७67) का संकेत है। चतमंख में चारों वेदों 
के श्राविभाव का संकेत हैं | 

अतः “प्रथमे यौवने स्थिता! का सी वही भाव है--ब्रझ्ा का वेष ब्रह्मचारि-वेष, 
ब्रह्मचारी कै उपलक्षण वेद और कमणडुलुपात्र द्वा्थों में विद्यमान हैं। 

समराज्ञण के त्राह्म-मूर्ति लक्षण के इस निर्वचन उपरान्त इस मूर्ति के अन्य अवशेष 
लक्षणों पर ध्यान देना है। मत्स्य-पुराण में ब्रझ्मा को हंस वाइन एवं पद्मासन कहा गया है 
और उनके दोनों दक्षिण द्वाथों में समराज्गण की अक्षमाला और वर्धमान-मुद्र। के स्थान 
पर श्रुवा और श्रुक (दो यशीय पान् ) का निर्देश हे। इसके अतिरिक्त म० पु० के 
झनुसार ब्रह्म के दोनों पाश्वों पर चारों वेद और आज्य-स्थाज्ी का प्रदर्शन विदित है और 
“दहिणे सावित्री! और ५्वामे सरस्वती? का भी चित्रणा ग्रावश्यक है | अग्नि-पुराण का ब्र/क्ष- 
चित्रण समराज्रण से विशेष सानुगत्य रखता हे। केवल दक्षिण हाथ में भुवा का विशेष निर्देश 
है। समराज़ण, मत्स्य एवं श्रगिन की इस ब्राह्षी मूर्ति-विरचना में जो एक लक्षण और शेष 
रद्द जाता है वह विष्णु-पुराण पूरा करता है---“सप्तंसरथस्थितः”” सात हंसों से वाहित रथ 
पर आरूढ़ | 

“अ्पराजित-एच्छ” में ब्रह्मा की चतुर्विधा मूर्तियाँ निर्दिष्ट लाध्थछनों के स्थितिं- 
प्रभेद से युगानुरूप बर्शुन है--कमलासन ( कलि ), विरश्नि (द्वापर ), पितामह , जेता ), ब्रश्ना 
(सत्य) । अपराजित के लक्षण ( २१४०८-६ ) में एक विशेषता यह है कि इसमें ब्रल्ना 
को श्राभूषणों से भी श्राभूषिस कर दिया गया:-- 

महा सुबकन्र; सुभाव; करंसंस्थितकुणडक्ष: किरीटमालाशोभाठ्य; रूमांसगक्षवेशक: । 
तप्त काश्नवर्णाभों मलिरखहरोज्ज्वस्त: मुक्ताकरककेयूरसबॉमरणा भूषितः || 

ब्राक्ष-मूर्ति-लक्षण में 'रूप मणहन! का बढ़ा ही सागोपाग वर्णन है। उसमें अह्मा का 
शिरोभूधया जटा-मुकुट, बच्च पर यशोपवीत, मुख पर श्मभ्ु भी । रिल्प-रक्ष ब्ज्ञा को कूचासन 
कहता हैं-- कूच का श्र्थ लम्बी घास; अतः कुर्वासन कुशालन पर संकेत करता है; जो ब्रह्मचारी 
ब्रह्ञ के किए उचित दी हैं?। ब्रह्म-मंदिर के परिकार-देवों एवं प्रतीदारों ( द्वारपालों ) का 
संकेत झावश्यक हे 

पशिक्वर देवक/--आादि शेष, गयेश, मातकायें, इन्द्र; जल्लशायी, पावंती और रुद्र, 
नफ-तवा लाख कमझ: चाठों दिलाकों में प्रतिध्युप्प हें. प्रतीक्षरों- में ( दे० ऋ० ६० 
२९७० १-४) सत्य, धमंक, प्रिमोफ़ब, यश, मद्भक, मश्रओर विभव- ये. आठ प्रतिष्टाप्य 
हैं। राव महाशय ने ब्राह्मन्म॑दिर, में ऋषि-दूल्द की भी प्रतिष्ठा पर संकेत किया है। 

स्मारक-सिदर्शन-- राष ने बझ्-पूर्ति के निदशन में नव फो्टों के चित्र प्रस्तुत किया 
हैं। उनमें आयहोल के शिवमंदिर की, थाना ज़िला में सॉपारा की कुम्मकोणम्‌ के नागेश्वर 
स्वामि-मन्दिर की तथा तिरबड़ी के शिवमन्दिर की ब्राह्नन्मूतियाँ बिशेष उल्लेख्य हैं । 
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वेष्णव-पतिमा-क्र्ख 
वैष्णव प्रतिमाओं के प्रबचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विष्यु भगवान्‌ की उत्पत्ति 
एवं उनके विकास पर पुनः आकर्षित करना चाहते हैं। विष्णु की सौर निष्यत्ति 
(8087 ०7ं27) पर विद्वानों का ऐकमत्य है : 
ध्येयस्सदा सवित॒मण्डखमध्यवर्ती । 
मारायणस्सरसिजञासनस श्लिविष्ट:.. ॥ 
केथयूरवान्‌ मकरकुणडलवान्‌ किरीटी । 
हारो दिरएममयवपु: तशखचक्र: ॥ 
त्रिमूर्ति में विध्षु का स्थान पौराणिक अवश्य है, परन्ठ वैदिक ऋचाश्ों में-- ( दे० 
ऋ० वैष्णव-सूक् ) विध्षु को 'सखिवान” मित्रों के साथ मज्य करते हुए--'घ्रतासुति” घृत 
(ऐहिक सुख-भोग एवं ऐशवर्य का प्रतीक) का आनन्द लेते हुए. तथा “मुमजनि?--- सुन्दर पत्नी- 
वाला कट्दा गया है। श्रतः इन विशेषणों से विष्णु की पूर्वोद्दिष्ट प्रफल्पना समर्थित होती है। 
ऋग्वेद की वेष्णवी ऋचाओं में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में सौर-निप्पति के पुष्ट 
प्रमाण निद्वित हैं। इन तीनो ऋ्रमों में, प्रकाश के तीन खरूपों;--श्राग्नेय, वेच्युत एवं सौर 
अथवा सूर्य के ही कालत्रयात्मक--प्रात;कालीन प्रभविष्णु, मध्याहकालीन परमात्कर्ष तथा 
सायंकालीन अश्रस्तमन--प्रकाश का प्रतीक निहित है । श्रथच वेदों तथा ब्राह्णों में जहाँ 
अ्रदिति-सून आदित्यों का वर्णन है ( दे० शतपथ-आह्षण ) उनमें विष्शु की भी परि- 
गणना हे। इसी प्रकार महाभारत में भी द्वादश श्रादित्यों के मूर्धन्य श्रन्तिम श्रादित्य 
विष्णु द्टी माने गए हैं। 
विष्णु की इस सौर-निष्वति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त अब हम॑ देखना 
है कि पौराणिक विष्णु की महामहिमा, दशावतार, द्वाविशावतार वा तथा अन्य गौरव- 
गाथाश्रों का प्रारम्म केसे और कहाँ हुश्रा ! विष्णु की इस मद्दामहिमा का क्‍या रहस्य है ! 
विष्णु के णहरथ, राजस एवं सासारिक स्वरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्ष्णीं की ओर 
संकेत किया जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संशाश्रों में भी उनके विभुरब, प्रश्॒त्व 
एवं ब्यापकत्व आ्रादि की परिनिष्ठा है। 
वेष्एब-मूर्तियों को हम सात वर्गों (70008) में विभाजित कर सकते हैं; 
१--साधारण-मूर्तियाँ २--बिरिष्ट मूर्तियाँ ३--अआरुवबेर ४--दशाबतार मूर्तियाँ ५--चरतु- 
विन्शति मूर्तियाँ ६--हुद्र मूर्तियाँ तथा ७--गारुड़ एवं श्रायुघ पुरुष मूर्तियाँ | 
साधारण मूर्तियों -में शंख, चक्र, गदा, पद्म के लाबछनों से युक्त च॒तुभृंज 
मेघ्रश्याम भीवस्साहित पक्ष, फौस्तुम मणिविभूषितोरस्क, कुएडल-कीरीटधारी सौभ्येन्दुबन 
विभूषु-मूर्ति साधारण कोटि का निदशन है। इस में देवी-साहचर्य नहीं। बाराणसेय 
वैष्णव-विम्ब,( दै० बृन्दावन प्ृ० ८ ) इसका परम निदर्शन है | 
असावा रण ( विशिष्ट मूर्तियों )--में श्रनन्तशाथी नारायण, बासुदेव, अैलोक्य- 
मोहन आदि की गणना है। इनमें विधतु के वेराज्य का ही निर्देशन नहीं है, उनकी 
मशविभुता एवं परम रुत्ता की भी खुली व्याख्या है । 


(२४१ ) 


समरांज्जण-सूत्र के विष्णु-तत्ञण ( दे० परिशिष्ट स ) में असाधारण एवं दशावतंर 
दोनों मूर्तियों का संकेत है। सुरायुर-नमस्क्त विष्णु बैदूय ( नील सरिण ) संकाश, पीतवास, 
झ्ियाबृत के साथ साथ यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्मुज श्रथवा अ्रष्टमुज, अरिंदम, शैल-चक्र- 
गदापाणि,. झेजखी कान्तिसंयुक्त कहे गये ईं | श्रवतारों में बराह, वामन, नृर्तिह, दाशराथि 
रास और जामदग्न्य का ही उल्लेख करके--नानारूपस्तु कर्तव्यो श्ञात्वा कार्यान्तरं विभु;-- 
ऐसा निर्देश किया है | 

श्रतः स्पष्ट है कि विष्णु के चठ॒र्भुन विशेषण में बासुदेव, अलोक्यमोहन आदि 
विशिष्ट मूर्तियों का संकेत है। वासुदेव-मूर्ति का वर्णन हम आगे बरेंगे। अ्रप्रिपुराण में 
त्रेल्ञोक्यमोहन विष्णु की श्रष्टभुजायें निर्दिष्ट हैं। कनिषम साइब ने एक द्वादशभुजी विष्णु 
की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी है (०, 370%, 8707. छि९ए७७ प्0]. जडां ७, 8)। 
बिशिष्ट मूर्तियों में श्रनन्तशायी नारायण विध्णु-प्रतिमा को भी हम परिगणित करते हैं । 
यद्यपि श्रागे वेष्णव प्रुव-बेरों में शयन-वर्ग मे इसका सन्निवेश उचित था परल्तु प्रुब-बेरों 
की शयन-मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस मह्मूर्ति--अ्रत्यन्त श्रदूभुत मूर्ति के लिए 
उचित नहीं | पहले हम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे | 

झननन्‍्तशायी नारायण -विष्णु के श्रनेक नामों में श्रनन्‍्त तथा नारायण ( भी ) 
दो नाम हैं| श्रमन्तशायी नारायण मिश्रित (0077708 ५06 7820) प्रतिमा है। इसमें 
विष्णु नागराज अनन्त ( शेष ) को शेया पर शयन मुद्रा में चित्रित हैं तथा अनन्त ( नाग ) 
के सप्तमोग (४87७7 0088) ऊपर से छतरी (७७70४) ताने हैं| नाययण का एक 
पेर ह्लद्धम्युत्संगगत, दूसरा शेषभागाइुगत, एक हाथ श्रपने जानु पर प्रसारित, दूसरा मूधे 
देशस्थ सित्रित है। नामिसभूत कमल पर सुखासीन पितामद् भ्रौर कमलनाल पर ल्ष्म मधु 
श्र केटभ दो असुर, शंख, चक्र ग्रादि लाठछन पाश्वे में प्रदश्य हैं। इस प्रतिमा की तीन 
दृष्टियों से व्याख्या की गयी है। पहली का सम्बन्ध अ्राध्यात्मिक अथवा दाशनिक संसार 
से, दूमरी का आधिभौतिक संसार से तथा तीसरी का आधिदेबिक-पौसाणिक संसार से है । 
है। पहली दृष्टि से इस प्रतिमा की अनन्तशेया को हम रुप्टि का प्रतीक मान सकते हैं। 
अनन्त अ्रथवा शेष संसार का मूल-तत्व है ( अनन्त, ब्योम, आकाश विध्णुपद ) विष्णु 
बुद्धि-तत्व तथा ब्रह्मा पुरुष अथवा जीव । साख्य दर्शन की भाषा में श्रनन्त प्रकृति, विष्णु 
मदत्तत्व और ब्रह्मा अहंकार । सृष्टि के आदि में सबंत्र तमोमयी सत्ता, पुनः उससे चिन्मय 
का प्रादुर्भाव, तत्पश्चात्‌ उससे संसार तथा मनुष्य की उत्पत्ति | 

दूसरी दृष्टि से ( श्रर्थात्‌ भौतिक दृष्टि से ) यह सम्पूर्ण सृष्टि एक प्रकार का 
शने। शने! विकास है जो सूझ्य के आदिम परमाणुओं से प्रादूृत हुआ और पुनः जिसने 
सौरमंडल की रचना की | इस 77000 23000ए70 77&0067 का प्रतीक हे अनन्त, 
सुय का विषतु, संसार का ब्रक्षा ( कमलासन--कऋमलम्‌ )। 


पौराणिक झथवा आधिदेविक दृष्टिकोण से नारायण, जो जलूनिवासी हे ( दे० 
महा# तथा# मनु ० )।-- 
नराज्जातानि तरथानि भाराणीति बिदुदु था: | 
सह्येधायन बस्म सेन बारायल; स्थृतः || महा« ॥ 


( २५२ ) 


झापो नारा इति प्रोक्ता आपो थे भरसूनव:। 
ता; यदस्यायत पूष तेन नारायण: स्छतः भु ०] 
उनको सृष्टि के आदि में अ्रनन्त सर्प पर शायी बताया गया है। उनके नॉमि से 
एक विशाल कमल उत्तन्न हुआ--सप्तद्वीपा पृथ्वी, बन तथा सागर । इसी कम के ब्रीच से 
ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई ( दे० वराह, वामन तथा मत्स्य पुराण )। विष्णु के शस्त्रास्त्र आदि 
लाब्छनों का श्रथ तथा प्रयोजन बराह-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है। शंख का प्रयोजन 
अ्रशान तथा अविद्या के नाशार्थ, खड़ग मी भ्रशन ([870787008) के विनाशार्थ, चक्र, 
काल-चक्र का प्रतीक, गदा दुष्टों के दमनाथ । मधुकेटभ का चित्रण उस पौराणिक आरयान 
का संकेत करते हैं जिसमें सृष्टि के बाद ब्रह्मा पर जब इनका भ्राक्रमण हुआ तो विभु ने इन्हें 
मार कर मघुसूदन उपाधि प्राप्त की) अथच विध्पु देत्य-दमन के लिए ही तो संसार में 
अ्रबतार लेते हैं। क्वीराव्धिशयन-वैष्णबी-मुद्रा उनके सष्टि-कार्य पर भी इञ्ञित करती है :-- 
येन छोकास्त्रयः सष्टा देत्या: सर्वाश्य देवता: । 
स एप भगवान्‌ विष्णु: समुद्र तप्यसे तपः ॥ 
स्थापत्य-निदर्शनों में--इमस प्रतिमा की प्रातति देवगढ़ ( कराती ) तथा दरक्षिणात्य 
बैष्णव-पीठ भरीरद्धम में रक्ञन।थ मन्दिर में तो है दी कनिघम ने और बहुत-सी बड़ी प्रति- 
माझओझों का भी निर्देश किया है | 


अतः प्रकट है कि भगवान्‌ विष्सु हो संतार तथा उसकी रचना के प्रथम श्रांधार 
हैं। विष्णु की अ्रनस्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपसन्त श्रव 
बिध्णु की वासुदेव-प्रतिमा के सम्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोश से कुछ संकेत करना है । 


थासुदेव--विध्णु के नारायण-रूप की श्रनादि भावना का निर्देश क्रिया जा चुका 
है। विष्णु के विभिन्न रूपों का आगे उद्घाटन द्ोमा | यहाँ पर विधूएु के दैविक एवं मानव 
"दोनों स्वरूपों पर कुछ विवज्ञ। है | वासुदेव रूप भी नारायण के समान ही परम्परा में अधिक 
प्रतिद्ध है। महाभारत लिखता है -- 
थरतु माॉरायणों नाम देवदेव: सनातन: । 
तस्थांशों भानुषेष्यासीदासुदेव: प्रतापवान था 
परन्तु बासुदेव की जितनी मी ग्रतिमायें इस देश के एक कोने से दूध्रे कोने तक 
मिली हैं उनमें प्रायः मानव की श्रपेज्ा देवी विभूति विशेष उल्लेड्य है---चतु्म ज, इश- 
ब्रह्मादिदेवपरिद्ृत, शंख-चक्र-गदा-पद्मघारी, रव्मिणी-सत्यमामा-महिषी-सैवित अथवा भरी- 
पुष्टि-सेवित, किरीटी, वनमा ली, भ्रादि। गदा तथा चक्रादि आयुध देव-रूप में प्रतिष्ठित है। 
अथच कूम॑-पुराण में बातुदेव के सन्बन्ध में एक बड़! ही सुन्दर प्रवचन है। 


एका भागवती सूर्तिशॉगरूपा शिवामला। 
बासुदेवामिधाना सा गुण(तीता सुनिष्कक्षा || 
इसी प्रकार का एक प्रवचन विष्णु-पुराण में देखिए :-... 
सर्वज्ञासो समस्तश्य बसत्थत्र वे बत: । 


ततः सं-धासुवैबैति गविश्वदृमि: परिपकते । 


( २४५३ ) 


अत; इन सन्दर्भों से वासुदेव को तात्विक दृष्टि से हम एक सनातन सर्वव्यापक 
भागवती सता के रूप में देखते हें | वासुदेय की प्रतिमाओं में आयुध-प्रतीकों [0079|609508 
से भी हम इन्हीं तथ्यों पर पहुँचते हैं. चक्र--सनातन, अनादि-काल, नज्तन्न-मण्डल, युग 
झादि तभी मण्डलों का प्रतीक है। शंल ( पावनध्यनि ) शब्द का प्रतीक भो झाकाश का 
स्वरूप और जो विष्णुपद ( विभूषु-शोक ) कहलाता दै | 

कमल निर्माण-शक्ति रचना--का प्रतीक है। गदा संहारकारिणशी शक्षि का प्रतीक है। 

मानुष वासुदेव ( वसुदेव के पुत्र ) बासुदेव कृष्ण की प्रतिमा भी बढ़ी ही ओजस्वी 
चित्रित है। हस प्रकार वेष्णव-प्रतिमाओ्ं में ये दो प्रतिमाययें विध्सु की महागौरव-गाथा गाती 
हैं श्रोर उन्हें देवाधघिदेव की भावना से मणिठत करती हैं | 

जो देव सभी गुणों से--सभी शक्तियों से विभूषित एवं विकल्यित किया गया दो, जो 
इस सम्पूर्ण जगत का रक्षक दो, रक्षा का भार ही जिसको ऐहिक एवं पारलौकिक लीलाशों 
का सर्वस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हों, राजसी ठाठबाट भी हों, बड़े-बढ़े 
सम्राटों के किरीट से जिनकी चरण-रन सदा सेवित हो उसी प्रतिमा पर विशेष अभिनिवेश 
यदि शिल्पियों ने दिखाया तो आ्राश्यर्य की क्या बात ! 

“्रपराजित-एच्छा' में वादतुदेव-मूर्ति-ब्यूह प्रवचन में युगानुरूप बासुदेव ( कृत), कृष्ण 
( ब्रेता ), प्रयुम्न (द्वापर ) तथा श्रनिरुद्ध ( कलियुग ) एवं वर्णानुरूप क्रमशः आक्षण, 
क्षत्रिय, वेश्य एवं शद्ध--वण न है। पुनः चारों के त़िकों के अनुरूप दादश वासुदेवजा 
प्रतिमाओं क्रमशः सकषखण, प्रदुम्न तथा श्रनिरुद्ध से आबिर्भूत- अ्रधोद्षज, कृष्ण-कार्तिकेय, 
पुरुषोत्तम, ताच्य॑ध्वज, श्रच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारतिंहक, जनादेन, गोवर्धन, हरि-झर 
कृृष्ण---का उल्लेल दे। 

अन्य विशिष्ट मूर्तियों में वेकुरठ, विश्वरूप, श्रनन्त एवं बैज्ञोक्यमोहन विशेष 
उल्लेख्य हैं | स्थापत्य निद्शनों के अनेक चित्र प्राय; सभी संग्रहलयो--मधुरा, नागपुर, 
कताकत्ता आदि में सुरक्षित हैं। शन्‍्त में राषमहाशय की मानकन्वासुदेय कृष्ण की निम्न 
श्लाघा का अवतरण देकर दशावतारों की अवतारणा करना है :---४ एंबाए 800 
ड&008708॥, 88 छद्काएं07 छगते ॥670, ७8 77990 &छ770 #फ््॒छएएफछ, 
88 ह8पावे8 800 9॥7]080%]07, छशते 88 (0०805९४० &छ50 +शां22006 
एश०7०७67-कफुथ्शां0प्र87]ए &8 ए॥6 ?छकुणाग्रवेह- ० ७] ए०0शाका९- 
पश्कशांफ्छोए 7्रात)तणंग्रशंहधंर #शलांश्रांजा ण॑ )0798 #80 त6९०॥07 ६० 
800, 00900९२०९१ 88 ए ४७०१९४७, 078 8४०४४०ए०७०४४४ 7898 ७९०५ 80 
हं7०80 8ध0 20म0प्र5 (080 ७7082 (6 [ाठछ६४078-0[ एंड 
7०06 7000988 7076 007पंछो 65 7076 ॉाते९857७७ऐ0 'छ07७३)छ 
दिल “दे शांठ88->-हमने भो क्रपनी 7॥689-में लिखा है-..34]] (9 ०78#780- 
0श0णंध्रधं08 0 07७00 पए्रद्“॑ंड्एाशए७ 00820 ४6 ७78 जा॥78९४०लंश कल 08 
कह पएंडडउतैछ२७, पेंछ8एंतेशएफछ 33826 8, ऐ9 छ 89, ३७ 0७७877)77&- 
शंत्छ ऐे 6७ ए७४७एॉएशें०७ 00एशे०तकं/७१५ रा (४० 38]]-एलल्‍ल-+ पर] 
पए्‌ृ।डघप7 4900 8077७776 ठि78 0708. 


( रश४ं ) 


प्रवेन्‍्येराओऑ--के निम्न द्वादेश-वर्ग पर संकेत हो चुका है--दे०प्र ०4० । ये प्रतिमायें 
दाहिणात्य मन्दिरों की विशिष्टता हैं | बहुसंख्यक मन्दिर त्रिभोमिक बिसान है श्रतः स्थानक, 
झ्रासन एवं शयन मूर्तिया क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भूमियो 88076 98 में स्थाप्य है । 
बेष्णव भुव-बेर की द्वादश मूर्तियों 

१, योग-स्थानक- () कृष्ण-वर्ण, चतुर्भुज-द० अ्रभय-परद, वा० कट्य- 
वलम्बित, द० प्रवाहु चक्र, बा० वा० शव, () भगु, मार्कग्डेय भू श्रौर लक्ष्मी का परिवार 
(॥॥) मह्दावलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमवर्गी चित्रण द्रष्टब्य हे | 

२, भ्ोगस्थानक--शेप योग पूववत्‌ , विशेष वा० कटक-हस्त, परिवार में ऋषियों 
एवं कृष्णा भूदेवी के साथ स्वणृवर्णा श्रीदेवी | मद्रास-संग्रहालय एवं तिस्यूट्वीयूर के शिवमन्दिर 
की पराचीन भित्ति पर इसका प्रतिमा-निदशन द्रष्टव्य हैं | 

३, वीरन्थानक- () शेष पूर्वबत्‌ () परिवार में ब्रह्मा, शिव, मा० भ्रू० सनक, 
सनत्कुमार, सूर्य श्रौर चन्द्र के साथ-साथ किष्किन्धु ओर सुन्दर--ये दो नाम भी उल्लिखित 
हैं। परिवार देवों के देर फेर से उत्तम, मध्यम तथा अधम वर्ग परिकल्पित किये गये हैं | 

४७. आभिचारिक-स्थानक--() कृष्णवर्ण, उग्रस्वरूप, ग्लान-मुख, द्विभुज, चतु- 
भुज वा () परिवार नहीं विहित है | ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पेशाच-भागीय-सन्दिर- 
प्रतिष्ठा विहित है | 

४, योगासन--(() श्वेतबर्ण पीताम्बर, चतुभु ज, पद्मासन, जटामुकुट, वाहुऐं, 
योग-मुद्रा, शंल-चक्र श्रप्रद्य श्रत्षिनिमीलित, शरीर पर यशोपवीत, कर में कुग्डल, वाहु 
पर केयूर, गले हार, (॥) वागली के कालेश्वर मन्दिर मे प्राप्य है | 

६. भोगासन--.) कृष्णबर्ण, चतुभुंज (शंख, चक्र, बस्द, सिहकर्ण मुद्रा ) 
सिद्दासन, (॥) पद्महस्ता लक्ष्मी दक्षिणे, नीलोत्पलदस्ता भूदेवी वामे | (4) वादामी के 
गुहा-मन्दिर (३), कज्लीवरम्‌ के केलाशनाथस्वामिमन्दिर, ;इलौरा के गुह्दामन्दिर--१४ (राबण 
की खाई ) दाडीकोम्बू के वरद्राज मन्दिर आदि में निदर्शित है | 

७, वीरासन--() रक्ततरण, कऋष्ण-वसन, शेष पूर्ववत्‌ , मुद्रा सिहकर्णी (॥]) लक्ष्मी 
श्र भूदेवी घुटने टेके हुए. दायें और बायें, ब्रा, माकणडेय, शिव, भगु, कामिनी और 
व्याजिनी चामर-घारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुम्बुरु, नारद, सूर्य 
श्रोर चन्द्र भी प्रदश्य है ॥॥) आयदोल के पाषाण चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टब्ध है । 

८. आभिचारिकासन--इसका वेदिकासन विदह्तित है अन्य शेष यथा आमि- 
चारिकास्थानक | 

६. योगशयन--द्विभुज, पूर्ण अ्रतिमा का $ भग कुछ उठा हुआ भूषण-मणिडत 
शेष-शय्या, दक्षिण-हस्त मूर्घधस्थ, बाम कटक-मुद्रा में | दक्तिण-पाद उत्पित, वाम नत, पाद- 
तले--मधुकेटभौ परिवारे च मा० भू० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल 
हैं...महाबलिपुरम, भीरंगम, आयहोल आदि स्थान विशेष प्रतिद्ध हैं। 

१० भोगशयन-योगशयनवत्‌ । विशेष--स्कन्धनिकटे लक््मी, पादनिकटे भूदेबी | 
कट का सर्वोत्तम निदर्शन झाँसी जिल्षे के देवगढ़ में स्थित विधषु-सन्दिर 

द्ष्णव्य हैं । 


( रर ) 


६१. वीरशयन--इस प्रतिमा में मधु-केव्भ दोनों दानवों का करधघृत-पाद-म्ुद्रा में 
चित्रण विद्टित है। 


१०, आमभियारिक-शयन--यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर फैलाए हुए. गाढ़ 
निद्रा में प्रदश्य है । 


वेष्णव द्शावतार --विधणु के श्रवतारों के तीन प्रमेद हं--पूर्णावतार, आवेशाबतार 
एवं श्रैशावतार | प्रथम कोटि के अवतार--पूण वितार (#0]०7६8 ९४००ए७7॥९४४) 
का प्रतिनिधित्व राम और कृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐेडिक जीवन मगवल्लीला ही 
रही । दूसरी कोटि का अ्रवतार आवेशावततार (?कल्‍ंक 07 7'९फाए"7छ7एए 09७) 
के निदर्शन परशुराम हैं जिन्होंने श्रपनी भागवती शक्ति ()ए7७ 909७7) राम के 
अबती्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्कालीन महेन्द्र पर्वत पर तपश्वरणार्थ चले गये। 
उनका कार्य भी थोड़ा ही था--मदोन्मत्त क्षत्रियों के मद का विनाश | श्रतः सिद्ध है, परशुराम 
के अवतार में देवी शक्ति १रिमित्कालिक थी और परिमित्कार्मिक भी | तीसरी कोटि के 
अबतारों में शंष्व, चक्र आदि आयुध-पुरुषों का निदशन है, जो विष्णु के लःछछनों में परि- 
गरितत है; परन्तु भगवान्‌ के आदेश से मानुष-जन्म लेकर सन्त-साधु के रूप में अ्रपने देविक 
कार्य ([)57986 '(8809) को पूरा करते हैं। विध्णु के निम्नलिखित दशावतार प्राय: 
सर्वमान्य हैं। इनमें बहुसंख्यक अवतारों के प्राचीनतम निर्देश शतपथ-ब्राह्मणा (दे० प्रजा 
पति का कूर्मरूप-घारण) तथा तत्तरीयश्रार्यक ( दे० शतवाहु कृष्णवराह के दर जल से 
ऊपर प्रथ्वी का उठाया जाना ) में श्राये हैं : 


१, भत्स्य हे, वराह ४५, वामन ७, रघुनराभ €, बुद्ध तथा 
२. कर्म ४. दुर्सिह ६. परशुराम «७, कृष्ण १०, कलकी 

दि० १--भागवत-पुराण में दशावतारों के स्थान पर निम्नलिखित २१ अवतारों 
का उल्लेख हैः पुरुष, वराहद, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय यश ( दे० यशनारायण), 
ऋषम, एथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, उुसिह, वामन, परशुराम, वेदब्यास, राम, बलराम, 
कृष्ण, बुद्ध तथा कलकी | विध्यूणुधर्मोशर में इनके भ्रतिरिक्त दो नाम और हैं --. हंस और 
जिविक्रम | झ्रागे हम देखेंगे ( दे० विष्णु की क्ुद्र-मूर्तियाँ )। भागवत पुराण की इस 
लम्बी सूची में बहुसंख्यक न/म विष्णु की क्षुद्र-मू्तियों में परिसंख्यात हैं । 

टि० २ - राव महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विध्तु के 
दशाबतारों में बुद्ध की गणना नहीं ओर उनके स्थान पर बलराम का विनियोग है। 
बक्लराम जेसा इम सभी जानते हैं | कृष्ण के बड़े माई थे ओर उन्हें शेषाबतार ( राम के 
छोटे भाई लद्मण की भी तो शेषावतार-फल्पना है ) माना गया है। 

विध्पु के _न दशावतारों की महासहिमा की इसी एकमात्र तथ्य से धूचना 
मिलती है. कि इसमें बहुसंख्यक अवतारों के इतिहास पर झलग-श्रलग विशालकाय महा- 
पुराणों एवं उप-पुराणों की रचना की गयी | अतः प्रत्येक की लीला एवं देविक-कार्यों के 
सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना अभिप्रेत नहीं। परन्तु पौसणिक श्राख्यानों का 
महा मर्म यह है कि व्यापक विध्पु की सर्वध्यापिनी रूत्ता का यह गुणगान है। म्योर 


( २४६ ) 


(जै, णएंहांणन्नो 5878507 7 €568) ने ठीक ही लिखा है--376 036 ]7087- 
एछ&७६४0796 ० प्राशधाप 876 वग्रण्प्रा॥67४0 ०, 86 ६09 एएग्रो 8७8 
[0त्रापड्ध 700 8४७ 7०50878070)9 )8)7०, दं88, 0)8008, 800४७, 
808 0 पर्माए8, 78] ४७७४8 876 &)) ए०7४ं०४8 0 ७79, श्रवतार- 
बाद की दाशनिक व्याख्या में भगवद्गीता के इस परम प्रसिद्ध श्लोक--यदा यदा दि 
धघर्मस्प ग्लानिरभवति भारत, अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मान॑ सजाम्यह। परिजाणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ , घ्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे--से इम परिचित ही हैं। 


इन अ्रवतारों की वैशानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन श्बतारों में 
विश्व के बिकास का रहस्य छिपा है। पुराण शब्द का श्रथ ही पुराणमाख्यानम्‌ - पुराना 
इतिदास है। अतः इन पुराण प्रतिपादत अबतारों में विबास-वाद का क्रम व्याख्यात है | 
इन दशावतारों में प्रथम चार में जगदू-रवना की सूचना मिलती ह। श्रतएव इनको 
(००४०४०७०७४० [७ ०0६7७0(67) कह सकते हैं। मनुस्यृति के इस प्रवचन से हम 
परिचित दी हैं-- भ्रप एक्स ससर्जादौ“"। अतः यृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र जल ही जल था | 
अतः जगत्‌ के विकास में मत्स्य ह्वी प्रथयथ जीब (या जन्तु ) था जिसने प्राणियों की रचना 
का प्रतिनिधित्व जिया | मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विकास का प्रतीक है | जल के बाद 
पर्बतो का उदय प्रारम्भ हुश्रा | इसका प्रतीक कूम है। पाव॑त्य-प्रदेश की कृ्म-स्थान की 
संज्ञा से हम परिचित ही हैं। भतः सृष्टि के विकास का यह द्वितीय सोप!न कूर्माबतार में 
निद्वित है। समुद्र-मन्थन का पौराणिक आख्यान जगत्‌ के उस विकास का सूचक है जब 
जल से भूमि का उदय हो रहा था। जल से भूमि के इस उदय में सृष्टि के विकास के 
तृतीय सोपान का मम छिपा है, जो बराह्यवतार ने सम्पन्न किया | रर्तिहाबतार में मानब 
एवं पशु--दोनों के विकास के इत्तिहास की कहानी छिपी है । 


अस्त, दशावतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर श्र इनमें से कुछ के विशेष बिवरण 
ऋति संक्षेप में उपस्पाप्य हैं। 

बराह्ववतार--की वाराही विष्ु-मूर्तियों के तीन कोटियाँ है -- १. भू-पराह ( आदि' 
बराह अथवा नबराह) २. यश्ञवराह्द तथा २, प्रलय-कराह । इनके स्थाफ्त्म मिदशनों में महात् 
बलिपुग्म्‌ की वाराह-पाषाण पट्टिका (ए७/७)७ ॥2876)), आदतमी की भू-वराह-मूर्ति तथा 
मद्रास संग्रहालय की वाराही ताम्र-प्रतिया विशेष उस्लेख्य हैं | 

नृसिंहावतार--की नारतिंदी वेष्णब प्रतिमाओों की प्रधान दो कोटियाँ है :-.. 
१. गिरिज-नृखिह तथा २, स्थारु नृतिह्त | वादामी और दलेधीढ़ की केक्ल-दृर्तिह-पापाण- 
प्रतिमाओं से एवं आागमों के सम्दर्भों से स्फापत्य में इन दो प्रधान कोटियों के अतिरिक्त 
करिपत अन्‍्य-बर्गीय नारतिदी प्रतिमाश्नों की सूजता मिशती हे जिनमें स्रनक-नु सिंह (जिसमें 
दुशिह गर॒क़ के फंभ्रों श्रथवा आहदिशेष के भोगों पर प्रतिष्ठित प्रदरय हैं ) केंबज्-नुृलिंह (योग- 
वृर्तिह ) तथा लद्मी-न्सिष्ट विशेष उह्लेख्य हैं जिनका उपलब्ध शास्त्रों में तो वर्णन नहीं 
मिलता परन्तु स्थपापस्थ-निदशन प्राप्त हैं। स्थर॒ु नरणिंह की सर्वप्रतिद्ध प्रतिमा इलौोरा के 
पाफार पढ़ों पर चित्रित है। मद्रास-संग्रहाज्म की इसकी तान्नजाअदिमा भी झति प्रशिद्ध है। 


(२४० ) 


ज्िविकमाबतार (वामनावतार)--की वेष्णवी प्रतिमाओं के स्थापत्य में विपुल 
चित्रण है-...वादामी, इलौरा, महाव्रलिपुरम्‌ के स्मारक-पीठों पर इनके ओजस्वी चित्र द्रष्टव्य 
हैं| मध्यमारत के रायपूर जिले में रजिमस्थ त्रैविक्रमी पाषाण-प्रतिमा भी बड़ी प्रख्यात है। 

कृष्णाववार--की कृष्ण मूर्तियों में नवनीत-रुत्य-मूर्ति, गण-गोपाल (या वेशु गोपाल), 
पार्भसारथी, कालिय-मर्दक, गोबधन-धर विशेष उल्लेख्य हैं श्रोर इनके दाक्षिणात्य स्थापत्य 
में बिपुल चित्रण हैं | 

बुद्ध।बतार--विष्यु की बौद्ध-प्रतिमा का निम्न लक्षण बृहदत्‌ संहिता, अग्निपुणण और 
विष्णु-धर्मोत्तर के अनुस,र अति संक्षेप में इसलिये श्रावश्यक है जितसे आगे वज्ज-यान की पृष्ठ- 
भूमि पर पल्‍लवित बौद्ध-प्रतिमाओं के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सके। 

बौद्ध-प्रतिमा के दस्न एवं पाद पद्माह्लित होने चाहिये। प्रमन्न-मूर्ति, सुनोचकैश, पद्मा- 
सनोपविष्ट मगवान बुद्ध जगत के पिता के सहश सन्दर्श्य हूँ। अथच (अ्रमि० के अनुतर ) 
बह लम्बकर्ण एवं वरदायमयदायक्र मी चित्र्य हैं। वि० घ० ध्यायी बुद्ध को कषायवस्त- 
संवीत, स्कन्धरसमक्तचीबर चित्रित करता है। अन्य लक्षणों मे बद रक्वण, स्यक्ताभरण- 
मूर्धन, कपायव््र (रब ध्यानस्थ प्रतिपादित हैं। 

बल्लराम--विष्णु के दशावतारों में ही बलराम की गणना है; परन्तु समराज्णण में 
बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लक्षण हैं; श्रतः यहाँ पर बलराम-प्रतिमा का कुछ विस्तार से 
ममीक्षण अ्रभीष्ट है। बलराम भागवत के अनुसार विध्णु के श्थवें श्रवतार हैं और इनका 
सम्बन्ध मानुप वासुदेव-कृष्ण-पर्वार से है-कृष्ण के सौतेले बडे भाई। दार्शनिक दृष्टि 
से बलराम काल की संहार-कारिणी शक्ति के प्रतीक हैं श्रोर पुगणो ने इन्हे शेष का अवतार 
कहा हे | 

स० सू० .दे० परिशिष्टट “स)) में इनके प्रतिमालक्षण में इन्हें 'सुभुज” श्रीमान्‌ , तालकेतु 

( वाल बृत्ष की ध्वजा लिये हुए ) महाद्युति, बच्ष में बनमाला से विभूषित, निशाकरसमप्रभ 
( चम्द्रकान्ति ), एक हाथ में सीर ( इल ) दूसरे में मुसल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से 
उत्कट मद में चूर, चतुभु ज, सौम्यवदन, नीलाम्बर-सम।ब्रृत कद्दा गया है। अथच इनका 
शिर मुकुट-विभूषित एवं शरीर श्रलड्लारों से श्रलंकृत चित्रणीय है | प्रताप एवं शक्ति की 
श्राभा से प्रोज्ज्वल, रेवती देवी ( श्रपनी पत्नी ) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना 
चाहिये। इस लक्षण में बलराम का लोकोत्तर लक्षण यह है कि यद्यपि मद पिये हैं तब भी 
सौम्प-बदन हैं | 

यद्यपि बलराम की प्रतिमा पर ग्रन्थों में स्वृतन्त्र लक्षण है तथापि स्थापत्य में श्नका 
बहुत कम स्वाधीन चित्रण द्वष्ठब्य है। ये सदेव भ्रपने भाई कृष्ण के साथ प्रदर्शित किये 
गये हैं। राव ने ठीक ही लिखा है--४86 8079 0० ६988 एणप्र८४०7 ४00९7 
प88 070ए70 (06 ९]१७७ 9700067 4740 6॥06 8]806... .... |! 

चतुर्विशति-मूर्तियाँ--विभूपु के सहस्त नाम ( दे० महा अनु० प० ) हैं। इनमें 
२४ नाम विशेष पावन हैं जिनका विष्यु-पूजा में देनिक संकीतन होता है | श्रतएव स्थापत्य 
में भी इन २४ विभषु-रूपों का चित्रण हुआ है। इन स्थापत्य निदशनों का सर्ब-पसिद्ध पीढ 


( रेश्८ ) 


होसयल-देश है। इन नौबीसों की प्रतिमायें प्राय: समान चित्रित हँ--केवल वेष्णव- 
लाठछनों के हेर-फेर से इनकी अभिज्ञा होती है। निग्न तालिका से इनके लाब्छन एवं 
इनकी शक्तियों का निर्देश द्रष्टव्य है: 


शक्कि 
कीति 
कान्ति 
तुष्टि 


शान्ति 

क्रिया 

मेषा 

हर्षा 

श्रद्धा 

लजा, सरस्वती 
ल्च्मी 

प्रीति 

र्ति 


१६ वेहटेश 
२० विठोवा 
२१ जगन्नाथ 
२२ नरनारायण 
तथा 


चतुर्विशति मूतंयः । 

संज्ञा दक्षिगवाहु वामवाहु दत्तिण प्रवाहु वाम प्रवाहु 
१ केशव पञ्म गदा शंम्ब चक्र 
२ नारायण शंख चक्र पद्म गदा 
३ माधव गदा पद्म चक्र शंख 
४ गोविन्द चक्र शंग्ब गदा पद्म 
५ विष्णु गदा चकऋ पद्म शंत्र 
६ मधुसूदन चक्र गदा शंग्त पड्म 
७ त्रिविक्रम पद्म शंख गदा चक्र 
८. वामन शैख पद्म जक्र गदा 
६ श्रीघर पद्म शुस्त चक्र गदा 
१० दृषीकेश गदा शंख चक्र पद्म 
११५ परदनाभ शंख गदा पद्म चक्र 
१२ दामोदर पद्म चक्र शंग्ब गदा 
१३ संकषंश गदा चक्र शंग्ब पड्म 
१४ वासुदेव ग्दा पद्म शंख चक्र 
१४ पद्युम्न चक्र पञ्म शस्त्र गदा 
१६ श्रनिरुद्ध चक्र पद्म गदा शँग्व 
१७ पुरुषोत्तम चक्र गदा पद्म शंज् 
१८. श्रधोत्॒ज पद्म चक्र गदा शैग्व 
१६ दृसिद्‌ चक्र शंख प्म गदा 
२० अ्च्युत गदा शंज पद्म चक्र 
२१ जनार्दन पद्म गदा चक्र शंस्ल 
२२ उपेन्द्र शंख पद्म गदा चक्र 
श्३े इरि श्त्ब गदा चक्र पद्म 
२४ भीकृष्ण शंख चक्र गदा पद्म 

विष्णु के अंशाउतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तियाँ--इन मूर्तियों में निम्नलिखित की 
परिगियाना है: 
१ पुरुष ७ हरिहर-पितामह १३ हयम्रीव 
२ कृपिश ८ वेकुएठ १४ आदिमूर्ति 
३ यज्ञ-मृति ६ जेलोक्य-मोहन_ १५ जलशायी 
४ ब्यास १० अनन्त १६ धर्म 
पू धन्वन्तरि ११ विश्वरूप १७ वरदराज 
६ दत्तात्रेय १२ लक्ष्मी-नारायण १८ र॑ंगनाथ 


२३ मन्मथ 


( २४६ ) 


टि०--इनमें से अ्नन्तशायी एवं रंगनाथ की विशिष्ट वेष्ण॒व-प्रतिमाओं का इम 
निर्देश कर चुके हैं | पुरी के जगन्नाथ की महिमा से कौन श्रपरिचित है ? भ्रन्य मूर्तियों के 
भी बहुसंख्यक स्थापत्य में निदर्शन प्राप्त हं। झ्रजमेर की हरिद्दर-पितामद ( पाषाण-मूर्ति ) 
बादामी की दत्चात्रेय-मूर्ति श्र वेकुरठनाथ-मूर्ति तथा वेलूर ( द० मारत ) की लकझ्मी- 
नारायण मूर्ति विशेष उल्लेख्य हैं। 


गारुढ़ एवं आयुध-पोरुषी जेष्णव-मूर्तियों--में इतना ही निर्देश भ्रावश्यक है कि 
गरुड़ की मूर्ति ( दे० वादामी ) में अ्मृत-प्ट तथा सप-लाडइछन आवश्यक है। आयुध- 
पुरुषों में विभिन्न वष्णव आयुधों में कुछ तो पुरुष-प्रतिमा तथा अ्रन्य ख्न्री-प्रतिमा में चित्र्य 
हैं। शक्ति श्रोर गदा का चित्रण स्त्री-प्रतिमा में विहित है। अंकुश, पाश, शुल, बश्र, 
खड़ग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में | चक्रावतार विध्षु की ताम्र प्रतिमा ( दे० सुदशन-चक्र ) 
दाडीफकुम्बू के स्थापत्य में प्रसिद्ध है | सुदर्शन चक्र की वेष्णवी प्रतिमा उम्र मूर्ति का निदः 
शन है जिसमें षोडश हस्त प्रदर्श हैं श्रोर जिनमें चक्र, शंख, धनु, परशु, अ्रसि, बाण, 
शल, पाश, श्रंकुश, श्रग्नि, खड्ग, खेटक, हल, मुसल, गदा और कुन्त--ये १६ आयुध 
चित्रणीय हैं | सुदर्शन की पुराणों में बड़ी महिमा गायी गयी है--वह “रिपु-जन-प्राण-संहार- 
चक्र! की संज्ञा से संकीतित किया गया है | इसी प्रकार अन्य श्रायुध भी विभिन्न दर्शन 
दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु-पुराण में गदा साख्य-दशन की बुद्धि, शंख अहंकार एवं 
बाण कमन्द्रियों एवं शानेन्द्रियों, असि विद्या तथा असि-आवरण श्रविद्या के प्रतीक हैं 
श्रौर इन्द्रियो के पति मद्ाप्रभु हृपीकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्थ 
निराकार दोते हुए भी भूतल पर श्रवतार लेते हैं। कामिकामग में शेब-श्रायुधों की भी 
इसी प्रतीक-कल्पना पर दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। भारकराचार्य ( दे० 'ललित- 
सहस्तननाम” की टीका ) ने भी ऐसी ही दाशनिक ब्याख्या की है जो विस्ताराभाव से 
संकोच्य है । 


शेव-प्रतिमा-लश्षण 


ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मचारी की निष्ठा, समाज के कतिपय लोग ही वहन कर सकते हैं। 
गायत्रो एवं सरखती के प्रोज्ज्वल स्वरूप एवं बेमव के अ्रधिकारी श्रत्यल्पसंख्यक विद्वान्‌ ब्रक्षण 
ही हो सकते हैं | सम्नाटों एवं मद्दासामन्तों के आदशे उपास्य देव विष्णु का वेभव साधारण जनता 
के लिये अलम्य है। भगवती लक्ष्मी का वरेश्य वरदान इने-गिने लोगों के भाग्य में होता है | 
परन्तु भगवान्‌ शंकर की जदाजूट से प्रादुमेता पुण्यसलिला भागीरथी के पाबन जल में पुण्यरनान 
के भागी सभी दो सकते हैँ। भगवती गौरी की कृपादृष्टि सदव सनातन से सब पर पढ़ी है -... 
निर्धन, दरिद्व तथा दौन विशेष झृपा के पात्र के निदशन रहे। भारत के भौगोलिक एवं 
भौतिक प्रतीको में शंकर का हिसमाद्रि के उच्तंण शिखर पर्वतराज केलाश गौरीशैकर आदि से 
रहा है। अतः यदि हम शवधम के, शेव जीवन एवं दशन को भारत का राष्ट्रीय घ्म, जीवन 
एवं दर्शन कहें तो अत्युक्ति न होगी। शेव-धर्म, शेब दर्शन एवं उसके विभिन्न संप्रदायों एवं 
शाखाओं पर हम पूरब पीठिका में सबिस्तर लिख चुके हैं | 


( २६० ) 


प्रतिमा-स्थापत्य की दृष्टि मे एवं पौराणिक एवँ दाशंनिक दृष्टि से मी शिव कॉ 
सर्वातिश यी आधिराज्य है जिसको देखकर, सुनकर एवं मनन कर मानवनबुद्धि मग्न होकर 
हतप्रभ हो जाती है। शिव की लिज्जञ-प्रतिमा तो भारत की सर्वसाधारण प्रतिमा है--क्या 
गाँव में, क्या मार्ग में, क्या जंगल में और क्या भाड़ी में--सर्वत्र ही शिव-लिज्ग विराजमान 
है। पर्वतों के शिखर शोर उपत्यकायें मी, सरिताओं और तड़ायों के तट या किसी भी 
जलाशय को लीजिये कोई भी स्थान शिव-लिज्ञ से रिक्त नहीं। यही कारण है, शिव भारत 
का सर्व्रसिद्ध देव, शेव भारत के बहु“ख्य वासी, शिव-प्रतिमायें स्थापत्य की सर्वाधिक 
रचनायें, शिव-मन्दिर वास्तुकला वी सर्वव्यापिनी एवं सर्वप्रचुर कृतियाँ हैं । 

प्रतिमा-शास््रों ( दे० श्रागम और तन्‍त्र, पुराण और शिल्पशासत्र ) ने शिव-प्रतिमाश्रों 
के सर्वाधिक विवरण दिये हैं। प्रतिमा-स्थापत्य में शिव-प्रतिमाओं के दो विभिन्न वर्ग 
प्राप्त होते हैं--लिक्ष-प्रतिमा और रूप प्रतिमा (?॥8]]0 &76 प्रंपाग्र80 [0708) | 
शत; तदनुरूप शास्त्र के प्रतिमा-लक्नण मे भी लिक्न-लक्षण तथा रूप-लक्षण ( दे० स० 
सू० ७० बॉ तथा ७७ वा अ्र० ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रस्तुत हैं| यद्यपि शिव मंदिर की प्रधान 
देवता मूर्ति लिज्ञ-मूर्ति ही सबत्र प्रतिष्ठाप्य है तथापि प्रथम इस रुप-प्रतिमा-लक्षण पर 
बर्णुन करेंगे | श्रध्यात्मिक दृष्टि से यह ठीक भी है | रूप-प्रतिमा में सगुणोपासना के ही बीज 
हैं, परन्तु लिज्ज तो निराकार हे; श्रतएव निराकार ब्राह्म-प्रतीक लिज्न को मीमासा श्रन्त मे ही 
होनी चाहिये। 
रूप-प्रतिसा 


रूपपप्रतिमा के प्रथम प्रधामतया दो वर्ग हैं--शान्त ( या सौम्य ) तथा अ्रशान्त 
(या उग्र )। सौम्य तथा उम्र के भी नाना प्रभेद है जिन पर हम आगे संकेत करेंगे । 


रू-्प्रतिमा के दोनो प्रकार--शात तथा उम्र रूप पर स० सू० (दे० परिशिष्ट 'स०?) 
का यद लक्षण पूर्ण प्रकाश डालता दै। लोकेश्वर महेश्वर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान्‌ 
चन्द्रा ड्डितजट, नीलकश्ठ, संयमी, विचित्र मुकुट ( जटा-मुकुठ ), निशाकर ( चन्द्रमा ) 
के सहश कातिमान्‌ प्रदर्शित करना चाहिये। पन्नगों त्था मृगचर्म को धारण किये हुए 
हीना चाहिये | हस्त संयोग के सम्बन्ध मे इस प्रतिमा को द्विभुजी, चतुर्भजी या श्रष्टभुजी 
बना सकते हैं--यद सौम्य रूप की हस्त-योजना है | सबलक्षण-सम्पूर्ण उपयक्त 
छांछनों से युक्त इस प्रकार की शेबी-प्रतिमा जहाँ होती है उस देश तथा उसके राजा की 
परा इृद्धि होती है । 

अथच श्ररण्प में अथवा श्मशान में शिवप्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका 
निम्न रूप प्रकल्पित करना चाहिये; जिससे बनवाने वाले के लिये शुभकारक हो- भुजायें 
१८ या बीस बिद्वित हैं -कहीं-कहीं सो वाहु वाली अथवा सहस्र वाहु वाली प्रतिमा मी रौद्ग- 
रूराइझति में विहित है -उन्हें इ। प्रतिमा में गणों से घिरे हुए तथा मिंइचम॑ घारण किये हुए 
बनाना चाहिये। इस रौद रूप के आगे के दाँत पैनी दाढ़ के श्रम्म भाग के समान 
निकले हों श्रौर वह मुण्डमात्ा विभूषित, प्रभुल-बक्त, उग्र-दर्शन---चन्द्राह्वितशिर 
(दोनों रूपों सें सम|न) | इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाप्य-प्रतिमा बनाना चाहिये जो 


(१६१ ) 


कल्याणदायिनी होती है | भुजाओं के सभ्वन्ध में यह ज्ञातव्य है कि राज्चानी में प्रतिष्ठाप्यां 
शिवप्रतिमा के दा है, हाथ शुभदायी हैं। पत्तन ( नगर आदि ) भ॑ चार भुजायें इृष्ट हैं । 
परन्तु श्मशान श्रथवा बन में प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा के बीम हाथ दो सकते हैं। 

मगवान्‌ रुद्र यद्यपि एक हैं परन्तु स्थान-मेद से विद्वानों ने उन्हें विविध रूपी 
से विभूषित किया है। उनके दोनों रूपों, सौम्य तथा उम्र, के अनुरूप ये प्रमेद-प्रकल्पन ठीक 
ही हैं। जिस प्रकार भगवान्‌ सूर्य उदयकाल में बड़े ही सौम्य-दर्शन होते हैं, परन्तु मध्याह 
में उप्र-रूप-घारी प्रचएड प्रचण्डाशु के रूप में बदल जाते हैं उसी प्रकार शांत एवं सौम्य 
मूर्ति शंकर अरण्य में स्थित हो रौद्र रूप-ध।री विकल्पित होते हैं| श्रर्थात्‌ रौद्र स्थान में रौद्र 
तथा सौम्य स्थान में सौग्य ! इस प्रकार इस स्थान-प्रमेद का पूर्ण ज्ञान रखते हुए शिल्पी 
को लोककल्यागुकारक शित्र की प्रतिमा विनिर्मित करनी चाहिये। किंपुदषादि प्रथम-गणों 
का भी शैबी प्रतिमा में चित्रण श्रावश्यक है| 


त्रिपुर-द्रह शंकर का यह समराड्भणीय संस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण है 
तथापि यहाँ पर यद्द निर्दश्य है कि शेव-प्रतिमा-लक्षण की दो परम्परायें हैं--पौराणिफ एवं 
आ्रागमिक। समराज्ञण पोराणिक परम्परा का अ्नुगामी है; अ्रतएव आगम-प्रतिपादित नाना 
शैब-प्रातमाओं पर इसमे निर्देश कहाँ मे मिलेगा ! 


अथच पोगणिक लक्षणों ( एवं उनमे प्रभावित श्रन्य एतत्सम्बन्धी श्रन्थों-- हेमानि्द्रि- 
चनुवर्ग-चिन्तामणि--बतखरड, श्रादि आदि ) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट 
नहीं हुए जेसे शित्र का वाहन बृषभ तथा शिव के पश्च भ्रानन। पुराणों के नाना शिव-रूपों 
में अधेनारीश्वर, हर-गौरी, उमा-महेश्वर, ताण्डव-शिव, हरि-हर एवं भैरव ( श्रभिपुराण 
के अनुसार पूर्णरूप ) विशेष उल्लेख्य हें। समर।ज्ण के ही समान पौराणिक परम्परा--- 
उत्तरी बास्तु-शेज्ञी के प्रीढ़ एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ 'अपराजित-पल्छा” के शाम्मव-मूर्ति-लत्षण 
( दे० इस पीठिका का अ० २ 7० १८६ ) पर हम संकेत कर ही चुके हैं । 

सासकृतिक दृष्टि से शिवोपासना की हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विकसित 
देख सकते हँ---.एक दै लिज्ञप्रत कत्व तथा दूसरा महेशत्व | महेशत्व का सुन्दर परिषाक 
उमा महेश्वर-मूर्ति मे श्लोर हरिदर-मूर्ति में है। प्रथम में महेश-माग जटिल, बालेन्दु कला- 
मण्डित, विशूज-घारी प्रकल्प्य है तथा उमा भग में सीमन्‍्ततिलकमन्डिता, सपंकुश्चित-द छविण- 
कर्णा, दपणबृता, बल्डलम्गता, पीनस्तनी आक्ृति प्रकरृप्या विहित है । 


इसी प्रकार हरिदर-मूर्ति है --उसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण का यह प्रबचन देलिये -.- 
बामार्घे माधवं कुर्यादचिणे शुत्षपाणखिनम्‌ । 
शंखचक्रवरं शान्तमारक्तांगुक्षिविश्नमम्‌ ॥ 
द्चिणार्थ... जदाभारमर्डेन्दुकृतलकयम। 
भुजगद्ारवक्कयं बरदं दक्षियं करम्‌ ॥ 
द्वितीय चापि कुर्वीत ज़िशूलवरधारियम्‌ । 
अर्थात्‌ इस प्रतिमा के दक्षिणार्थ भाग में शिव प्रतिमा तथा वामाध में विध्णु चक 
एवं शैख धारण किये हुए; होने चादिये। 


( २६२ ) 


कर शिव्रमूर्तियों में भारतीय दाशेनिक बृदती भावना का निर्देश किया गया है। 
इस सम्बन्ध में श्रीयुत बृन्दाबन भद्दाचार्य ने अपने [7)0480 [79&०७ में ( देखिये प्रष्ठ 
२३ ) बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है; - 

तल्वतः (१(९॥७ |) 980७))5) शिव-प्राकृति सुन्दरम? का प्रतीक हे--साथ ही 
इसमे गुणातीत के प्रतीकत्व का भी बोध द्वोता है। [ देलिये शंकराचार्य के शिखो5हूं पद्य-- 
लेखक ] शिव का वृषभ धर्म का प्रतीक है। रुद्र में विश्व की संहारकारिणी शक्ति का 
प्रतीकत्व डिपा हे | काल सर्वनाशक है। शिव का काल से तादात्म्य है जिसका प्रतीक सर्प 
है जो अपने मुख से अ्रपनी पूछ दब।कर चक्र-निर्माण करता है जिसका न तो आदि है न 
अन्त । रुद्र-रुदन करनेबाला--शेक करनेवाला है उसकी प्रकृति के प्रतीक सर्प एवं वृषभ हे 
जो श्रपने श्रजगरीपन के लिये बदनाम है। हिन्दी कद्दावत है अजगर करे न चाकरी' | शिव 
का तायडव-नत्य दिशाश्रों का नृत्य है--हस नृत्य मे विश्व का प्रलय निद्दित है। शिव के 
नामों में एक नाम व्योमकेश हे--श्राकाश-केश वाला । श्रतः चन्द्राकित होना ठीक ही है । 
त्रिशल, मुण्डमाला, सर्वविनाश के प्रतीक हैं | 


उम्रामहेश्वर में शक्ति तथा शक्तिभान्‌ की व्याख्या है एवं सत्ता-तथा शक्ति का सुन्दर 
निदर्शन । अधेनारीश्वर मे विकास की श्रपरिपक्वता निहित है। हरिहर-श्राकृति मे पृप-8० 
समय श्रोर 89906 का चरम मिलन अथवा ऐक्य का सुन्दर प्रतीक । शिव-- महाकाल | 
विषु--व्यापक 80906 । 

उनका तिनेत्र-ज्ञाननेत्र श्रतः मह।योगी । काम का भस्मीकरण--दइच्छाश्रों की 
विजय है जो योगी की परम साधना एवं सिद्धि के परिचायक है। 


मद्दादेव की इन महिमामयी विभिन्न मृतियों के इस अत्यन्त स्थूल समीक्षण के 
डपरान्त अन्य बहुसंख्यक लक्षण जो विशेषकर दक्षिणापथ निदर्शन मे प्राप्त हैं तथा जिनकी 
स्थापत्य मे रचना, द्राविड-परम्परा के अनुगामी शाज्रो -आगमों में प्रतिपादित नियमों के 
श्रनुरूप हुई हे, उनका मी थोढ़ा-सा संक्षेप में निदेश कर देना ठीक ही दै। विस्तृत 
विवरणों के लिये राव महाशय का प्रामाणिक अन्य द्वष्टव्य है। यहाँ शिवार्चा के विभिन्न 
प्रतिमा-विषयक प्रवचनों में प्रधथानतः पौराखिक परम्परा या उसके प्री एवं प्रतिनिधि 
वास्‍्तुशास्त्रीय ग्रन्थ--समराज़ण को ही विशेष चर्चा प्रमुख है | अ्रनुपड्टतः दूसरी परम्पराश्रों 
पर दृष्टिपात मात्र भ्रमीष्ठ है । 


पीछे शिव की रूप-प्रतिमाओं के नाना उप-बर्गो का संकेत किया गया था। तदनुरूप 
उन पर थोड़ी सी यद्दा पर रुक्षेप में प्रस्तावना अ्रमीष्ठ है। निम्नलिखित ७ उपवर्ग विशेष 
उल्लेड्य हैं जिनमें प्रथम एवं पंचम का उम्र मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते हैं और शेष 
शान्त मूर्तियों में :--- 


१, संहार-मूर्तियों ४, कंकाल तथा मिन्नाटन मर्तियाँ--.. 
२, श्रनुग्रह-मूर्तियाँ ६. अन्य विशिष्ट मूर्तियों 
है, दृत्य-मूर्तियाँ ७, लिक्ञ-मूर्तियाँ 


४, दछिणा मूर्तियों ( योगिक, सागीतिक एवं दाशनिक स्वरूप ) 


( २६३ ) 


संद्दार-मूर्तियां - हिन्दू-तिमूर्ति--अ्रह्मा-विधु-मद्दैश में शिव का कार्य संहार है। 
उत्पत्ति की मूलभित्ति संहार है। ब्रह्मा उत्पादक, विष्यु पालक एवं महेश (शिव) संह्दार- 
कारक | इस वर्ग के भी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराणिक एवं आगमिक 
साहित्य दम हैं | स्थापत्य में इनका चित्रण भी प्रशुररूप में द्रष्टव्य है। श्रतः संक्षेप में 
निम्न स्वरूपों का संकीतन किया जाता है :- 

१. कामान्तक-मूर्ति--मन्मथ-दाह की पौराखिक एवं काव्यमयी (दे> कालिदास 
का कुमार-संभव) कथा से हम सभी परिचित हैं। इस मूर्ति में शिव का चित्रण योग- 
दक्षिणामूर्ति मे घिहित है भिसके सम्मुख मन्मथ को दृ्टिमान्न से पतित प्रदश्य है। साथ में 
सर्वालडगल॑क़त, पीताम, लम्बिनी-तापिनी-द्रा बिड़ी-मारिशी-वेदिनी नामक पांच पुष्पों को 
लिये हुए, ईनच्तुधनु, व्न्त-पहायक मन्मथ प्रदर्शय है। मन्म्थ की प्रतिमा शिव-प्रतिमा से 
आधी हो या पौनी से बढ़ी न होना चाहिये | 


२. गज्ासुर-संदार मूर्ति- कृ० पु० के अ्रनुसार गजरूप घारण कर जब एक 
अमुर शिवभक्त ब्राह्मणों को पीड़ित करने श्राया तो भगवान्‌ ने अपनी लिड्ज-मूर्ति से प्रकट 
होकर उसका वध किया और उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया अत एवं इस लिख 
( काशी ) का नाम कृत्तिवासेश्वर पड़ा। शिव के विभिन्न नामों में एक नाम कृत्तिवास से 
हम परिचित ही हैं। इस प्रतिमा के चित्रण में शिव के द्वाथों में त्रिशल-पाशादि श्रायुध 
प्रदर्य है तथा गज-मर्दन-सुद्रा में गजदन्तआह प्रदरश्य है। अमृतेश्वर श्रमृतपुर मैसूर 
की पोडश-भुजी पाषाग-मूर्ति, तथा बलूबूर ( आगमों के अनुसार गजामुर-संह्वार-स्थान ) 
की ताम्रजा (0707 28) प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध हैं । 


३ कालारि-मूर्ति--में काल श्रौर कालारि शिव के साथ ऋषि मृकणड के पुत्र 
मसाकदेय का भी चित्रण आवश्यक है ( शिव ने पिता को पुत्र-जन्म का वरदान दिया था 
परन्तु काल-यम मारने श्राये श्रतः उनका दमन )। इलौरा के दशावतार-गुहा-मन्दिर में 
यह प्रतिमा द्रष्टव्य है। वहीं पर कैलाश-मंदिर में यह चित्रण सुन्दर है। इसके ताम्रज 
चित्रण भी उपलब्ध है| 

४ त्रिपुरान्शक मूर्ति--त्रिपुरान्तक-कथा का पुराणों एवं आ्गमों में बढ़ा विस्तार 
है। उसमें परस्पर विषमता भी है | त्रिपुर श्र्थात्‌ तीन नगर के विनाशक शिव की कथा है: 
तारकासुर के तीन पुत्र--विद्युन्माली, तारकाक्ष, और कमलाज्ष--मयासुर-विनिर्मित, खर्ग में 
स्वर्शिम, अ्रन्तरिक्ष में राजत और भूयर लोह--इन तीनों नगरों में रहने लगे | बढ़ी तपस्या 
की | ब्रह्मः से वरदान मागा--इन दुर्गों का नाश केवल एक ही तीर से हो तो हो ग्न्यथा ये 
अनाश्य रहें श्रौर एक इजार 4र्ष बाद तीनों एक में मिल जावें | तीनों लोकों पर अपनी 
प्रभुता जमा कर इन असुरों ने सुरों को सताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी न चली। 
तब सब देवगण ब्रह्मा के पास पुन पधारे तो उन्होंने शिव के पास भेज दिया कि ऐसा वाण 
तो भगवान्‌ शिव के पास ही हो सकता है | तब शिव ने सब देवों की आभधी-झाधी शक्ति 
मांग ली--शिव महादेव बने । पुनः विष्णु को बाण बनाया, अभि को इसकी नोंक, यम को 
इसका पंख, वेदों का धनुष, ओर सावित्री की प्रत्यज्ञा | अह्ा स्वयं सारथि बने फिर क्या 


( २६४ ) 


था, महादेव ने इन तीनों पुरो का एक क्षण में अन्त कर दिया । इस श्रतिमा का मी 
स्थापत्य-चित्रण इलौरा के दशावतार और केलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में 
मदुरा के सुन्दरेश्वर-मत्दिर और कज्ीवरम्‌ के पाषाण-चित्रण भी प्रतिद्ध हैं । 


४ शरभेश-मूर्ति-- विष्णु के दसिद्ावतार एवं उनके द्वारा हिरण्यकशिपु के बंध 
की कथा सभी जानते हैं। असुर के वधोपरान्त भी विष्णु ते अपना यह उग्र रूप शान्त 
नहीं किया जिससे जगत के निवासियों को पाढ़ा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के कल्याण- 
कामी देव लोग शिव के पात पहुँचे। श्राशुताष ने तत्तण शरम रूप धारण किया | 
शर्म एक पौराणिक पशु या पक्षी या दोनों है। शस्मेश शिव के स्वरूप में दो शिर, दो 
पड़, आठ सैंहिक पाद और एक लम्पी पृंछ का वर्णन है। शिव का यह मयानक्र रूप 
मदनाद करता हुआ द्रमिह के पास पहुँचा और उसको अपने पज्ञे में डालकर चीढ़-फाढ़ 
कर खतम कर दिया। अब्र रिष्पपु के होश ठिकाने श्राये ओर शिव की प्रशंभा कर अपने 
बेकुर्ठ सिधारे | 

कामिकागम के अनुसार शरभेश-मूर्ति-प्रकल्नन मे शरीराक्ृति खर्णाम खग, उठे 
हुए. दो पहु, तिह के ऐसे चर पेर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु-पुल्छ, कूल के ऊपर 
का शरीर सानव सहृश जिसका मुख सिह-सहश, शिर पर किरीट-मुकुट, पाश्व में दो लम्बे 
दाँत भी । शरमेश दसिह को दो परो से ले जाता हुआ चित्रय है। श्रीतत्वनि्रि में शरभेश 
के सायुध ३२ द्वाथों का वर्णन दै। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की बढ़ी श्लामा है । 
इसकी प्रतिष्ठा से सब कल्याण प्रृ॒र्ण दंते हैं। यहाँ इस मूति के विभिन्न लाबछनो की प्रतीक 
कल्पना दै--चन्द्र, यूये, श्रग्नि त्रिनेत्र, जिह्ा वाड़वाग्नि, पंख काली और दुर्गा, नख 
इन्द्र, लम्बोदर कालाभि, दो जानु काल और यम, शरमभेश की मद्दाशक्ति महावायु | वास्तव में 
शग्मेश की इस अ्रवतार-कल्यना म मानव, पशु एवं पक्षी तीनों का श्रदूभुत संमिश्रण 

हुआ है। तन्‍्जोर ( दक्षिण ) शिले के त्रिभुवनम्‌ के शिव-मंदिर में इस स्वरूप की ताम्र- 
मूर्ति द्रष्टव्य है । 


६. बद्य-शिरश्छेद्क-मूर्ति-वराइ-पुराण की कथा है ब्रह्मा ने रूद्र को रचना की 
और उसको कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिव जी गिगढ़ गये और 
पद्चानन ब्रह्मा का एक शिर काट दिया श्रोर वे चतुरानन ही रह गये। शिव ने शिर 
ठ', काठ ढ।ला परन्तु बह शिर शिव के हाथ मे ही चिपका रहा तब वह घबड़ाये, क्या करें| 
इनसे छुटकारा पाने के लिये अह्म। को ही समभकाकर गुरू बनाया | बह्मा ने द्वादशवर्ध तक 
तपश्चरणाथ उपदेश दिया | शिव ने बेसा ही किया और बतोपरान्त तीथ यात्रा करते 
हुए, दे पहुँचे जहा कपाक-माचन हुआ | झ्राज़ भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र 
स्‍थान ई | 


४. भेरब-मूर्तियां--हम पहले ही संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में मैरव शिव का पूर्ण॑रूप 
माना गया है। जगत्‌ का भरण भैरव करते हैं। शिव को काल-मेरव भी कटद्दा गया | शित्र 
के सम्मुष झत्यु-देवता कल के भी पेर लड़खड़ाते है। भैरव भ्रामक हैं और पाप-मत्तक 
भी हैं। पुण्य-नगरी काशी के पति भैरव ही हैं । मेरव के भी नानारूप हैं श्रोर नाना भेद | 


( २१६४ ) 
अ मैरब--( सामान्य )--विष्णु-धर्मोत्तर में मैरव की प्रतिमा लम्बोदर, व 


पीता भ- 


नैत्र, पाश्वंदन्‍्त, प्रथुल-नास, गले मुए्डमाक, सर्पातंकृत चित्रणीय है। बरण मेघश्याम 
बास कृत्ति ( गजाजिन ) | 

(ब) बदुक-भरब--श्र/-सुज --सायुब पट्भुञ् तथा शेष दो में से एक यें मास खबड 
दूसरे में अभय-मुद्रा । पद्दीश्वर की भेरव-प्रतिमा एवं कलकत्ता, मद्रास और अम्बई के संग्रहम- 
लगों के चित्र निदशन हैं । 

(स) स्वर्णाकर्णण मैरब--सें पीतवर्ण, अ्लंकृतकलेबर एक हाथ में मरि-स्वण पूरित 
पात्र विशेष उल्लेख्य है 

(ब) चतुष्षष्टि-मैरव--भेरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं :--असिताञ्ष, रूरू, चथढ़, 
क्राध, उन्मत्त-मरव, कापाल, मीषण तथा संहार | इनके आराठों के आड़ प्रभेद हैं-. अत; 
सब मिलकर ६४ हुए, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं ;- 


अखिताज़ प्रभेदे. चण्ड-प्रभेद र० भेरव प्रमेर भीषणा-प्रमेद 
असि० चण० उ> मैं० भी० 
विशालाक्ष ग्रशलयान्तक बदुक-नायक भबहर 
मार्तबड भूमिहर्प शद्बुर सर्वक्ञ 
मोदक-प्रिय नीलकण्ठ भूत-वेताल कालाग्नि 
स्वच्द्धन्द विष्णु त्रिनेत्र दक्षिण 
विध्न-मन्तुष्ट कुलपालक त्रिपुरान्तक मुखर 
खेचर मुग्डमाल वरद अरि्थिर 
सचराचर कामपाल पर्वताबास महारुद्र 
रू प्रभेद्‌ क्रोध-प्रतेद क्रापा-अतेद संहार-प्रभेद्‌ 
रू० क्रो० का० सँ० 
क्राड-दंष्टर पिज्ललेदण शशिभूषण झतिरिकाइ 
जटाघर अझश्चरूप इस्तचर्माम्परघर काज्षाग्नि 
विश्व. रूप घरापाल योगीश प्रियक्लर 
विरुपाज्ष कुढिछ बझराक्षठ घोरन द 
नानारूप-घर मस्जना व क सर्वेश विशालाज 
वच्च-इृश्त श्द्र सर्वदे वेश योगीश 
मदहाकाय पितामह सवभूतहृदि-स्थित.. दक्ष॒तध्यित 


व्ूईै४ | टि० १ कुछ नाम--विशालाक, वर्क योगीश, कालारिन दो बार झाये हैं। 
हि० २, प्रथम प्रतेद स्वणंभ, सुन्दस्मृति, जिशुल-पाश-डमरू-लड़गचर, हदितीय 


घबलगर्ण, अलेकृत, अलमाला-श्रंकुश-पुस्तक-बीशा घर; तृतीय नौतवर्ण, अग्निशक्ति-गदा- 
कुण्ड-घर; चतुर्थ घूम्रबर्ण एवं सड्गादिधर; पश्चम धवलवर्ण, कुरढ लेटक-परिष-मिणिड: 


पाल-घर; पष्ठ पीतवर्ण ( आयुकू यथापूवे ); सप्तम रक्षवण तथा अष्टम बेबुइ्ए--चित्र 
णीयहैें। 


( १६६ ) 
टि० ३ इलौरा की अतिरिक्ताद्ल-मेरत प्रतिमा प्रसिद्ध है। 


८. वीरभद्र-मूर्ति-दक्त ;जापति के यश्ञ-ध्वंसक शिवरूप का नाम बीर-मद्र है। इस 
यशध्व॑स की कथा के विभिन्न एवं विषम विवरण विभिन्न ग्रन्थों--कूर्म, बराह, भागवत आदि 
पुराणों में संग्रहीत हैं | इस स्वरूप के प्रतिमा-लक्षण में, चतुभु ज, त्रिनेत्र, भीषण, पाश्व॑दन्त, 
सायुध के साथ-साथ, बामे गद्गधवाली-प्रतिमा, दक्षिण सश्रुज्धागशिग्दक्ष की प्रतिमा भी 
चित्र॒णीय हैं | स्थापत्य में मद्रास-संग्रहालय की ताम्नजा तथा तेड़्ाशी के शिवालय के मण्डप- 
स्तम्म में चित्रिता द्रष्टव्य हैं। 


६. जतन्धर-हर-सूर्ति--शिव-पुराण में जलन्घर श्रतुर का वर्णन है। त्रिपुरासुरों 
के वध समय त्रिपुरान्तक शिव के मस्तक से जो ज्वालानल उद्भुत हुआ बह समुद्र में मिराया 
गंया इस ज्वाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम जलन्धर पड़ा । जब वह बढ़ा 
हुआ तो उसने कालनेमि की सुता बृन्दा से विवाह किया और प्रृथ्वो पर सवशक्तिमान राजा 
प्र्षात हुआ | उसकी पीड़ा से पीड़ित देवों ने पढ़यन्त्र कर उसका वध कराया | इस 
स्वरूप को प्रतिमा में दो दी हस्त चित्र्य हैं--ए+$ में छत्र दूसरे में कमणडलु | जटाभार 
अम॑यत चन्द्राह्लिन ए सगद्ग, शरीर कुणडलद्ारादिभूषणर्लकृत प्रदर्य है। जलन्धर 
ओर सुदर्शनचक्र ( जिमके द्वारा शिव ने जलन्घर का वध किया था ) भी चिन्रणीय हैं| 


१०. अन्घकासुर-वध--अन्धकासुरन्वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ 
साथ ब्रक्नाणी आदि सप्तमातृकाओं के योग एवं साहाय्य की भी कथा है। दिरिण्यात्ञ और 
हिरिण्यकशिपु दोनों देत्यो के वधोपरगनन्‍्त ( विष्णु के बराहावतार में हि-ण्याक्ष तथा 
दमिद्वावतार में हिग्एयकशिपु ) दविरिस्यकशिपु के पुत्र परम भागवत प्रह्माद पिता के राज्य 
को स्याग कर वि'णु-मक्ति में ही तल्‍लीन हो गये। वैरागी प्रहाद के बाद अ्रन्घकासुर का 
आ्रासुर-राज्प प्रारम्म हुत्रा | श्रपनी तपश्चरयां से ब्रह्मा को प्रमन्न कर बड़े-बड़े बरदान ले लिये । 
उसकी पीड़ाओ। में पा€़ित देवेन्द्र शित्र के पास पहुँचे ही थे कि श्रन्धकासुर मी पाब॑ती का 
लेने के लिये पहुँच गया | तुरन्त ही शिव ने उध् से मोर्चा लेने के लिये वासुक्कि, तक्षक और 
घनझय नामक नागों की रचना की। उसी समय नील नामक श्रसुर गज़रूप में शिव-बंध 
के लिये आ घमका | नन्‍्दी को पता लग गया । उसने वीरमद्र को इधको सूचना दे दी और 
स्वयं सिंह-रूप में बदल गया | वीरभद्र ने नीलासुर का वध करके उसकी कृत्ति (इस्ति-चर्म) 
शिव का उपझृत की | इस चमे को घारण कर पूर्वोक्त सपों से अलंकृत, त्रिशूल को हाथ में 
लेकर शिव ने अन्धक के वध के लिये प्रस्थान किया । अन्धक ने श्रपनी माया से श्रगणित 
अ्धकों की रचना की | वधजन्म प्रत्येक रक्त-विन्तु से एक श्रसुर खड़ा हो जाता था | तब 
शितर ने मूल अन्धकामुर के वक्त में त्रिशल मारा और उसके रक्त को घग्ती पर न गिरने 
देने के लिये अपने श्रानन से निकलती हुई मदाज्याला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की | 


इन्य देवों ( जो इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे ) ने भी अपनी- 
रची तथं कहीं भ्रन्धकाधुर को मार पाये | क ४3७७ 


अन्यकासुर-बध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य-निदशैन एलीफेन्टा 
मन्दिरों में द्रष्टव्य दे | 3७७७७४७ 3 
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११, अषोर-मूर्ति- (अ) सामान्य अघोर-मर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उंपासनों 
तैथा बामाचार से है। झामिचारिक कृत्यों जेसे शत्रु-विजय आदि में अघोर-मूतति की उपासना 
बिहित है । 

अधघोर-मूर्ति में सायुध अष्ट-मुज, नीलकण्ठ, कृष्ण-बर्ण, नग्न अथवा गजचर्माइत 
या तिंदचर्माइत, सर्पदृश्चिकादिभूषित, मस्यृतमस्मछ्ृत, सपाश्य॑दन्त, उग्रहूप एवं गणादिसेवित 
शिव प्रदर्श्य हैं। कर्णागम का अधघोर-मूर्ति-तत्षण कुछ मिन्न है--इहसके इस रूप की संज्ञा 
अधोरास्र-मूर्ति है। इसमें रक्त भूषा विशेष हे--रक्ताम्बर, रक्त-पुष्पमालशोभित, मुग्डमाल- 
विभूषित, मण्यादिभूषणालंकृत श्रादि | शिवतत्वस्त्नाकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न हैं । 
इसमें अघोर-प्रतिमा के ३२ हस्त विहित हैं । 

(व) द्शभुज झ० मू०--यथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक हैं। नेलबर्ण, 
रक्ताम्बर, सर्पालझ्ार, लाब्छन हैं। सात भुजाश्रों के श्रायुध हैं--परशु, डमद, खज्ठ खेठक, 
बाण, धनु, शूल्ञ और कपाल, तीन शेष द्वाथो में वरद और अ्रभय शुद्रायें | इस रूप का 
चित्रण दक्षिण के तिब्कलुककुर्तम और पहद्टोश्वरम्‌ शिवालयों में हुआ है । 

दटि०--मल्लारि-शिव तथा मद्दाकाल-महाकासी-शिव--प्रतिमाशों का सम्बन्ध 
उजयिनी से है तथा वे अपेद्ाकृत श्र्बाचीन इतिहास से संबंधित है। अतः उनका यहाँ पर 
संकेतमात्र अभीश दे | 
कक फ तेयाँ--शिव के उपयुक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-बग में द्वितीय कोटि का नाम 
अनुग्रह-मू्तियाँ है। शेव-घर्म की समोद्धा में शिव के शंकर ( कल्याण-कारक ) एवं रुद् 
( संहारक ) दोनों स्वरूपों का संकेत किया गया है। अ्तएवं ्राशुतोष शेकर की शअनुग्रह 
( वरदान-दायिनी) कतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देखने को मिलता है। तदनुरूप 
निम्न मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं :--- 


१, विष्यवनुमइ-मूर्पि ४. विध्नेश्वरानुम्रह-मूर्ति 
२, नंदीशानुग्रह-मूर्ति ४, रावण नुप्रह-मूर्ति 
३, किराताज़ुन-मूर्ति ६. चणडेशानुग्रह-मूर्ति 


प्रथम में शिव की अनुग्रह से विष्यु ने चक्र ( जो पहले शिव की निधिथी) 
प्राप्त किया । कथा है इस चक्र-प्रासि के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस कमलों से शिव- 
प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे । विष्यपु को मक्ति की परीक्षा्थ शिव ने एक दिन एक फूल चुरा 
लिया तो उस फूल की कमी विष्णु ने अपने कमल-लोचन से की। अत्यन्त प्रीत शिव ने 
विधूषु को चक्र प्रदान किया | इस प्रतिमा का निदर्शन क&जीवरम्‌ और महुरा। में प्राप्य 
है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अनुम्द का संकेत दे | बूंढ नन्‍दी मे श्रपने जीवन-विस्तार 
के लिये शिव-स्तुति की और अनुग्रहीत हो शिव के गणों का चिरंतन नायकत्व एवं मगवती 
का पुत्र-वात्सल्य प्रात्त किया | तृतीय में किराताजनीय महाकांव्य की कथा से कौन अपरिचित 
है। भर्जुन ने पाशुपतास््र प्रात्त करने के लिये जो उत्कट तपस्या की तथा किरातवेष शिव को 
प्रसन्न किया उसी की यह अनुग्रइ-मूर्ति है। इस प्रतिमा के दक्षिण में तिब&-चेड्नाइडूगुढ़ी 
झौर भीरेल--इन दो स्थानों पर निदशन हैं। चतुथ में संबंविदित गणोशानु-अइ है। 
परचम की कया है--कुवेर-विजय से प्रम््न ।बण जब लक्का लौट रहा था तो रास्ते में उसका 
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बिमाम-रथ शरवर (कार्तिकेयजन्म-स्थान) के पास जब पहुँचा तो उसके सर्बोन्नत शिखर पर 
उसने एक बड़ा मनोश उद्यान देखा | वह वहाँ पर बिहार १२ने के लये ललचा उठा, परसम्तु 
झयों ही निकट पहुँचा तो उसका विमान टस से मस न हुआ--वहीं रुक गया | यहाँ पर 
राबश को मकंटानन पामन नन्दिकेश्वर मिले | विमानावरोध-कराण-प्रच्छा पर नन्दिकेश्वर 
से बताया इस समय महादेव ग्रर उम्रा पवत पर विहार कर रहे हैं श्रौर किसी भी को 
वहाँ से निडलने की इजाजत नहीं | यह सुन रावण खयं हंसा ओर मद्ादेव की भी हसी 
उड़ाई इस पर नन्दिकेश्वर ने शाप दिया कि उसका उसी को झाकृति एवं शक्ति बाले मकठों 
से नाश होगा। अत्र रावण ने श्रपनी दशों भुजायें फेलाकर पूरे के पूरे पंत को ही उलाढ़ 
फेंकनी की सोची । उसने उसे उठा ही तो लिया। उस पर सभी लड़खड़ामे लगे, भगवती 
उम्रा अनायास एवं श्रननुनय भगवान से लिपट गयीं (दे० शि० व० स« १,४५०) | शिव ने सब 
हाल जान लिया और अपने पादादूुष्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण को 
उलके नीचे दबा डाला | रावण की आखें खुलीं--शिवाराधना की १००० वर्ष रोकर | श्रतएव 
उसकी संज्ञा रावण (रोनेवाला ) हुई। शित्र ने अन्त में श्रनुअह की और लंका लोटने की 
मुक्ति दी | शत खरू। के बड़े ही सुन्दर अनेक चित्रण इलौरा में तथा वेल्लूर में भी द्रष्टब्य 
है। पु का सम्बन्ध चगडेश नामक भक्त की झर्वाचीन शअनुग्रह से है | 


नृत्त-मूर्तियां--शिव की एक मद्दा उपाधि नठराज है । नटराज शिव के ताणइव 
बृश्य की कया कोन नहीं जानता ! शिव नास्य-शास्र ( दृत्यकला एवं नृत-कौशल जिसका 
इतमिन्न अंग है ) के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूलाचाय हैं। नाठ्य-कला सगीत-कला कौ 
मुल।पेक्षिणी है श्रथत्रा नाट्य श्रौर संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। श्रत: शिव का संगीत 
चिता-स्पलों पर नत॑न प्रमिद्ध है। तारडव-नृस्प साम/न्‍्य नृश््य नहीं वह तो प्रलयझ्टर है। 
भरत-नाव्थ-श सत्र में १०८ प्रकार के रत्यों का वर्णन है। श्आगमों का कथन है नटराज 
शिव इन सभी नृत्यो के श्रट्टितोव मठ हैं। नाट्य-शास््र में प्रतिपादित १०८ सत्य आमम- 
प्रतिद्ध १०८ दृत्य एक ही हैं। शिव्र की दक्त-मूर्तियों के स्थापत्य में तो थीड़े डी रूप है 
परन्तु यह कमर विस्मय की बात नहीं चिदम्बरम ( दाज्िणात्य प्रसिद्ध शिव-पीठ ) के नढ- 
शज-मन्दिर के एक गोपुर की दोनों मित्तियों पर नाव्य-शास्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित 
१०८ प्रकार के लृत्या का स्थाफत्य-चित्रदा दर्शनीय हैं | 


नढ-राज शिव को दृत्त-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं ;_.. 


१, कटिसम उुत्य ३, कलाठ-तिलकम्‌ | 
२, ललित दृत्य ४. चत॒रम। 


शेवागम यद्याति १०८ प्रकार के रुत्यों का संकीरतन करते हैं परन्तु ६ से अधिक का 
कक्षण नहीं लिख पाये--स्पापत्य में इत्य-लद्ण बड़ा कठिन है। दादिणात्य शिव-मम्दिरों 
में प्रायः सत्र नदराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं | सत्य तो यह है कि मन्दिर के नाना निजेश्ञों में 
एक निवेश नट-मणइ॒प या नठन-सभा के नाम से सुरक्षित रहता है। इनमें स्प्रसिद्ध सझ्ष 
चिदम्बस्म में है| बर्णनुरूप यह रुमा कनकक्ष्मा तथा इसके नदशज कनक-सभापति के 
नाम से संख्ीर्तित किये जाते हैं | 


( २६६ ) 


उन्यन्मूत्ति की विरचना में उत्तमदशताल-मान का घिनियोंग विद्वित है | चतुहंस्तों में 
बाम बाहु दण्ड-मुद्रा या गज-मुद्रा में, बा० प्रवाहु श्रग्नि-सनाथ, दक्षिण बा० श्रभय-म्रुद्रा में 
और इसके कशठ पर भुजज्ञवलय, दक्षिण प्रवा० में डमरू; दक्षिणपांद कुछ भुका हुआ एवं 
अपस्मार-पुरुषहथ तथा बाम पाद उठा दुश्रा चित्र्य है | शिर पर पुष्पमाल्याल॑कृत, चन्द्राडित, 
मुण्दबद्ध, जटामुकुट चित््य है जिससे ५,६ या ७ जटायें निकश रही हो और उत्थित हों चक्राकार 
में परिणत दो रहो हों। शरीर पर यशोपवीत तथा अक्त बूत्र भी प्रकल्प्य है। श्रस्तु | नटराज 
शिव का यह सामान्य लक्तण हे ओर इसी रूप में प्रायः सभी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय 
हैं। नथ्राज शिव की दृत्त-मूर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में अ्रभाव है। चिदम्बरम की 
नदराज-मूर्ति सवंप्रसिद्ध है | इस कृति के स्थापत्य-कौशल में अ्रध्यात्म के उन्मेष की समीक्षा 
में राव की निम्न मीमात द्र॒ष्टव्य हे--7'%९७ 0७७७७॥४०७) शं89०॥0890७ ०0 
छिप १8 28906 ६8 076060१0: 5४७, 0 [8 06 एाछ2० 0( फ्रां& 
ंएक्रपा0 3509707 88 ६86 90प0708 07 &) ऐै0ए४०76७76६ छाप 
0 06 008708, णां0) [6 70976860066 ४ए ४७ 370॥: 86- 
००00॥ए9 ४४७ ?पर'9088 ० 98 08706 49 0 ६०१७७७० 00 (00प76- 
]088 60परॉड ए ग69 [700 $॥6 8ग्नर७6 ० वीएशंत्त: प्रफरांए्कए 
6 70806 ० ४6 7870०, 0एशांपरेदाएऐश्ल्छफ , ६06 069079 0०। धा७ 
एग्ञांए०7७०, 8 एछा0009 (06७ 6०87६. 

शिव फे वृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संहार--सभी निहित हैं| यह घोर 
आध्यात्मिक तत्व-निष्यन्द हे जिसका शान इने गिने लागों को है । दिव्य-दृत्य, तारडव-दृत्य, 
नादान्त उृत्य आदि में यदी अध्यात्म भरा है। 

चिदम्बरम्‌ के नटराज के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थापत्य-निदशनों में मद्रास-स्रहालय की 
ओर कोट्टपाढ़ी तथा रामेश्बरम्‌ तथा पड़ीशवरम्‌ की ताम्नला, भिवन्द्रम्‌ू की गजदन्तमयी 
(]४०7५) और तेन्काशो, तिख्थेन्गाइंगुडी को षाषाणी श्रतिमायें प्रख्यात हैं। उपयुक्त 
दृत्त-मूर्ति-मेद-चतुष्टय में इलौरा का ललित-सम, कज्लीवरम्‌ का खलाठ-तिलक, नाक्नूर 
( तंजौर ) का चतुरम्‌ आदि भी दाशैनीय हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विशिष्ट दं।नों 
प्रकार की उत्त-मृर्तियाँ दक्षिण मारत में मरी पढ़ी हैं । 

दक्षिशा-मूर्तियां--योग, संगीत तथा श्रन्य शान, विशन और कलाओं के उपदेशक 
के रूप में शिव को दद्विणा-मूर्ति के स्थरूप में विभावित किया गया है | शब्दायतः यह संशा 
( दक्षिण की ओर मुख किये हुए, ) उस समय का स्मरण दिलाती हे जब शिव ने ऋषियों 
का योग ओर शान की प्रथम शिक्षा दी थी। शान-विशान ओर कला के जिज्ञासुओों के लिये, 
शिवोपासना में यही मूर्ति विहिित है। राव का कथन द कि परमशेष माहेश्वर शिवावतार शड्डूराचारय॑ 
मी इसी रूप के समुपासक ये | जिस प्रकार उत्त-मूर्ति में आनन्द ही आनन्द का श्राधिराज्य 
है वहां इसमें शान्ति के विपुल वातावरण की अपेक्षा । दक्षिणा सूर्ति के निम्न प्रमेद विशेष 
उल्लेख्य हैं :-- 

१ ल्याख्यान-दक्धिणा मूर्ति ३ योग-ददिया-मूर्ति 
२ शाम छः प्र ४ वीशालखर ,. ) 
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टि० व्याख्यान और शान से तात्पय शास्रोपदेश दे | इसी मूर्ति में प्रायः दक्िणा- 
मूर्तियों की शिवमन्दिरों में चित्रणा देखी जाती हैं । इस मूर्ति के लाढछनों में हिमाद्रि का 
वातावरण, वट-इक्त-तल, शादृल-चमं, अक्षमाला, वीरासन आदि के साथ जिशासु ऋषियों 
का चित्रण भी श्रमीष्ठ हे । देवगढ़ और तिरुवोरीयूर, आबूर ( तन्‍्जौर) सुचीन्द्रम, कावेरी 
पाक्षम्‌ आदि स्थानों की शान-दद्विणा-मूर्तिया दशनीय हे। कझ्लीवरम्‌ की योग-द ज्षिणा-सूर्तियां 
तथा वड(झ्वम और मद्र० संग्र० की वीणाघर-मूर्तिया भी श्रवलोक्य हैं | 

ककाल-भिक्ञाटन-मूतियां--हन मूर्तियों के उदथ में कूम-पुराण की कथा है; ऋषि 
लोग विश्व के सच्चे विधाता की जिशामा से जगद्विधाता ब्रह्मा के पाश्ष गये | ब्रह्मा ने 
अपने को विश्व का विधाता बताया | तुरन्त शिव आविभू त हुए और उन्होंने श्रपमे को विश्व 
का सच्चा विधाता उद्घोषित किया | वेदों ने भी समर्थन क्रिया परल्तु ब्रह्मा नहीं साने | अन्त 
में शिव की इच्छा-मात्र से एका ज्वाल-स्तम्भ प्रावुभूत हुआ। उश्ने भी शिव की प्रतिष्ठा 
समर्थित की तब भी ब्रह्मा न माने ) तब क्र द्ध शिव ने मेंरव को ब्रह्मा के शिरश्छेद करने 
की झाज्ञा दी। ब्रह्मा के अब होश ठिकाने आये ओर उन्होने शिव की महत्ता स्वीकार 
कर ली | परन्तु शिवरूप भेरव की हत्या कैसे जाये ? श्रतः भेरव ने ब्रह्मा से ही इस हत्या के 
मोक्ष की जिशासा की | तब ब्रह्मा ने ग्रादेश दिया इसी शिरःकपाल में भिक्षा मागते 
फिरिये विध्यु से भेंट होने पर वे तुम्हे पाप-मोचन का उपाय बतायेंगे। जब तक विष्णु 
नहीं मिलते तब तक यह हत्या र््रीरूप में तुम्दारे पीछे षीछे चलेगी । मेरब ने बैसा दी 
किया --विष्णु के पास पहुँचे तो चद्दा दूमरी इत्या--द्वारपालिका विध्वक्सेना का वध -कर 
डाली । विष्वक्सेना के कपाल को त्रिशुल् पर रख विष्णु से मिक्षा मॉगी तो उन्हों ने भेरद के 
मस्तक की एक नस चीर कर कह्दा यह घिर ही तुम्दारी सर्वोत्तम भिक्षा है। विष्यतु ने ब्रक्म- 
हत्या को समझाया श्रव भेरब को छाड़ दो परन्तु उतने नहीं माना | तब विष्णु को एक सूक 
जाई और भेरव से कह्दा शिवधाम वाराणसी जाओ | वहीं पर तुम्हारी हत्या छूटेगो । भरव ने 
बेता ही किया ओर हत्या से छुटकारा पाया | विष्वक्सेना भी जी उठी। ब्रह्म का शिर भी 
जुड़ गया । 

कंकाल-मूति श्र मिन्नाटन-मूर्ति -दोनों के ही सुन्दर एवं प्रचुर स्थापत्य-निदशन 
मिलते हैं | दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार का शेवी मूर्तियों का केन्द्र है। दारासुरम्‌ 
तेन्काशी, सुचीन्द्रम, कुम्मकाणम्‌ की कंकाल-मूर्तिया एवं पन्‍दणरलल्‍्लूर, बलूबूर श्रोर कज्नीवरम्‌ 
की मिक्बाटन मूर्तिया निद्शन हैं । 

अब अन्त में लिब्-मूर्तियों की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूतियों का निर्देश- 
मात्र भ्रभीष्ट है। 

बिशिष्ट-मूर्तियां--विशिष्ट मूर्तियों को हम दो कोटियों मे कबल्तित कर सकते हैं... 
पौराणिक एवं दाशनिका 

अ पोराशिक में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :-.. 

१. गंगाधर-मूर्ति--यथा नाम भूतत्ञ पर गंगा का आगमन। 

२. अधेनारीश्वर--अत्ा की पुरुष-मात्र सृष्टि की भरुटि को समझाने के लिये: 
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३, कल्याण सुन्दर-मूर्ति--अपने विवाह के समय सुन्दर-रूप-कारण | 
४. हर्यघं-मूति या हरिद्वर मूर्ति-शिष एवं विष्णु दोनों की एकात्मक सतत 
(वा० पु०) 

३--धृष भ-वाहन-मूर्ति--वृषमारूढ़ शिव प्रतिमा बढ़ी ही प्रशस्त मानी गयी है । 

६--विषापहरण-मूर्ति (समु०-म० का पौ० श्रा०: अतः यह एक प्रकार से अनु० मू०)। 

७--हर गौरी-उमामहेश्वर-- हेमा ० के अनुसार इस मूर्ति में शिव अ्रष्ट-मुज हैं । 

छ--िझे द्भूब मूर्ति -त्रझमा श्रोर विष्णु के सृष्टि-विधातृत्व का पारस्परिक 
भंगड़ा चल रहा था कि सहस्त-ज्वाल-मालोज्ज्ज्ल एक अमेय स्तम्म प्रकट हुआ | 
दोनों क्रमशः हैँत और कच्छुप के रूप को घारण कर पता लगाने लगे कि इसका आदि और 
श्रन्त कहाँ ? हताश हो इस स्तम्भ-लिक्ष की प्राथना करने लंगे। महेश्वर का श्राविर्भाव 
हुआ ओर उन्होंने कद्दा, “तुम दोनों मुझसे पैदा हुए हो और इस प्रकार हम तीनों 
एक ही हैं।” 

६--चन्द्रशेख-मूर्ति--की कथा है नग्न शिव को देखकर ऋषि-पत्नियाँ मोहित हो 
गयीं और श्रपना सतीत्व खो बेठीं। ऋषि-बृन्द ऋद्ध होकर आभिचारिक अन्‍्तेष्टि 
!]080080 078) की जिसमें यजीय-भूमि से सप॑, कृष्ण सूग, अ्रपस्मार-पुरुष, परशु, 
वृषभ, शादू ल श्रादि का जन्म हुआ | इन्हीं से ऋषियों ने शिव को मारने की सोची | शिव 
नें इनमें से परशु, कृष्ण मग तथा सर्पों को अपने लीखा-लान्छन बनाये, सिह्ठ और शादु"ल 
को मार कर अपना परिधान बनाया। अपस्मार को पर से रौंद सदा के लिये अपना स्टूछ 
बनाया | कपाल और चन्द्र को अपनी जटा-मुकुठ में शोभा्थ स्थान दिया। इस मूर्ति के 
दो और भेद हैं--हमासहित-मूर्ति तथा आकिज्ञन-मूर्ति । 

१०--पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशपति-मूर्ति भी चन्द्रशेषर मूर्ति के सदश ही चिह्य हें । 


११--सुखासन-मूर्ति के तीन प्रकार हैं - केवल शिव, शिव तथ उमा तथा दोनों के 
साथ स्कन्द | श्रतएब पहली की सुखा० मू० दूसरी की समासद्दित-मूर्ति तीसरी की सोमा- 
स्कन्दू-सूर्ति--संशा है| 


टि०--स्थापत्य-निदशनों में एलीफेन्टा, इकौरा, तारमंगक्ष, त्रिचनापल्ली की गंगाघर- 
मूर्तियाँ ; बादामी, महाबलिपुरम्‌ , कुम्मकोशम्‌ ओर मद्गरास-सं०, काझ्लीवरम्‌ तथा महुरा की 
श्रध॑नारीश्वर-मूतियाँ; बादामी के हय॑ध्ध-मृर्ति ( हरिहर, शंकर-नारायर ) का पाषाण (80076 
9&76)) और पूना की पाषाणी, विशेष निर्देश्य है। तिरूउरौयूर की त!म्नजा तथा रज्ञापूरीया 
( बिलास-पुरस्था ) एवं मदुरा की पाधाणी कल्याण-पुन्दर-मू्तियाँ तथा इलौरा और एलीफेन्टा 
के इस खरूप के पूरे चित्रण एवं मूर्तियाँ; वेदारण्यम्‌ की ताम्नजा तथा तारमंगलम्‌ , महा 
बल्षिपुरम्‌, हलेविढ्न और मतुरा की पाषाणी मृर्तियाँ बढ़ी सुन्दर चित्रित हैं। लिक्षोद्वव का स्था ० 
निदशेन कैलाशनाथस्वामिशिव-मंदिर कम्वीवरम्‌ में, आखिस्न-चन्द्रशेखर का मयावरम्‌ 
में, उमामहेशवर का आयहोल, हवेरी श्लोर इलौरा में द्रष्टन्य है। अन्य मूर्तिवों की ताम्रजा 
आदि प्रतिमाश्रों के नाना निदर्शन हं (0, छ, त, [, ए०), [], [.) 
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ये दाशनिक-- विशिष्ट मूर्तियों में अपराज्ति-पृरछा के अनुसार ( दे० बरू० २१२, 
३३-२४ ) द्वादश-कला-सम्पूर्ण-सदा शिव विशेष निर्देश्य हैं| निम्म लक्षण निमालनीय हैः-- 


पद्मासनेन संस्थाय योग[सनकरह॒यम्‌ । 
पश्चणकर्श अर्थ शक्तिशुक्षखट्‌वाज़ एइत्करम्‌ ॥ 
भुजज्ञसृश्रढमहूवीअप्‌र घर धुभम्‌ । 
इच्छाशानकिय वेब. ख्िलेश ज्ञानधागरम ॥ 


परन्तु राब गोपीनाथ जी ने (दे० ॥0, छल. [, ७. 868 ०७ ए०१७७) इस रूप के 
दो भेदों का उप्तेख किया है--सदाशिव तथा महासलदाशिव तथा इनके स्वरूप में 
शाम्मव-दर्शन की ज्योति ( दे० पीछे का अ० शव-धघर्म ) के मह्दा प्रकाश पर थोढ़ा 
सा आलोक विखेश है | सदा शिव्र की परादि शक्ति-पश्चिका से ही सभी आआधिभौति 
आधिरेविक एवं आ्राध्यात्मिक कार्य-कलापों की सृष्टि हुई है! सदाशिव एवं महासदाशिव 
की मुर्तियों में शुद्धशीव-दशे का अविकल अड्डन निहित है। सदाशिव की पश्चानमा 
प्रतिमा विध्वित है | महाखदाशिव की मूर्ति पश्चविंशति मुख एवं पञ्चाशत हस्त में चित्र्य है । 
महासदाशिवं के ये २५ मुल साख्य के २४ तत्वों के उपलक्तण हं | राव की इन मृतियों की 
यह समीक्षा पठनीय है : “/]76 4068& ॥79]000त 7 ४069 ए0शंधंग& ०0 ६९ 
४० 20098, (॥6 5&0&8ंएकए पं 870 06 है&88408, व एथ॥7॥ पं 
607908॥868 एछातर। |0 ४06 छग006 [थां3080॥जए ० 5प0408-- 
8678 80000] 06 88प्रांहा”? “8808ए8 |8 (006 फरं200०8६ 806 
६6 57976706 छि७792, 70700608, ०९ए०चरते ६86 600970॥0॥#ा09 
ण छाए ०060, 8७०॥)७, ]0फ्रों४्घ0०प5७ ७&णते 8&)) ७ए०४४७१४०४, ४०६ 
००ग्रंधा 980९6 फजए 809 पृष्छांप्र०8 (8098७) 8704 890४७ 8]! 
8000787.. “*'क&स्‍889088ं98 48 0०07)०06४९१ 88 )॥89ए702 (फ९७०॥४ 
476 ॥6808 889 069 87फ8 ऐशडाग& 88 परा&ाए 00]900७ ॥ ४०7० 
787१8, 7०७ गए४6 ४०७08 0०| 90%8४७  707708७॥07 ६ 9४6 
88986008 64. जिरए७ (?8॥08-078)7798) ४76 080% ,8४|300(९ 
7४ए गए6 ॥88086 पक्कध09 07 006 छ706 ए०७०ए ४०, एछ0०7॥ 
8छाते 07 ए७१४४ 7ए6 ६५४७४ 0 9008079 ४”, 


इस कोटि की अन्य विशिष्ट मूर्तियों में पद्न-अह्मा अर्थात्‌ निष्कल-शिव के पश्चरवरूप--- 
इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योआत--पर श्राधारित मूर्तिया भी संकीत्य॑ हैं। 
मद्देश-मूवि को भो राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति मात्रा है। 


शिवको विद्येश्भर-मू्िवां एवं झाह-मूर्तियां भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तिय! 
मानी गयी हैं। विद्येश्वों की ८ तंशायें हैं--अनन्तेश, सूच्स, शिवोत्तम, एकनेत्र, 
एकरुद्र, त्रिभूति, भ्रोकशटठ और शिखरिड । अ्रध्टमृर्ियों झाथवा मूर्ल्मध्टक के नास हैं : 
भव, शर्द, इशान, पशुषति, उप्र, शद्र, सीम और महादेव ( दे० पू० पी० शैषधर्म )। 


( रण ) 


दि०--स्थापत्य में एलीफेन्टा को सदाशिव मूर्ति और एलीफेन्शा तथा कांवेरीपकम 
की महेश-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है | महासदाशिव-मूर्ति की इष्टका-प्रतिमा (छ#0% 
7 77070&7) तन्‍जौर के विधीश्वरक्ोयिल में निदर्शन है। 

आन्त में एकादश ूद्रों को नहीं भूलना चाहिये 

एकादश रुद--विभिन्न ग्रन्थों में इनकी विभिन्न संशायें हैं | श्रेशुमद्मेद, विश्वकर्स- 
प्रकाश, रूप-मण्डन तथा ब्रपराजितप्रच्छा के अनुसार इनकी निम्म तालिका व्रष्टअ्य हैं :-. 


एकावश-स्र 

अशु ० वि० प्र७ रु> यं० झपरा० प्र० 
महादेव शअ्ज तरपुरुष सयोजात 
शिव एकपाद झघोर वामदेव 
शक्कर अद्विनु धन्य ईशान अघोर 
नीललोहित विरूपाक्ष वामददेव तत्पुरुष 
इशान रेबत मृध्युज्ञय इशान 
विजय हर फिरणाक्त मृत्युज्ञय 
मीम बहुरूप भ्रीकण्ठ विजय 
देव-देव व्यम्बक अहिलु धन्य किरणंक्त 
भवोदभव सुरेश्वर विरूपाक्ष अपोराख 
र्द्र जयन्त बहुरूप भ्रीकएठ 
कपालीश अपराजित ञ्यस्वक महादेव 


टि०--रूप-मण्डन एप ग्रपराजित की तालिका सर्याधिक सम है | 

लिक्न-मूर्तियां--बेंसे तो प्रतीक मात्र (७७780७00) है, परन्तु शात्रों ने उन्हें 
प्रतिमा भी बना दिया। 

लिक्न-कक्षण--शिव-पूजा में विशेष स्थान लिंग-पूजा का है। तदमुरूप शिव 
मन्दिर में लिक्ष-पतिया ही प्रधान प्रतिमा (007078] [7920) का त्यान प्रहदझय करती 
है। ग्रथच, किज्वार्चा के दो मेद हं--प्रासाद में प्रतिष्ठापित अचल लिछ् की पूज और 
बिना प्रासाद के चल लिख की क्णिकार्चा । शिवार्चा में लिख की प्रतीकोपासना का मर्म 
उपासना की सुगमता एवं स्वंसाधारणप्रियता तथा बहुस॑भारबिरहितता है। मसृत्तिका एपं 
सिकता से मो उपासक तत्वाण लिड्न-चना करके झपनी शेवपूजा सम्पादन कर सकता 
है। सम्मक्तः प्रारम्म में सिकतामय एव म्ुशमय लिख की परग्परा पल्लनित हुई पुनः 
कलात्मक जीव; में सम्पतता के विशेष प्रसार से, संस्कृति को विशेष उपचेतना से इन लिखें 
के निर्माण की परम्परा मी अधिक विकसित हुई | बेंसे तो शिवार्चा में हो प्रथम इन लिश्ञों 
का प्रचार था परूतु एकेश्वर्थाद की दृहद्‌ मावना ने पूजा परम्परा में किसी मो प्रतीक की 
एक ही देव के तिए सीमित नहीं रक्‍्ला ! प्रजापति जक्क, सगवान विध्तु तथा लोकपाल 
कादि सभी के लिखों की प्रशीकोपासना पलल्‍्लबित हुई। ठमराज़रा-दृधभार के शिक्ष- 
विषयक प्रवचन में इसी तब्य की पोषक खमब्ी पर संकेत ऋ्रप्त होता है| 


( रे७४ ) 


धलिज्ञ-पीठ-प्रतिमा-लक्षण, ७२ वें अश्रध्याय में विविध लिगों की प्रतिमा एवं तदाघार 
पीडटिका की विविध रचना पर जो प्रवचन मिलता है उसको इम निम्नलिखित विधषय- 
विभागों में वर्गोकृत कर सकते हें--- 
१--उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ--त्रिविध लिज्ों के प्रमाण, द्रब्य तथा लक्षण | 
२-- लिड्डों की उद्धारादि-ब्यवस्था | 
३-लोकपालों, ब्रह्म, विध्ु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विमिन्नलिज्ञों के 
लक्षण औ्रोर उनकी प्रशंमा | 
४--द्रव्यमेद से लिज्गों की रचना एवं अ्र्चा के फल। 
६-- लिड्डों पर प्रसेप तथा उसके चिन्हादि की अभिव्यक्ति | 
६--लिंग-पीठ --बहुविधा, बहुलाकारा | 
७--पीठ-भाग-कल्पन--मेखला, प्रणाल एवं ब्न्च-शिला | 
८--लिड्ज प्रतिमा के समीप ब्रक्षा-विध्षु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया | 
६--उत्तमादि-लिड़ों के प्रासाद-द्वारानुरूप प्रमाण के आधार । 
१०- प्रासाद के श्रभ्यन्तर पिशाच-भाग । 
मानसार में लिड्»ो का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न कोंटियों में किया गया है। 


किड्ठ 
(+ ) शैवसम्भदापानुरूप १. जाति ४. आर 
१, शेंव २. छन्द (र) प्रयोज्ञनानुरूप 
३, पाशुफ्त ३, विकल्प १. आत्माथ 
३. कालमुख ४, आभास २. परार्थ 
४, महाव्रत (९) लिह्नविस्तानुरूप 
४. वास गा० शैलियां (शा) प्रतिष्ठानुरूप 
६. भरव १, नागर १, एकलिड 
(+] ) बरस्यानुरूप २, द्वाविढ़ २, बहुलिंग 
१, समकर्ए--आ्ा० ३, वेसर . (९॥) द्रव्याननुरूप 
२, वधमान--क्ष" (९) भप्रकृत्यनुरूप १. बज्र-पुवर्णादि 
३. शिवाक--वे० १, देविक (5) काक्षानुरूप 
४. स्वेस्तिक शू७ - २, मानुष -१, क्षणिक 
(४४) लिश्लोस्सेघानुक। :* ३, गाणप . १, सर्वकालिक 


लिज्ल-अमाण--लिझ्ों के प्रभाण के विषय में अल्येक के विभिन्न प्रमाश-प्रमेद 
प्रतिपादित हैं। कुछ के सम्बन्ध में ३६ प्रकार के प्रमाण-प्रमेद निर्दि्ठ हैं | परन्तु बहुसंस्पक 
किंज्ी के प्रमाण के प्रकार € तक सीमित हैं । 

डपासक के विभिन्न अझ्को के अनुरूप दी किंगों की उचाई का प्रमाण प्रतिपादित 
किया गया है. लिग को उचाई उपासक के लिंग, नामि; हद, बच्च, वाहुसीमा, ओह, 
चित्ुक, नातिका, अ्रत्षि श्रथवा उसके पूर्स शरीर की उचाई के अनुरूप | दूसरी तुलनात्मक 
प्रक्रिया में उचाई का प्रमाण प्रासाद-गर्म के अनुकूल प्रतिपादित है । 


( २७४४ ) 


लिम्-भाग--शिक्ष को श्राकारानुरूप तीन मागों में विमाजित किया गया है :-- 

१--मूजमारा को अह्ाय-भाग कहते हैं -चतुरक्ष ( चौकोर ) 

२--मध्य को विध्यतु-माग कहते हैं --अष्टाश्रि (अष्टकोण ) | 

३--ऊर्य को शिव-भाग कहते हैं--वतु ल ( गोल ) | 

लिज्न-पीठ--लिंग भगवान शिव का प्रतीक है वेसे ही पीठिका माता पावती का | 
११ पीठ-स्थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ मगवतो के, विष्तु के चक्र से कवलित, विभिन्न 
शरीराबयब गिरे थे | 

पीठिका की रचना नारी-गुहांग के श्रविकलानुरूप होती हे। उसके--१ प्रणाल 
(योनिद्वार), २ जलघारा, ३ घृतवारि, ४ निम्न तथा ५ पटष्टिका--ये पाँच भाग होते हैं 


श्रस्तु इस स्थूल निर्देश के पश्चात समराज्गण तथा मानसार आदि की एतद्विषयक 
तुलनात्मक समीक्षा के प्रथम हम इन विवरणों में लिम्ल के विभिन्न वर्गीकरणों में निर्दिष्ट 
देविक, मानुषिक, पाशुपत आदि मेद-प्रमेदों के मम की समीक्षा कर लें जिससे पाठकों की 
जिशासा तथा कोदृहल विशेष बढ़ने न पावें | 


शिवार्चा के प्रतीक शिव-क्िद्लों को शास्त्रों वे दो वर्गों में बाँट रबखा ! चललिद्ज 
तथा श्रचल लिज्ञ । 

चलकिज्लु--इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया हे । प्रतिमा के द्रव्य लिश्न- 
द्रब्य हं---दे० प्रतिमा-द्वन्य अ० ४ उ० पी०--यथां3 

१- मृण्मय ३--- रन म ,--शेलज 

२--लौहज ४--दारूज ६--जंणिक 

मृण्मय-क्षिज्ञो--की रचना कश्ची तथा पक्की दोनों प्रकार की मृत्तिका से हो सकती है | 
पक्की मिट्टी से बने लिड्ों की पूजा आमिचारिक प्रयोजनों के लिए विदित है। कच्ची मिट्टी 
के लिड्डों के सम्बन्ध में शास्त्रों का (स० सू० भी) निर्देश है कि पवित्र स्थानों--पर्बत-शिखर, 
सरितातट श्रादि से लाकर वृग्घ, दथि, घृत, यवागू ( त्रीह तथा यब ) ज्षीर बच्चों को छाल, 
घन्दन-पिष्ठ ग्रादि नाना द्रव्यों को मिला कर एक पक्त श्रथवा एक मास तक गोलक बनाकर 
रखना फिर शाज़ानुरूप निर्माण करना | 


लोहज-क्षिज्वो--ते यहाँ पर लोहज शब्द विभिन्न धाठुओं का उपलक्षण है। श्रतः 
कोइज कि आठ धातुओं से निर्मित किए जा सकते हैं (दे०--प्रतिमाद्रब्य' ) 

रत्यज-किज्लो--में इसी प्रकार ७ प्रकार के किज्ञ निर्माण्य रत्नों का उल्लेख है 
( दे० प्रतिमा-द्वव्य ) 

३--दादज-क्षिंग--इन लिम्रों की रचना में शमी, मधूक कर्णिकार, तिन्दुक, भरत, 
पिप्पल तथा उतुम्बर विशेष उल्लेख्य हैं ( दे० पीछे स० सू० की सूली )। कामिकामम 
के अनुसार खदिर, विल्ब, वदर और देवदारू विशेष प्रशस्त हैं। 

४/--(चल) शेलज-+से तात्पयं सम्भषतः छोटे-छोटे बाण शिज्ञों की गुरियों ते होगा 


( २७६ ) 


६... जणिक-- लिश्ञों की रचना में उन्हों द्रब्यों का विधान हे जो कर्ंत्र मिले 
सके | पूजोपरान्त उनका तत्काश विसर्जन कर दिया जाता दे। सिकता, अपक्य धान्य 
झायवा पकक्‍्य धान्य, पोलिन सत्तिका, मोपुरीप, नबनीत, रुद्धाज-बीज, चन्दनद्वव, कूचेशष्प, 
पुष्प आदि इन पिभिन्न द्रव्यों का डल्लेख है। इनके द्वारा निर्मित लिक्ों के फल भी 
विभिन्न होते हैं” ( दे० स० सू० परिशिष्ट स ) 

लिक्ञार्चा-फल--सर्शिम-लिशे| का उपासक सार्वभौम साम्राब्य तक पा सकता है 
( रायवश खर्णिम लिझ्न की ही पूजा करता था ) | इसी प्रकार: -- 


अपक्त-शालि-समुद्धव --- विमब का विधायक है 
पक्कक्‍५फछ-या घान्यवाडुल्थ ,, +४ 
पौलिनमझृत्तिका ,, -- अतिप्रशस्त ,, , 
गोपुरीष ७. ५++ व्याधिदरण ,, ,, 
ख्द्धाक्ष व" हर ज्ञान पंत या 
चन्दन 9. -++ सौमाग्य ीट 
कृचंशष्प 2 मोक्ष १99). 9१ 
अथलक्षिक्ष - सुप्रमेदागम के अनुखर अ्रचल-लिड्ों कौ संख्या ६ है।-.. 
१- स्वायम्भुव ४--गाण पत्य ७--आपं 
ए---पूव ( पुराण ) 4--असुर ८--राक्षस 
३--देवत ६---सुर &--मानुष 


मानमार के घड्वर्ग पर हम दृष्टि डाल ही चुके हे । समराज्ञण के श्रमुसार भी ६ वर्ग 
हैं। मुकुटागप केवल देविक झ्ार्प ग/णपत्य एवं मानुष का ही श्रचल लिड्ञ मानता हे | इसी 
प्रकार कमिकागन ४ के वजाय स्थावर लिड्ढो| की संख्या ६ मानता है;--- 

१--खायम्भुव ३-- आपक ५--मानुष 

२--देविक ४--गाणपत्य ६--वाणलिड 

टि०--इनभे पे कुछ पर विशेष विचार करना है | 

१--स्वायम्भुव--ख्ांयम्थुब॒ लिज्ञों के लिए शास्तों में भ्रन्य खिज्ञों की अणोद्धार 
व्यवस्था की सी व्यवस्था नहीं है| स्वायम्भुव-लिज्न भारत के ६६ स्थानों में पाए बाते हैं, जिनकी 
गणना राव मद्शय के प्रन्थानुरूप(४०१, . 90, ]. 9 88) निम्न रूप पे अ्रैकित हैः -- 


स्थान संज्ञा स्थान सक्षा स्थान संज्ञा 
भाराणसी महादेव विमलेश्वर विश्व रूद्धकोटी महायोगी 
भ्रयाग महेश्वर अद्ृह्यस महानाद महालिज्वस्थाल॒ ईश्वर 
निमिष देवदेवेश. महेन्द्र महात्रत हषक हषेक 
गया , प्रपितामह  उजेनी महाकाल विश्वप्नध्य महेश्वर 


फुरुजोंत्र.. स्थाशु महाकोट महोत्कट केंद्र ईशान 
प्रभात शशियूषण  शंकुकर्श महातेग्ल हिमालय स्प्स्र 
पृष्क४. अजोगत्भन गोक्ण_ मशबल लर्थाह सइसाद 


श्यैन्. संज्ञा स्थल खज्ा समान सजा 
'विश्वेश कृषमसध्यत् काश्मीर बिजय मदेश्वर आकार 
भद्र मकुटेधर_ जयन्‍्त कुस्त्बन्द्र शंकर 

मंर्ब मैरव कृतेश्वर भध्मकायथ. वामेश्वर जटिल 
कंजाल व्द्ध केलाशायल किशत मकुटेश्वर (२) सोभ्ृुति 
मव्रकण सदाशिव ब्ृपस्‍्थान यमलिद्र सप्तगोध्मवर जीम 
देवदारूवमन दबिड. करवीर कतलिज्॒ नमरेश्वर खयम्भू 
कुब्नाज़ल चण्डेश जिसन्धि (२) ज्यम्बक जलेश्वर त्रिशलि 
तिसंधि ऊर्ध्वरेतवल. बिरजा त्रिदोंचन..._ कैलाश श्रिपुरान्तक 
जांगल कपददी दीप्त मादेश्वर कर्शिकार गजाध्यक्ष 
ऐकप्राम इतिवास नेपाल पश्ुपति कैलाश (२) गजाधिप 
मुतकेश्वर सूक्ष्म काराहेश लकुली हेमकूट विरूपाक्ष 


काक्षक्षर नीलकण्ठ अम्बिका उमापति गन्धमादन भूमभुवः 
विमलेश्वर भ्रीकष्ठ_ गंगासागर अमर हिमस्थान गंगाधर 
सिद्धेश्वर ध्वनि हरिश्चंद्र. दर बडवामुख श्रनल 


न] धाायकान 


विन्ध्यपवत॑ वराह.. कोटितीर्थ. उम्र इष्टिकापुर (लैका) वरिष्ठ 
पाताल हाटकेश्वर लिड्े श्र वरद गजप्रिय जललिजञ 


२. दैविक-लिक्लो--के सम्बन्ध में इतना दी यूच्य है कि उनकी झाकृति ज्वाला 
के सहश ग्न्यथा अज्जलिमुद्रा-संपुट-हरुत के स्वरूप में निर्मेय है। इनका ऊपरी आकार भी 
भोहा (80प६&]) हाना चाहिए, जिसमें टंक की शूल-सन्निम गहरी रेखाएं स्पष्ट दीख पड़े | 
ब्रह्म अथवा पाश्व॑-धूत्र क्रा प्रदर्शन देविक-लिज्ञो में अविध्वित हे । 


३-४ गाशप तथा आर्चलिस्--यथा नाम ये गशों तथा ऋषियों के द्वारा स्थापित 
हुए। आपं-लिज्ञों का न तो कोई रूप ( आकृति ) और न कोई मान ही विहित है, और 
हो भी केसे--प्राकृति एवं मान श्रादि मानउन्व्यवस्था है न। इनकी श्राकृति सजट नारि- 
केल अथवा ककढ़ी, खरबूजा या खजूर के फल के सहश होती है और इन्हों आकृतियों से 
इनकी श्रमिशा भी होती हे | 

४ मानुष-क्षिज्ञ-ययानाम ये मनुष्यों द्वारा प्रतिष्ठ पित लिश्ष हैं। श्रचल लिक्लो 
में इन्हीं की संख्या सर्वविदित है । मानुष किल्लों के मान एवं विभिन्न मार्गों का संकेत ऊपर 
किया जा चुका है। यहाँ पर इतना ही विशेष शातव्य है इन मानुष लिझ्भो की ऊँचाई 
आदि के विनियोग-यवस्थानुरूप निम्नलिलित उपवर्ग मी हैं ;-.- 
मसजु प-किक्ष-न्‍भेद्‌-- १--तार्यदेशिक ४--शेवाघिक 

२--सर्वतोभद्र ( सर्वंसम )_ ४--स्वस्तिक (अनाठ्य) 
३--धर्भमान ( सुरेक्य ) ६---ओेशशिक (जैमागिक) 
७-- ्राकयशिंग 


( २७८ ) 


अथच प्रासाद-निर्माण-रोली के अनुरूप मानुष-लिज्ञ (अचल ) नागर, द्राबिढ़ 
तथा बेखर के नामसे बिख्यात हैं तथा अपने विस्तारानुरूप पुन; तीन कोडियों में 
विभाजित हईं-जयदू, पौष्टिक तथा सार्वकामिक। इनके उध्व-माग (६0]08) की पाँच 
कोटियाँ हैं जो श्राकारनुरूप संशापित की गयों हैं -- छत्राकार, त्रिपुषाकार, कुक्कूटाण्ढाकार, 
अर्ध-चन्द्रकार तथा बुट्बुद्सटरा। मानुषलिज्ञों के कतिपय श्रन्य प्रभेद भी हैं जिनको 
अष्टोत्तर-शत-लिक्न, सहस्तन-लिंज्ञ, धार-किन्न, शेवेष्टय-लिज्न तथा मुल्लक्तिह्ड के नाम से 
पुकारा गया हे | इनका रूप लिक्ञ-कलेवर ( पूजा भाग ) पर क्ुद्र-लिड्डों की रचना हे जसे 
अष्ट० पर १०८ तथा सइस पर १००० । धार-लिज्ञ में ५ से ६४ लम्बी रेखाएं बनाई जाती 
हैं| मुख-लिज्ञ ( यथा नाम ) पर मानव-मुख-विरचना श्रावश्यक हे | 


सर्व-सम लिक्ष--के पूजा भाग पर पश्चानन शिव के प्रसिद्ध पश्चरूपों--वामदेव, 
तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच भी विकल्प्य हैं । 

लिड्ड-पीठ -- लिड्न एवं पीठ का स्थापत्य में आ्राधाराघेय भाव है | लिह् है श्राधेय 
तथा आधार द पीठिका । इसकों पिरिडका भी कहते हैं| इनकी विभिन्नाकृति शास्त्रों मे 
प्रतिपादित है--चतुरश्रा, श्रायता, वत॒ ला, भ्रष्टटकोणा, पोडश-कोणा श्रादि सभी प्रतिद्ध 
एवं श्रनुमय श्राकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं | 

पीठ-प्रभेद--पीठों के, श्रनेक पाषाण-पद्टिकाझो के प्रयोग एवं शोभा-विच्छित्तियों 
के श्राधार पर निम्नलिखित पीठ-प्रभेद एवं विच्छित्ति-प्रकार द्रध्टव्य हैं-.. 


पीठ-प्रभेद ५, महावज्र विश्कछित्ति प्रकार ४० कम्प 
१. भद्र ६. सौम्यक १. उपान ६, कण्ठ 
२, महाम्बुज ७, श्रीकाम्य २, जगती ७, पट्टिका 
३. श्रीकर ८. चन्द्र ३. कुमुद ८. निम्न 
४, विकर ६, वच्र ४. पद्म ६. घतवारि 


लिड्ज की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना ख््री-शिल्ञा से विहित है। शास्त्र 
में पापाण आदि निर्माण्य-द्रन्यों को परीक्षा बडी ही विशद एवं विकट हे--पीछे--“प्तिमा- 
द्रब्य' में इसकी समीक्षा की जा चुकी दे | 


लिश्ञों की प्राचीनतम पाषाण-प्रतिमाश्रों के स्मारक-निदर्शन में सर्वोत्तम निदर्शन 
भीदा श्रौर गुडीमल्लाम्‌ के लिज्न हैं। दक्तिणात्य स्थापत्प में तिरुयोरीयूर का श्रष्टोत्तर-शत एवं 
सहस्त-लिञ्ञ असिद्ध हैं। मुग्व-लिज्ञों का पाषाणीय निदर्शन मारवाढ़ के चकोड़ी (जोधपुर) 
चरचोमा ( कोटला ) और नातिक ( संग मरमर ) में प्राप्य हैं । 


गणपत्य प्रतिमा-कक्षण 

अिमूर्ति--अक्षा, विष्णु, महेश, हिन्दुओं के महादेवों की गौरब-गाथा में बिना 
शक्ति-संयोग उनकी महिमा अ्रधूरी हे---उसी प्रकार बिना गणप्रत्त भगवान गणेश उनकी 
गरिमा का प्रसार केसे ? धनातन से क्या देव क्या मानव सभी को अपनी लीला में, विभिन्न 
कार्य-कलाप एवं जीबन-अ्यापार भे शक्ति और सेना दानों की आवश्यकता रही | वास्तथ में 


( २७६ ) 


शम्यक्‌ नियंत्रण के लिए चाहे वह निय॑न्रण सम्पूर्ण जगत का हो श्रथवा एक राष्ट्र या देश- 
विशेष या किसी समाज-विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा 
पैना दोनों की अवश्यकता ही नहीं भ्रनिवायंता भी रही । मु 

मानव-संस्क्ृति में देवो एवं आसुरी दोनों संस्क्रतियों का सम्मिश्रण है--शक्ति एवं 
सन्‍्य के द्वारा सदैव श्रासुरी संस्क्ृति को दकाये रखना यही भारतीय संस्कृति का मर्म है। 
मानव-संल्‍्कृति के इस सन्तुलन-व्यापार (88]85006 ०0 ए0एछ७४) में जब-ज्ब आसुरी 
संस्कृति ने थ्रा दत्राया तत्र-्तव इस विश्व में अशान्ति-श्रपन्वोष एवं असुछ का साम्राज्य 
छाया | भारतीय-संस्कृति की सबसे बढ़ी देन विश्व-संस्कृति को यह्द है कि मानव को दानव पर 
सदेव विजय पाते रहना चाहिए। मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है---दानव को 
दबाये रखता है तो देवत्व की क्रोड में किलोले करता दुआ्आा--याग-क्षेम, बेमव एवं समृद्धि, 
इष्ट तथा अपूर्त सभी सम्पादन कर सकता हे श्रन्यथा नहीं | श्राज की विश्व-संस्कृति में हस 
सनन्‍्नुलन के अ्रमात्र के विषम एवं दारुण परिणाम प्रत्यक्ष दशनीय हैं । 

अतः हिन्दुओं ने अपने देवों एवं देवियों में इस आधार-भूत सिद्धान्त का प्रतीक 
कल्पनाओं के द्वारा अपनी म नवीय संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न किया है। 

अस्तु, दानव पर विजय पाने के लिए, जिस प्रकार नैतिक शक्ति--झात्मिक अ्रथवा 
आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति की श्रपेज्ञा है उसी प्रकार आ्राधिदेविक एव आधिभौतिक 
शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं हो सकतीं | इन दोनों शक्कियों की प्रतीक-कऋल्पना 
हिन्दुओं ने शक्ति तथा गणेश में की है | इन्हीं दोनों के संयोग से सत्य शिव॑ सुन्दर की 
त्रिपथगा इस देश में ब्रद्दी तथा ऐहिक एवं पारलोकिक द्वोनों प्रकार की उन्चति होती रही | 

आराज किसी मी हिन्दू उत्सव को लीजिए---कोई भी धार्मिक संस्कार--यश, होम, 
पूजन, कथा, पुराण, सभो में प्राथमिक-पूजा में शक्ति तथा गणेश दोनों की पूजा होती है | 
इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निदेश के उपरान्त अ्रव गणेश की प्रतिमाओं की व्याख्या 
करनी है। 

भदाराज भोज के समराज्ण-पूत्रधार में अहा श्रन्य प्रतिमाओं के उल्लेख हैं वहा 
गणधिप गणेश के सम्बन्ध में मौन समक में नहीं झाता । पुराणों में गणेश के आख्यान 
एवं उनके प्रतिमा-विषयक प्रवचन प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होते हैं। पुनः पौराणिक-परम्परा 
के अनुगामी इस ग्रन्थ में गणेश पर मौन समझ में नहीं आता | यही नहीं मानसार 
में मी गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पन पर कोई निदेश नहीं है। मानसार का समय आचार्य 
महोदय ने ५-७ वीं 'शताब्दी के बीच में माना है + बृहह्संहिता तथा मत्स्य-पुराण 
की तिथि गुप्त-कालीन है। भ्रग्नि-पुराण की विद्वान्‌ लोस €वीं शताब्दी से बाद की तिथि 
नहीं मानते। इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों में 
गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पना में नाना निर्देश एवं लक्षण मिलते हैं। श्रथव समराजण 
के निम्न प्रवचन से यह सँक्तेत अवश्य मिलता है कि उस समय भी स्थापत्थ में 
विभिन्न देवों की प्रतिमायें परिकल्पित की जाती थीं परन्तु प्राधान्य त्रिदेव तथा 
लक्ष्मी, दुर्गा-आ्रदि देवियों का ही था। सौर-प्रतिमाओं का भो उल्लेख इसमें नहीं हे और 
न मानसार में | परन्तु सौर प्रासादों तथा मगबान्‌ गणेश के प्रिय प्रासादों के सबिस्तर 


( २८० ) 


व्शन समराज़ण में मिलते हैं। अतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्भवतः अन्य के 
विस्तार-भय से अथबा लेखनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में 
प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं कुंचित कर दिया। इमारा यह शआकूत इन पंक्वियों से 
समथित होता है;--.- 
“येडपि नोक्ता विभातब्यास्तेडप कार्योंयुरूपतः । 
यसय पस्थ च यअिक्षमसुरस्व सुरस्थ च॥ 
यक्षरातसयोवापि नागगर्जवेबोरपि । 
तेन खिक्ष न कार्य: स यथा साथु विजानता ॥” 
अर्थात्‌ इन देवों एवं देवियों, दिग्पाल्ों तथा राक्षसों आदि के इस संक्षेपात्मक प्रवचन 
के उपरान्त हमारा यह कहना है कि और भी बहुत से देव यथा, राक्षस, गन्षव तथा नाग 
आदि हैं जिन पर हमने प्रवचन नहों किया उनकी मी प्रतिमाश्रों की प्रकल्पना उनके 
कार्यातुसार उनके अपने-अपने लक्षणों--चिहों के अनुसार समझ कर शिल्पी को बनानी 
चाहिए | 
अरतु, अब प्रतिमा-पीठिका की अपेक्षित पूर्णता के लिए विष्नेश्वर गणेश के तुन्दिल- 
मइः का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाओं के स्वरूपो एवं विभिन्न वर्गों का थोड़ा सा 
संकेत आवश्यक है । 


गणपतिः गणेशः--गणेश के विभिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा-लक्षण वियमान 
हैं। गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शपकर्ण आदि इस तथ्य के उद्धाबक हैं। ज्ह्म-बेब्त- 
पुराण में इन नामों की दशंन परक ब्याख्या है: गणपति में था? 'शान'! “ण' मोक्ष! पति 
परत्ह्म ; एकदन्त? में एक! एक ब्रक्ष, 'दन्तः शक्ति--हत्यादि के बोधक हैं । 

अतएव गणेश की जितनी प्रतिमायें प्राप्त हैं अथया शास्त्र में को उनके लक्षण 
उल्लिखित है उनके अनुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश- 
सर्प-सनाथ प्रकल्प्य प्रतिपादित है | तन्त्रों की परम्परा में गणेश के श्राठ अथवा अष्टा घिक हस्तो 
का उल्लेल है। पुराणों में गणेश का वाहन मूषिक है| शारदा-तिकक तथा मेरु-तन्त्र के 
झनुसार भ्रीयुत वृन्दावन जी ने गणेश के निम्न दश स्वरूपों का सकेत किया है:--. 


संज्ञा ह्त्व दस्त-ज्ाव्अुन 

१, विष्नराज चतुईस्त  पाश, अंकुश, चक्र, भ्रभय 

२. लद्मीगणपति न शंख, अन्य पूवंबत्‌, वाम जानु पर लबमी एवं 
शुयदोधृत-सखरणपात्र 

३, शक्ति-गणेश अर अँकुश, पाश, गअदन्त, बिजोराफञ 

४, खलितिप्रधादननाणेश ,, शेष पूर्य, विशेष दिव्यलता 

५, वंक-तुण्ड का शेष प्रथमवत विशेष अनुग्रह 

६, देरम्ब अहददस्त इप्तदान, अ्रभीति, मोदक, रद, टैंक, मुद्गर, 
अंकुश, तिशिला 


नि 


पीतगशेश चतुहंत्त.. पाश, अकुश, मोदक, रद ( दन्त ) 


( २८१ ) 


८. महागणपति द्वादशहस्त विनोरा, मुद्गर, घन, जिशल, चक्र, पद्म, पाश, 
कुमुद, तण्डुल, रद, मणिपान्र, घट, 
६, विरश्वि-गणपति दशहर्त बिजोरा, मुदूगर, धनु, चक्र, माला, कंमल, 
पाश, वाण, रद, मणिपात्र 
१०, उच्छिष्टणशपति चतुहस्त शअनुग्रह, ग्रभीति, पश, अ्रेकुश, ( द्विर्दन्त ) 
इसी प्रकार राव महाशय ने अपनी [900 ]007०६79०॥ 9 में निम्नलिखित गणेश 
प्रतिमाओं का वर्णन किया है । 


१. आलगणपति ६. देरम्ब ( पंचगजानन ) 
२. तरुण गणपति ७, प्रसन्न-गणु पति 
३. भक्ति-विष्नेश्वर ८. ध्वज-गणपति 
४, वीर-विम्नेश्वर 8. उन्मत्त-उच्छिष्ट गणपति 
५, शक्ति-गगंश १०. विध्नराज-गणशपति 
अ, लक्षमी-गणपति ११, श्ुबनेश-गशगति 
ब, उन्छ्िष्ट-गणपति १२, दत्त-गणपति 
स, महागणपति १३, दरिद्रा-्गणापति ( रात्रिन्गशपति ) 
य, उध्च-गणपति तथा १४, भालचन्द्र 
र, पिज्ञल-गग[पति १४, शप्ंकर् 
१६, एकदन्त 


स्थापत्य-निदर्शनों--में कालाडी के शारदादेबी-मंदिर में उन्मत्त-उच्छिष्ट-गणपति, 
तेड्काशी के विश्वनाथस्वामि-मंदिर में लक्ष्मीगणपति, कुम्भकोशम के नागेश्वरस्वामि मंदिर 
में उन्छिष्ट-गगणुप ति, नेगपटम के नीलायताक्तियमम्‌ में देसम्त्रगणपति ( ताम्रजा ), त्रिविद्रम 
की ( गजदन्तमयी ) और पह्टीश्वरम्‌ की प्रसन्ननाणपति और हलेविडू ओर दोसलयेश्वर की 
दृत्तगणपति--प्रतिमाय विशेष प्राख्यात हैं । 

अब अन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोड़ी सी समीक्षा के उपरांत इस स्तम्भ 
से झ्रप्रतर होना है। जिस प्रकार बर्णाभमध्यवस्था के विमिन्न-पर्णानुषस्िक गुण 
एवं रूप के प्रतीकों का संकेत प्िमूर्ति में हमने किया था उसी प्रकार गणशात्रिप 
गशेश को हम भारतीय राजस्व का प्रतीक मान सकते हैं | राजत्व के चिह्न 
में सनातन से गज एक प्रमुख लंत्षण रद्द है। देवराज इन्द्र का चिह् एवं यान भी तो 
पेरावत गज ही है। गणेश की मुलाकृति में गज शुण्डा के आ्ख्यान में यही मर्म छिपा है। 
श्री डन्दावन जी ने भी इसी मर्म की पुष्टि की हे (८. , [., 9. 95) | ताल्विक दृष्टि से 
बिनायक की प्रतिमा राजत्य के गौरव की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसका गजाननत्व 
राजत्य का चिह है तथा उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विजय से है | 
एक शब्द म गणेश झपने सब लक्षणों में भारतीय राजत्व के प्रतीक हैं। महामारत का भी 
प्रवच्चन है--.“राजैब कर्ता भूतानां राजा चेव विनायकः” | हमारे देश में विष्नेश्वर 
( सिद्धदायक, विजयदायक, विनायक ) की “पूजा श्राज भी प्रल्येक अवसर पर प्रचलित 
है। दम लोग प्रत्येक कार्य के प्रारम्म में गसेश का स्मरण करते हैं। 


( रे८रे ) 


मरेश पर इस प्रवचन के उपरांत शिव-परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय की 
चर्चा अवशेष है | अतः उनका भी वर्णन गहीं पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार 
दोनों ही शंकर के पुत्र हैं| अतएव जिस प्रकार पुत्र आ्रात्मा कही गयी है उसी प्रकार गणेश 
अष्ट मूर्ति व्योमकेश भगवान्‌ भर्ग के श्राकाशिक रूप हैं। गशेश को लम्बोदरता तथा उनकी 
बतुलाकृति, बहुमोदकता व्यापक ब्रह्माण्ड के श्रभ्यन्तर विभिन्न जीवों अथवा लोकों की सन्तनि- 
विष्टि का प्रतीरू दे । 

सेनापतिः कार्तिकेयः-- महाराज भोंज ने जिस प्रकार भगवान्‌ शैकर पर सुन्दर 
प्रवचन किया द उसी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्शन किया है | 
इस वर्णन के बीच-बीच प्रतिमादिनिवैशोचितस्थानो--नगरों, ग्रामों तथा खेटो--के 
निदश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भवतः प्रत्येक पुर-निवेश में स्कन्द की 
प्रतिमा के निवेश की परम्परा स्वंसामान्य रूप से प्रचलित थी | परन्तु यह परम्परा पौराणिक 
नहीं, किंतु श्रागमिक है। आगमों का ही ऐसा निर्देश है। श्रतः अगमों की छाया इस 
प्रवचन पर परिजत्तित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर 
स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एव॑ पूजानुरूप प्रतिमाओरं का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्वाम्वेषण 
इस तथ्य का समर्थक भी दे तथापि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल 
हीथा। 

स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में समी शास्त्रों का मतैक्य है---धडानन और 
शक्किघर | स्कन्द का एक नाम कुमार है | श्रतः उनकी प्रतिमा की कुमाराक्ृति विद्वित है। 
स्कन्द शिखिवाहन हैं | कुक्कुट की सनाथता भी स्वामिकार्तिकेय मे ठल्लिखित हे (दे० अमरि० 
दक्ते शक्ति! कुककुटोष्थ “7” )। 


अस्त अब समराज्रण के कार्तिकेय-लद्तश ( दे० परिश्ष्टि स) की अबतारणा 
झावश्यक है | 'तरुण श्रक' ( सूर्य ) के समान तेजस्वी, रक्त म्बर, अम्मि की प्रभा के समान 
कांतिमान्‌ , ईषद्वालाकृति ( कुमार ), मनोश, मजबल्य, प्रियदर्शन ( कुमार हैं न ), प्रसक्षवदन, 
चित्र-मुकुट-म णिद्वत ( ध्र्थात्‌ मणयादिजदित ), मुक्क'न्मणि-हाराज्जोज्ज्यल, पड़ानन अथवा 
एकानन प्रदश्य हैं | पयप्ुख कार्तिकेय की नागरी (9९7६४ 0[79 ६ 0०0 & ५०७४) म्रतिमा 
में १२ भुजायें, खेटक में ६ मुआयें, प्राम में ( एछानन ) २ भुजायें चिहुय हैं। हस्तायुभों 
में रोचिष्मती शक्ति प्रधान है | अन्य आयुष हैं- शर, खड़ग, मुसुणठी, मुदगर (शक्ति दाहिने 
द्वाथ में होगी ही '---रहा छठा हाथ यह प्रसारित-मुद्र! में । बायें ६ ह्वा्थों में घनु, पताका, 
घबदा, खेट, कुक्कुट के साथ छठा संबधन-मुद्रा में । इन झाशुओं का संयोग सेनापति स्वामि- 
काधिक में «भी उचित द्वे जब संप्रामस्थ हैं | हान्यथा फ्रीडाशीशान्यित विधातब्य हैं | तदमुरूप 
दाग, कुकूट, शिक्षि का संयोग विद्वित है। मगर में लीजामूर्ति, खेटक में उप्रमूर्ति तथा ग्राम में शात- 
मूर्ति जिस के दाये हाथ में शक्तिऔर बाये में कुछूट बिदत है। अत्तः स्थानानुरूप प्रतिम -पकल्पन 
डडित है | कातिकेय भगवान्‌ स्कन्द की प्रतिमा यौबन तथा शक्ति (2067७ ए) का प्राज्ज्यल 
प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी ओोजल्यिता एवं काम्तिमता तथा ब्झचर्य की उद्दाम 
शक्ति निद्तित है | उनके वाहन शिक्षि तथा कुकुड चिन्ह मी इसी मम के थोतक हैं। देवसेना 
के साहचय॑ का भी यदी तात्पये है। युभणों में हकम्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है। 


( रष्रे ) 
कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नाभों में उनके विभिन्न उत्पत्ति-प्रांडयान के 


रहस्य निहित हैं। अथच जिन माभों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा-पतल्‍पना हुई 
है उनमें मुख्य हैं | 


१, कार्तिकेय ६, कोश्च-मेता 

२: पणमुल.पडानन ७, गंगापुत्र 

३. शख्ववशभव (शरजअन्म) ८. शुह 

४, सेनानी ९, अनलभू 

५४, तारकजित १०, स्कन्द तथा स्वामिनाथ 


गोपीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में इन्हीं नामो के आनुषन्निक निम्नलिखित 
प्रतिमाश्नों का उल्लेख किया जिनका आराधार उन्होंने 'कुमार-तंत्र” बताया है :-- 


१. शक्तिधर ७, कार्तिकेय १२. ब्रह्मशास्‍्त 

२, स्कन्द ८, कुमार १३. वल्लि कल्याणसुन्दरमूर्ति 
३. सनापति ६. पण्मुख १४, बालस्वामी 

४, सुनब्रक्षण्य १०, तारका रि १५. क्रोब्भेत्ता 

४, गजवाइन ११. सेनानी १६, शिखिवाहन 

६. शार्बण मव 


टदि० १ भीत्तत्व-निधि के अनुसार इन कुमार-तन्न्री प्रतिमाओ्रों के अतिरिक्त भी कुछ 
प्रतिमाएँ चित्रय हैं जेसे १७ अग्निजात १८, सौरभेय १९ गागेय २०, गुद २१, ब्रद्मचारि 
तथा २२, देशिक । 

कार्तिकेय का सुब्रझणय रूप जेसा ऊपर संकेत है दक्तिणात्य पूजा एवं स्थापत्य की 
विशिष्टता हे ददनुरूप सुब्झ्ण्य-प्रतिमाओं की प्राप्ति मी वहीं प्रचुर हं। कुम्मकोणम 
की देवसेना और वल्लीसद्विता सुब्रझरय-पाषाणी तया शिखि-बाइना विशेष दशैनीया हैं। रलौरा 
की पाषाणी तथा पहट्टीश्वरम्‌ की षण्मुखी भी प्रसिद्ध हैं। 


टि० २ गाणपत्य-प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को मी नहीं भुलाया जा सकता। वैसे 
तो नन्‍्दी ( हृषभ ) सभी शिवालयों में स्थापित है, परन्तु दाचिणात्य शिवालयों में नन्दि- 
केश्बर श्रथत्रा अधिकार-नन्‍्दी की पुरुष-प्रतिमा चित्रित है। वलूउर की प्रतिमा सुन्दर 
निदशेन हैं । हे 
खौर-प्रतिमा-लक्षण 

यद्यपि स० सू० में सौर-प्रतिमाश्रों के लक्षणों पर प्रवचन नहीं--परन्त हिन्दू 
पंचायतन में सूप का भी स्थान होने के कारण तथा इस अध्ययन की पूर्व-परीठिका में सौर- 
पूजा पर भी सकेत होने के कारण यहाँ इस स्थल पर सोर-प्रतिमाओं को छोड़ा नहीं जा 
सकता | सविता, मित्र, विष्णु आदि वेदिक देवों के विषय में हम जानते ही हैं कि वे 
सब सौर-मण्डलीय देव हैं। आदित्य नाम के देवों फा भी कर्शन वेदों में मिलता है। 
आदित्य बास्तव में अत्यन्त प्राचीन वेबन्च्ग है। शतप्थआक्षण में उनकी संख्या & तथा 


( २६४ ) 


१२ दी गई है | ज्योतिषशास्त्र में श्रादित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो विवेचन है उसमे 
ये १५ आदित्य वर्ष के १२ महीनों से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों को सौर देजों 
के रूप में परिकल्पित किया गया हे । 

आदित्य--आदित्यों की द्वादश संख्या पर संकेत किया गया है। इन वारदों 
आादित्यों की प्रतिमा के लक्षणों पर विश्वकर्मीय-शिल्प में पूर्ण प्रवचन मिलते हैं। निम्न- 
लिखित १२ श्रादित्यों के राव-महाशय-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लक्षण का आभास पा 
सकते हैं :-- 


संख्या आदित्य दक्तिण प्रवाह काम प्रवाहु दक्षिण बाहु काम वाहु 

१ घाता कमल-माला कमरडलु कमल कमल 
२्‌ भिन्र सोम शूल रे बे 
३ अर्यमा चक्र कौमोद की हु डे 
रढ स्द्र ग्रह्लमाला चक्र कै ये 
भ वर्ण चक्र पाश हा हे 
६ सूर्य कमण्डलु.. अक्षमाला फ हि 
रे भग चल चकऋ 7 99 
हद विवस्वान्‌ न माला हा 4 
६ इसने कमल कमल 5 १9 
१० सविता गदा चक्र हे हर 
११ त्बष्टा सखक. दोमजकलिका ? 
श्२ विष्णु चक्र कमल |) अं 


सौर-प्रतिमा-लक्षणश--इन आदित्यों पर इस सामान्य संकेत के श्रनन्तर यह सूच्य 
है कि सूर्योपासना एवं यूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पश्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है । 
प्रतिमा-चित्रण में यूय-प्रतिमा वासुदेव-विष्यु के बहुत सन्निकट है। सत्य तो यद है कि 
जिस प्रकार व्यापक विष्युपु की सात्विकी प्रतिमा वासुदेव मे श्रोर तामसी श्रनन्तशायी ओर 
शेषावतार बल्लराम में निदर्शित है, उसी प्रकार उनकी राज़सी प्रतिमा सूर्य में निहित है| 
गतिमान रथ, सेनिक-भूषा, रश्मिजाल-स्कुरण ग्रावि इसी राजस (6767&०४० &०४- 
४69। के परिचायक हैं। श्री बृन्दावनभट्टाचाय (०| ]. ]. 9. 8 ) ने वासुदेव एबं 
सूयेदेव के इस साम्योद्धाटन में निम्नलिखित समताओं का उदाइरण दिया है : - 


घासुदेव सूर्यदेव वासुदेव सूर्यदेव 

सरस्वती या सत्यमामा. प्रभा ईश दण्ड 
क्षदृमी या, रविमिणी छाया चतु्हस्त चतुद्॑स्त 
श्रहझ्ा कुयडी प्मासन पआासन 


सौर प्रतिमा के दो रूप प्राप्त द्वोते हैं।(]) पद्मासन, पद्मकर, सत्ताश्ब-रथ- 
हंत्थित (7) पर्मघर, चतुहस्त ( द्विहस्तो वा ), सप्ताश्ब-रथ-संस्थित ( सामान्य लाइबन ) 


( रै८४ ) 


श्रंदश-सारथि, ऋमश: दक्षिण एवं वाम पाश्व॑ में निकछुभा ( छाया ) और राशी (प्रभा या 
सुबचता) नामक अपनी दोन रानियो की प्रतिमाओ से सनाथ एवं उसी क्रम से खडगधर 
अथवा मसी-माजन-लेखनी-घर पिक्कक्ष ( कुगडी ) श्रौर शलघर दण्ड नामक दो द्वारपात्ञों 
की पुरुष-प्रतिमाओं से युक्त । सूर्य के प्रतिमा-कलेवर में कंचुक-वम का बत्ष-परिधान 
आवश्यक है । स्थापत्य में मथुरा-संग्रहलय की वुयझप्रतिमा तथा कोनाक के सूर्य-मन्दिर 
की प्रतिमा एवं गहवाल की महापाषाणी निदशन हैं जिनमें इन लक्षणों की 
श्रनुगति दे | 

जवभट्ट-नवग्रहो का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में वशंन ठीक द्वी है। शास्रों का निदेश 
है कि सूर्य-मन्दिर में नवग्रद्दों की प्रतिमाशों की भी प्रतिष्ठा आवश्यक है| नवग्रददों में यूय 
का भी समावेश है। अस्तु इनका विस्तार न कर निम्न तालिका से इन नवग्रदों के लान्‍छन 
का पूर्ण आमास प्राप्त हो जायेगा :-- 


संख्या नवपग्रह बर्ण आयुधादि आसन-वाइन 
दक्षिण यबाम 
१ सूर्य शुक्ल पद्म पद्म सप्ताश्ब-रथ 
र्‌ सोम रे कुमुद  कुमुद दशाश्व-रथ 
३ भौम रक्क दण्ड कमंडलु छाग-वाहन 
ह। बुध पीत योगमुद्रा में सर्पासन 
४... गुरु म अत्तमाक्ा कमंडलु इंसवाहन 
६ शुक्र शुक्त्ष 9 ] मण्दूक-बाहन 
७ शनि कृष्ण द्ण्ड झ् ज+ 
पर राहु धूम्न -- +- कुणड-सनाथ राहु 
का अघरऊू सर्पाकार 
६ केतु हे अंजलि मुद्रा में 


दि० १--ये सभी नवग्रह देवता किरीट एवं रत्न-कुण्डलों से भूष्य हैं | स्थापत्य में 
तज्जौर के सूय-मन्दिर में नवग्रहों की ताम्नजा प्रतिमायें दर्शनीय हैं | 

टि० २--मौलिक दृष्टि से इन नवग्रहों की प्रतिमा-विक्वास परम्परा में प्रधान देवों 
( जो इनके अधि-देवत भी हैं ) की रूपोद्भावना ही परिलक्षित होती है | 


सूथ में वेष्णवी रूपोद्भावना पर हम इक्लित कर ही चुके हैं। उसी प्रकार चन्द्र मे 
वरुण, मंगल में कार्तिकेय ( स्कन्दाधि देव मौमम्‌ ) बुध में विष्णु ( नारायणाधिदेव॑ 
विष्णुप्रत्यधिदेवतम्‌ ) बृहस्पति में ब्रह्मा, शुक्र में शक्र ( शक्ताधिदेवतम्‌ ) शनि में यम 
( यमाधिदेवतम्‌ ) राहु में सर्प ( सपपप्रत्यधिदेवतम्‌ ) शनि में यम ( थमाधिदेवतम्‌ ) 
राहु में सप॑ ( स्पप्रत्यधिदेवतम्‌ और केतु में मंगलाधिदेवता--( दे० हेमाद्वि--- 
भौमवच्च तथा रूपं केतोः कार्य विजानता )। 

झग वव उपयंक्त लाड्खनों के प्रतीकों से इन ग्रहों के आधिराज्य पर भी संकेत है-.- 
शनि के दण्ड में ध्यंस, वृहस्पति की भ्रक्षमाज्षा में वराग्य एवं तप: | इसी प्रकार श्रम्य ग्रद्दो 
की भी कथा है। 


( २६६ ) 


टि० ३--परायः हिन्दुओं के प्रत्येक सरकार में पूजा, श्र्चा, यश, पाठ, जप, तैप॑, 
दान आदि तथा उपनयन, विवाहादि सभी धार्मिक कर्मों में गशेश-लझमी के समान ही 
इन नवग्रहों की पूजा की प्राथमिकता सनातन से चक्ी आ रही है| सत्य तो यह है कि हिन्दू 
जीवन में नयप्रहों का बढ़ा महत्यपूर्ण श्यान है। ज्योतिःशास्त्र इन्हीं अहों की छानबीन दे। 
प्रत्येक मानव हन ग्रहों का गुलाम है। ये ही उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य---उत्थान, 
पतन, सुल, दु:ख, ऐश्बर्य एवं मोग, रोग एवं योग के विधायक एवं वरदायक हैं| 

टि० ४--सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निदशनों में राव महाशय ने दक्षिणी एवं 
उत्तरी द्विविधा सूये-प्रतिमा पर संकेत रिया है। उत्तरी प्रतिमाओं की विशिष्टताओं पर हम 
ऊपर निर्देश कर चुके हैं | ददिशी प्रतिमाओ में सूय के हाथ स्कत्च-पर्यन्‍त उत्पित रहते हैं 
कशषेबर उदरबन्ध से बंधा रहता है और पेर नग्न | इसके विपरीत उत्तरी प्रतिमाश्रों के दवाथ 
स्व!माविक कटिपय॑स्तस्थ, एवं पाद नग्न होकर सदेव अभ्यज्ञ-मण्डित रहते हैं। परिवार में 
देवियों एवं द्वारपाल्ों का भी दक्षिणी प्रतिमाश्रों में भ्रभाव है | दोनों के सामान्य लक्षणों में 
किरीट-मुकुट एवं प्रभा-मण्डल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सू्े-प्रतिमाओं के निदशैन 
गुडीमल्तम के परशुरामेश्वर मन्दिर श्रोर मेज्नचेरी के शिब-मन्दिर तथा नग्गोइल्ली और 
बेलूर में मो दशनीय हैं | इलौरा के गुहा-मन्दिरों में सूयय-प्रतिमा-चित्रण बड़ा सुन्दर है। 
अन्य स्थानों में श्रजमेर, हवेरी ( धारवार ) तथा चित्तौरगढ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं। 


अष्ट द्रयाल 


दिग्पाक्ष और लोक पाल एक ही हैं। इन की संख्या आठ है जो विश्व की अ्रष्ट- 
संख्यक दिशाओं के संरक्षक (/प७70%0) हैं 


१, इन्द्र. पूष ५, वरुण. पश्चि० 

२, अग्नि दक्षिण-यूवे ६. वायु उत्तर-पश्चिम 
३२, यम दक्षिण ७, कुबेर उत्तर 

४, निऋ ति दक्षिण-पश्चिम ८, ईशान उत्तर-पूर्व 


इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (अर्थात्‌ वैदिक युग में) थी वह दिग्पालो की 
छुद्र-मर्यादा में परिणत हुई--देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक कहानी है। समराज्धरण 
का दिग्पाल-लक्षण अपूर्ण हे | स्वरगराज इन्द्र और नरकराज यम--वैबस्वत के लक्षणों के 
साथ झरिन का संकेतमात्र मिलता है, अन्य अप्राप्य ईं--सम्मवतः पाठ झनुपन्‍न्ध | 

इन्ज--त्रिदशेश इन्द्र की प्रतिमा में हजार श्राँखें ( सहलाक्ष ) एक हाथ में बज़, 
दूधरे में मदा, पुष्टाज्न शरीर, विशाल भुजायें, शिर पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य आमरणो 
एवं अलैकारों के साथ-साथ यशोपबीत भो प्रदश्यं है | इन्द्र श्वेताम्यर चित्रय हैं। समराज्षण 
ने इन्द्र-लद्दण मे एक बड़ा ही मार्मिक लक्षण जो लिखा है वह है “कार्यों राजश्रिया युक्त: 
पुरोहितसहायवान! श्र्थात्‌ इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य है तथा उनकी प्रतिमा में उनका 
पुरोहित--म्रधा नामात्य मी प्रदर्शनीय है । इन्द्र के राज्याधिदेकत्थ एवं उनके वाहन ऐरावत 
गज की गज्यभी-मतीकृता पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं । 

यत्ष्--विवस्वान्‌ सूये के पुत्र बलवान्‌ वेबस्वत-यम, तेज में सूर्य सदश, खर्थामररों 


( श८४७ ) 


से विभूषित, बराज़द-मणिद्ठत, सम्पूर्श-चन्द्र बदन, प्रोताम्बर, सुनेत्र, विचित्-मुकुट (! ) 
प्रदर्श्य हैं । 

अग्नि--अआरगमों में श्राग्नेय प्रतिमा चतुस्ु जी, जिनेज्रा, जटामुकुटा एवं प्रभा- 
मराडल। प्रदर्श बतायी गयी है | 

निशज्नू ति--में निऋति नीलबंणं, पीताम्बर, लम्बशरोर, नरवाहन, ( भव्रपीठासन 
या तिहबाइन ) चित्र्य हैं। 

बरुश--शुक्ववर्ण, पीताम्बर, शान्तमूति, करण्ड मुकुट उपबीती, मकरासन, पाशायुध, 

बरद॒हस्त विहित है | वि० ध० के अनुसार वदण सात हंसों के रथ पर आरूढ़ प्रदर्श्य 
हैं तथा अन्य लब्य्छनों से वेदूर्य-चर्य, शुक्लद््नतनाथ, मत्स्यध्यज, पद्म शद्भु-रकणपात्र-पाश- 
हस्त प्रतीत होते है | इसमें वरुण के दायें-बायें गज्ला यमुना भी हैं | 

बायु--नीलवर्ग, रहनेत्र, प्रसारितमुख प्रदश्य है । 

कुबेर--यक्ता घिय कुबेर का प्रतिमाश्रों पर बढ़ा आधिराज्य है। बौद्ध प्रतिमाश्रों में 
भी उनके बहुल चित्रण है। वर्ण स्वशंपीत तथा कुण्ड लादि आभूषणों से मशिइ्त क्म्बोदर 
चित्य हैं | 

इशान -तो स्वयं मदादेव भगवान्‌ शंकर-खरूप ही हैं । 

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनोपरान्त कतिपय झन्य चुद्र देव-षर्ग एवं देवों के साथी 
गन्वर्वादि एवं उनके विरोधी दानवादि पर भी कुछ संकेत अ्भीष्ट है। 

अश्विनौ--हस युगल के यत्रपि प्रतिमा-शाज्ञों में लक्षण हैं परन्तु लक्ष्य (स्थापत्य) 
में इनका चित्रण अ्रभाप्य है | ये वेदिक जोड़ा है परन्तु ये कोन हैं--टीक तरह से नहीं कहा 
जा सकता | अमिधा से निरक्तकार यास्क्र ने इनको सर्वब्यापक ( व्यश्नुवाते ) बताया है। 
अन्य टीका-कारों में से कुछ ने तो इनको यावा-प्रथिवी (प्ु०७ए०७॥ &00 ७78॥) 
का प्रतीक माना है श्रौर श्रन्यों ने रात ओर दिन का तथा किसी-किसी ने धूर्य और चन्द्रमा 
का | अस्तु, इनके सम्बन्ध में एक तथ्य सर्वमान्य है--ये सुर-वैद्य (0॥ए8/080 8049) 
हैं। पुराणों में इनके रूपाझ्यान भी एक से नहीं है। बराह-पुराण्र इनको सूर्थ-संशा 
(यूं झश्ब के रूप में ) का पुत्र माना है। समराखस् के इनके प्रतिमा-शछ्वण में इन्हें 
शुक्लाम्बरघर, नानारक्खचित-मुकुद-सुशोभित, स्व्श्वालह्डारालकृत, सहशो (7)80004082 
8800 0007) चित्रित करना चाहिये | 
अधं-रेव (या छुड़न्देष ) और दानव 

राव ने अधं-देयों में निम्नखिखितों का उल्लेख कियः है;-... 


धुद्रन्देव 
१, वहुणण ४. .अधुर &. . पितृमण 
२, नॉग्देव और नाग ४, अष्तरोगणश ९, ऋषिसण 


६, पिशाच १०. गम्धवं 
३. साध्य ७, वेताल ११, मस्दमस 


( दरेण्घ ) 


टि० १--इनमें ४, ६५ ७ फो कुद्र-देव कहना उचित नहीं वे तो सनातन से सुरद्ोही 
हैं। ऐतिसासिक एवं पौराणिक नाना उपाख्यान इसके साकझ्य हैं। इनमें जहाँ तक 
अप्सराओं, गन्धयों तथा यहों एवं किन्नरों की कथा है उसमें कोई भी भारतीय बास्तु कृति 
बिना इनके चित्रण अ्रद्रष्टव्य हे। वास्तु-शास्त्रों ( विशेषकर समराज़ण ) में इनके चित्रण 
पर विपुल संकेत हैं । 

टि० २--समराज्जण में यद्यपि इनके लक्षण प्रर्ण नहीं हे तथापि इनकी आ्रापेक्षिक- 
आकृति-रचना पर इसका संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है। श्राकार की घटती के अ्रनुरूप देत्यों का 
आकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा यक्ञों का, फिर गन्धवों का, पुनः पत्नगों का और सबसे 
छोटा राक्षतों का । विद्याधर यक्षों से छोटे चित्र्य हैं | भू सह्ढ पिशाचों से सब्र प्रकार प्रवस्तर 
मोटे भी ज्यादा श्रौर ऋर भी अधिक प्रदर्श्य हैं। 


इनकी प्रतिमा-प्रकल्पना में वेश-भूषा पर समराज्रणीय लक्षण यद्ट है कि भूत और 
पिशाच रोहितबर्ण, विकृतवदन, रक्तलोचन, बहुरूपी निर्देश्य है। केशों में नागों का प्रदर्शन 
उचित है। आमरण और श्रम्पर एक दूसरे से बेमेंल (विरागामरणाम्बरा:) । आकार वामन, 
नाना श्रायुधों से संपन्न | शरीर पर यशोपवीत और चित्र विचित्र शाटिकार्यें भी प्रदश्य हैं। 


दि० ३ उपयुक्त तालिका में ऋषियों का भी संकेत है। मानसार में ( दे० ५७ वा 
तथा ५६ वा अऋ० ) मुनि-लक्षण श्रोर भक्त लक्षण भी दिये गये हैं | समराज्भण में धन्वन्तरि 
और भरद्वाज का संकेत है। श्रतः स्थापत्य में भी अ्रगस्त्थादि ऋषियों की प्रतिमायें प्राप्त 
होती है। ऋषियों में व्यासादि मद्र्षि, मेलादि परमर्षि; कण्वादि देवषि, वशिष्ठादि ब्ह्मर्षि; 
सुभ्र॒तादि श्रुतर्षि; ऋत॒ुपणांदि राजर्षि और जेमिन्यादि काणडर्पि--७ ऋषिवर्ग हैं। 
श्रागमों (दे० अ्ंशु० तथा सुप्र० ) में सप्तषियों की नामावली कुछ भिन्न दी हैं। मनु, 
अगस्त्य, वशिष्ठ, गौतम, अज्विरस, विश्वामित्र और भरद्वाज-अंशु ० के सप्तर्षि। शगु 
वशिष्ठ, पुलत्तय, पुलद, क्रतु, काश्यप, कौशिक और अंगिरस--सुप्रभे ० के ऋषि। पूर्वकर्यांगम 
में अग० पुलरूय, विश्वा०, पराशर, जमदरिन, बाल्मी० और सनत्कुमार का संकीतंन है । 


टि० ४ बसुझों की संख्या ८ हे--घर, प्रुव, सोम, अनिल, भनल प्रत्युष तथा 
प्रमास। नागों में बासुकि, तक्षक, काकोंडक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक नाम 
के ७ महानागों का वर्णन मिलता है| नागों का स्थापत्य चित्रण ( पाषाण ) भी प्राप्त है-. 
दे० दलेबिड़ | साथ्यों की संख्या आदित्यो के समान १२ है--पमरान, मन्‍्त, प्राण, नर, 
अपान, वीर्यबान, विनिर्भय, नय, दंश, नारायण, वृष तथा पमि । पिछृगणों में सोमसद, 
अभिष्वात्त, बहिषद, सोमप, हृविभुज, भ्राज्यप, शुक्षि उल्लेख्य हैं । 


देवी-प्रतिमा-क्षक्षण 


दैवी-पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके है। यहाँ पर 
इतना ही कहना शेष है देव बिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मामनव दानव की शाला कहा 
गया है--)/80 ]8/0 &]076 8 & 0०५7]१8 एछ07:8॥09 | उसी प्रकार “देव” की 
शक्ति "देवी? पर निर्भर है | त्रिप्ुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम संकेत कर चुके हैं ] 


( रथ: ) 


अस्तु प्रत्येक महादेव-- तरिदेय, जहा, विभ्तु और शिव की तीन शक्तियों या देवियों 
के श्रनुरुष सरस्वती, लक्ष्मी और पाव॑ती, हुगा या काली--ये ही तीन प्रधान देवियाँ 
हैं। त्रिदेवों के बाद इन्द्रादि लोकपालों का मस्दर आता है श्रतः उनकी शक्षियों 
या देवियों के अनुरूप सात देवियाँ सप्तम्रातुकाशों या सप्तशक्कियों के रूप में 
विकल्पित हैं । 

समराज्ञण के देवी-प,्रतिमा-लक्षण में केक्‍्ल लद्मी और कौशिकी ( ढुर्गा ) का ही 
लक्षण प्राप्त है | श्रतः अन्य देवियों का लक्षण अ्रन्य मोतों से लैना होगा । 

सरस्वती--बरह्मा श्रौर सरस्ववती के साहचरय पर हम महाशक्ति - मद्दालक्मी के 
श्रावि्भत देव-बन्द एवं देवी-बृन्द में इंगित कर चुके हैं। अंशुमद्धे दागम के अ्रमुसार सरस्वती 
चतुहस्ता, श्वेतपदञ्मासना, शुक्ल-वर्या, सिताम्बरा, जटामुकुटसंयुक्ता, यशोपबीतयुक्ता, रत्न- 
कुगइल-मणिहता निदश्य हैं। दायें दोनों हाथों में से एक में व्याख्यान-मुद्रा दूसरे में भ्रत्त 
माला । बायें दथों में से एक में पुस्तक दूसरे में पुयडरीक ( कप्रल ) चित्प हैं | इस प्रकार 
मुनिगशण-सेविता, ऋज्वागता (स्थानक-मुद्रा--दे० मुद्राध्याय ) बरा वास्देवी सरस्वती की 
प्रतिमा निर्माण्य है | 

विष्यतु-धर्मोसर के अनुसार तो सरस्वती प्मत्थानका चित्र्य हैं और यायें हाथ में 
पुणडरीक के स्थान पर कमण्डलु तथा दत्तिण की व्याख्यान मुद्र। के स्थान पर बीणा की 
सयोजना विद्वित है। ऊत्तर भारत के स्थापत्य चित्रश में सरस्वती के ये ही लाइछन विशेष 
प्रसिद्ध हैं | 

सरस्वती विद्या शान और शाज्मों की तथा कलाओं की भी अधिष्ठातरी हैं तथा इसी 
के उपलक्नण में उसके हाथ में पुस्तक ( शास्तर-प्रतीक ) श्र वीणा ( कला-संगीत-अतीक ) 
लित्य हैं| मत्स्य-पुराण के इस समर्थन को पढ़िये।-- 

बेद: शास्त्राणि सर्वाध्ि नृत्यगीतादिक व बत्‌। 
न विहीन त्वया देवि तभा में भ्म्तु सिद्यः ॥ 


झथच सरस्वती को प्रतिमा में अक्त-माता और कमयइलु उस मह्दा रात्य के प्रतीक हैं. कि 
विद्याधिगमन, शाखशान एवं कल्ला-विशन विना साधना, तपश्चर्या एवं चिन्तन के 


सम्माथ्य नहीं । 


ल्क््ती ' 

क्ह्ष्मी के समराज्षणीय लद्धणा ( देन परिशिष्ट स ) में भगबती तज्मी की प्रतिमा 
में शरीर घघल, मुल पूर्ण-चम्द्र-मनोरस; ओोष्ट बिम्मफलसमत्विक्‌ शर्थात्‌ रक्त, घुन्दरहास्प- 
शोमित प्रदश्यं है। श्वेत बख धारण किये हुये, दिव्यालंकारों से झलंकृत, बामहस्त को 
कमर पर रखे हुये, दक्षिण हस्त में कमल लिये हुए---इस प्रकार प्रथम यौबन में स्थिता 
भगवती क्षह्मी को प्रसन्नवदना प्रकल्पित कारना चाहिए | 


समशाज्अणीय इस प्रनचन में प्राझ: लक्ष्मी-प्तिमा के सब तख्षण सल्निविष्ट हैं। 
तुलना के लिये अंशुमद्मेदागम ( ४६ वाँ पटल ) का निम्न लक्ष्मी-लद्ण देखिये:--- 
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न ब कत्मी पश्मासनासीमा ट्विसुजआं कामनमभा । 
४ देमरक्ोष्ज्वक्लेमककुयटकें:. क्यांमशिहता ॥ 
- सुयौवना सुरस्याज्ञी.. कुमितञ रूमस्वित। । 
७ रक्षानी पीमगयड़ा चकंशुराइछादितिस्तनी ॥ 
शिरसो. मरडर्म शकुसक्रसी सान्तपकूजम । 
झम्वुज दक्षिणे इस्ते वामे भीफल्मिष्यते ॥ 
सुमध्यमा विपुद्धश्ोणी शोभनाम्थरवेष्टिता। 
मेखला कटिसूर्म थे सर्वाभरणभूषिता ॥ 


अतः प्रकट है कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराज़्णीय लक्षस में बहुत कुछ 
साम्य हैं। सर्वाभरणभूषिता दिव्यालझ्लारभूषिता से, सुयौवना प्रथमे यौवनस्थिता से 
साग्य रखते हैं। दोनों में दक्षिण हाथ में कमल बताया गया है। समराज्भण बायें हाथ को 
कटिदेशनिविष्ट बतलाता है तथा श्रशुमद्‌ उसमें श्रीफल की योजना करता हे | 


लक्ष्मी की मद्दा-लद््मी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और भी देवी के 
चित्रण इलौरा में विशेष प्रख्यात हैं। 

झत्त्मी के इस सामान्य लक्षण के अतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मीमांस्य है कि 
लक्ष्मी के दो रूप वर्शित है--एक का सम्बन्ध वैष्णव-लाब्छनों से हे--वैध्णवी लच्मी 
( विष्णु कौ पत्नी ही हैं वे ) तथा दूसरी है सिंह-वादिनी लक्षमी। दुर्गा के हिंस-बाहन 
से समी परिचित हैं। परन्तु सिह-वाहिनी लक्ष्मी की उद्धावना विचित्र हे । द्ेमाद्रि ( दे० 
अतखयढ--चतु ० चि० ) ने लद्षमी 'सिंहाख्नना' 'सिंहासनस्था' के साथ-साथ उसके चारों 
इस्तो में कमल, केयूर, विलय एवं शह्वु का विधान बताया है। श्री बृन्दावन ( [, [ 
7.87) ने जो लिखा है-]२० 79809 0 ४8 0९80४फ४०७ ॥88 ए७६ ०006 
009७9 50 एप8--बह ठीक नहीं | खज़ुराद्दयों के मन्दिरों में लक्ष्मी की एक प्रतिमा सिंह- 
वाहिनी क्द्टमी है। श्रतः हेमाद्वि का यह लक्षण लक्ष्य में समन्वित है | 


लद्मी का एक विशिष्ट प्रभेद गज-लर्मो भो है जो “भरी? के नाम से विशेष प्रसिद्ध 
है श्रोर ठीक भी है--भी राज्यश्री की द्योतिका तथा गज उसका उपलक्षण (89790]) । 
इसके लक्षण में श्रीफतहस्ता, पद्मामना, पद्म-इस्ता तथा दो गजों से स्नाप्यमाना विशेष 
है ( दे० स० सू० ३४. २८-२६ )। 

लक्ष्मी की मूर्ति सौन्दर्य ए्‌व॑ ऐश्वर्य दोनों की प्रतीर है। उत्का कमल-लाहछन 
सौन्दय्य का सार है। गजलर्मी का दो गजों के ह।रा स्नान उसकी जल-प्रियता (समुद्र-कन्या 
मम्थन-असन्य रकख्ध ) का निद्शेक तो है ही महा वेमब एवं अप्रतिम राजत्व (909७)0ए) 
का दृश्य भी:बद कम नहीं। लद्धमी 'स्वर्ग की लद््मी तो है ही वह भूपर राजाओं की 
राज्य-लदमी और प्रत्येक पर की रदिणी के रुप में गद लद्मी मी है । 

विध्णु-पक्षी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्णव-धर्म का अनियाये अंग है। श्न्य 
बेष्णात्ी देक्षियों में भू देवी, सीता देवी, राधिका और सत्य भामा ( और सुमद्रा भी दे० 
खगमझाप-मग्दिर, पुरी ) फी सी प्रतिमायें चित्न्य है| 


( १६६ ) 


| दुर्गा ' 

कौशिक्षी--समराज़्य में आयुयो एवं याहनों से कोशिकी-लक्षर वुर्गा,लतय 
प्रतीत होता है। कौशिकी-लखण ध्रन्यत्र अप्राप्य है। राव मताशय के विपुत्त देवी-बृन्द में 
कोशिकी का निर्देश नहीं | 

अस्तु, स० थू० ( दे० परिशिष्ट स) में कौशिकी को श्र, परिष्र, पष्टिश, 
ध्वजा, खेटक, लघु खजन्न, सौवर्णी घटटा, आदि ( शेब ) श्र/युघ द्वाथ में लिये हुए तथा 
घोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना ( पीली रेशमी साढ़ी पहने हुए ) तथा लिंहवाहिनी 
कहा गया है। इन शआयुधों एवं बाइनों से श्रष्टभुजी, सिंहवाहिनी दुर्गा या कात्यायनी या 
महदिषायुर-मर्दिनी का स्वरूप प्रतीत होता है। परंतु यहाँ पर मद्दिषा-सुर का संकीर्तन न होने 
के कारण सम्भवतः यह खरूप मंगज्ा (या सर्व-मंगला श्रथवा अष्ट-मंगला ) का संकेत 
करता है | हेमाद्वि का लक्षण एवं उत्तरापयीय निदर्शन इस आ्रकूत का समर्थन करेंगे। 


नवदुर्गा--नवदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। पर॑तु नव-दुर्गा के कौन-कौन 
नाम है. इन में बड़ी विधमता है। आगमों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गाओं का उल्लेख 
है उनके साथ अ्रपराजित-पृच्छा की निम्नतालिका द्रष्टव्य है;--- 


आगभिकी पोरा णकी आपराजिती 
१, नीलकरठी रूुद्धबण्डा मदहालदमी 
२, चेमड्डरी प्रचण्डा नन्दा 
३. हरसिद्धी चणडोग्रा क्ञेमकरी 
४, रुद्धांश-दुर्गा चयढनायिका शिवदूती 
४, वन-दुर्गा चण्डा महारण्डा मे 
६. अरप्नि-दुर्गा चण्डबतो अ्रमरी डे 
७. जय-दुर्गा चण्डरूपा सबमद्जला 
८, विन्ध्यवासिनी-दुर्गा श्रतिचणिडका रेबती 
६, रिपुमर्दिनी-हुर्गा उग्रचणिडका हरतिद्धी 


टि० १--इस तालिका से उपयुक्त नवदुर्गा-संज्ञा-विषमता का आाकूत प्रत्यक्ष है। 

टि० २ नव-दुर्गा--एक प्रकार से शास्त्र में एक मूर्ति है। एक मध्यस्था प्रतिमा 
के दोनों ओर चार-चार दुर्गाओं का चित्रण विहित है | स्कंदयामल के आधार पर मविष्य« 
पुराण में प्रवचन है कि अध्यस्था अ्रष्टादशभुजी तथा अन्य षोडशभुजी प्रकल्प्य हैं। 
अष्टादश हाथों के आयुधादि लाडछुन हं--मू्धंज, खेटक, घएटा, आदर्श, त्जनी, धनु, 
ध्वज, डमरू, पाश (६ वाये ह्वार्थों में ) तया शक्ति, मुग्दर, शल, वज्ज, शद्ध, श्रंकुश, 
शलाका, मार्गण और चक्र ( € दक्िण हाथों में )। अ्रन्य पाश्व॑स्था देवियों के पोड़ेश भुओं 
में शलाका और मार्गण को छोड़ कर पूवंबत्‌ भ्रायुध निदेश्य हें। इन के नाम ऊपर की 
पौराणिक ताक़िका के हैं। नव-दुर्गा की यह मूर्ति एक प्रकार की तांत्रिक उद्धावना हे 
स्थापत्य में न तो चित््य हें और न चित्रित । कमझ-पुष्य एर इनका मानसिक पव बाजिक- 
साक्षर चित्रण विदित है। 
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प्रतिमां-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्प में जैसा शौवी मूर्तियों का बाहुलय है बेसा ही धु्गा 
की नाना दूर्तियों का भी। इन नाना देवियों के अलम-अक्षण लद्ख न देकर इनकी निम्न- 
तालिका निर्देश्य है --कुल ४६ : 


महिष मर्दंनी जे रति 
कास्यायनी ज्मेष्ठा श्वेता 

नन्दा रोद्री मद्रा 
सद्रकाकी काली जया-विजया 
महाकाती कलविकर्शिका काली 
झम्बा ब्लबिकर्णि का घसट-कर्णी 
शझम्ब्िका बलप्रभायिनी जयम्ती 
मंगल्ा स्बभूत दमनी दिति 
सबमंगला मानोन्‍्मानिनी श्ररन्‍्धती 
ऋालरात्रि बरु णि-चामुण्हा श्रपराजिता 
लकत्िता रक्त-चामुण्डा सुरक्षि 

गौरी शिव-दूती कषष्णा 

उमा योगेश्वरी श्न्द्रा 

पाव॑तो भैरबी अन्नपूर्णा 
श्म्मा तिपुर-मैरबी वुलसादेबी 
तोदला शिवा अश्वरुद्धादेवी 
भ्रिषुरा सिद्धी भुवनेश्वरी 
भूतमाता ऋ्द्धी बाला 
ओगनिद्रा कमा 

पामा दीप्ति ग़जमातड्ली 


श्रस्तु, दुर्गा की मूर्ति शक्ति एवं क्रिया-शीज्ञता 

नाना आयुध एवं लाबछन इसी रहत्य की उ 

में सभी वरेण्य देवों का अपने अ्रपने आयु 

का यह विकास बढ़ा मार्मिक है | उसके 

बल का निदरक है । देत्यों के साथ उसका 
धर्म की अंत में विजय है | 

जिदेवानुरूप इन त्रिदेवियों के 


मः तृकायें तथा ज्येष्ठा-देवी श्ौर रह जाती है | 
सप्तसातृकार्थे--इन की सम संख्या से समी परिखित हैं | विभिन्न देवों की 
शक्तियों के रूप में उनकी उद्भावना की गई है | पराइ-पुराण में तत्त के स्थान पर भष्ट- 


मातुकाझों का उल्लेल है। वहां पर 
है। अतः निम्नतालिका में मातृका, 
की गशना है ; 


! सिहवा इन 


इनकी उद्भावना में 
देव ( जिस की वह 


(०7००७४९४) की मूर्ति है। उसके 
दूभावना करते हैं। दुर्गा की सप्तशती कथा 
थों का दान संकीर्तित है। अतः उसकी महशशक्ति 
न भी उसके अप्रतिम सामथ्य एवं अनुपम 
सतत युद्ध--धमे और अधर्म का थुद्ध है जहां 


इन संद्तित समीक्षण के उपरान्त अब देकियों में सह्- 


इनके दु्गृंशाधिराज्य पर मी संकेत 
शक्ति है ) तथा वुगंण-...हन तौमों 
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मातृका देव दुर्गश--अन्त: शर्त 
१ योगेश्वरी शिव काम 
ईद माहेश्वरी महेश्थर क्रोध 
रे वेष्ण वी विष्णु लोभ 
डे ब्रह्माणी नह्षा मद 
प्‌ कौमारी कुमार मोह 
६ इन्द्राणी इन मास्सय 
७ यमी ( चामुर्ढा ) यम पंशुन्य 
ष्द बाराही ब्राह असूया 


ढि० १ “अपाजित-पुर्छ। में गौरी की द्वादशमूर्तियों मे उमा, 'गर्वती, गौरी, 
लक्षित।, श्रियोत्तमा, कृष्णा, देमवरती, रम्भा, साविश्री, त्रिषण्डा, ठोतका और त्निपुरा 
का वरणन है। इसमें पद्म खकीया-मूर्तियों--क्त्षीया, लोला, कीक्षाक्ली, ब्तिता ओर 
लीज्ावती की भी नवीन उद्मावना है | 

टि० २ मनसादेबी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पहन्तु लक्षण 
श्रप्राप्य हैं । 

टि० ४ ६४ खोगिनियों की भी मूर्तिया एवं मन्दिर प्राप्य हैं। मयदीपिका में 
इनके लछ्ूण भी लिखे हैं| इन्हें वुर्गा या काली का, शिव के मैरवों की भाति, परिवार 
(६६५०908॥08) समझना चाहिये । 
स्थापत्य-चित्र 

शेबी-मूर्तियों के समान देवी-मूर्तियों ( श्ाम्भवी एवं वेष्छवी दोनों ) के भी रथापत्थ- 
निद्शन दक्तिण में ही प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं । 

खरस्वती को प्रतिमायें बागली ओर इलेबिद्न में विशेष सुन्दर हैं। बेष्णवी देवियों 
में भी के महावकिपुरम, इलोरा, मादेयूर, जिविन्द्रम ( मजदन्तमयी ) में तया महालतक्तमी 
की कोल्ह्वपुर में सुन्दर मिदशेन हैं । वुर्गा के नाना रूपों में दुर्ग की मूर्ति महाबलिपुरम 
( पाषाण चित्रण भी ) तथा कडीवरम्‌ में; काल्यायनी ( मश्षिसुर-मर्दिनी ) मद्रा« संग्र०, 
गंगेकोण्डशोलपुरम्‌ , इलौरा ओर महदाबलि पुरम्‌ में; मद्रकाज्ली की ताम्रजा तिरूप्यालत्तराई 

, संदाकाक्षी की मादेयूर में, पाव ती की इल्नौरा में सुन्दर भ्रतिमायें प्रेक्षय हैं। सप्तमातृ 

काओं के पुर (270०])) का पाषाण-चित्रण इल्तोर ओर वेलूर में भ्रत्यन्त सुन्दर एवं प्रसिद्ध 
है, कुम्मकोशम्‌ का भी यह सामूहिक-चित्रण प्रख्यात है। व्येक्ठादेवी तो दक्तिणी ही देवी 
, हैं। उत्तर भारत में इसकी पूजा की परम्परा नहीं पनपी। मयल्लपुर ( मद्गबास ) मद्रा० सं 
तथा कुम्भकोणम की प्रतिमायें विशेष प्रसिद्ध है | 


+ भरता ४ कमाना पं ऊ मकर. 
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प्रतिसा-लक्षण 


( बौद्ध ) 


बौद्ध-म्तिमा--बौद्ध-प्रतिमा लक्षण के उपोद्धात में बौद्ध-प्रतीक-लछक्षण एवं बौद्ध- 
स्थापत्य एवं कल्ला-कृतियों पर थोढ़ा सा संकेत आवश्यक है। हमने प्रतिमा-पूजा के साल्कृतिक 
उपोदबात में बार-बार यह निर्देश किया है कि मानव के श्रध्यात्मबाद ने श्रर्थात्‌ उसकी 
धार्मिक तृब्णा ने किसी न किसी पूज्य प्रतीक का अवलम्धन अनिवार्य रूप से ग्रह किया 
है | बौद्ध-चर्म इसका श्रपवाद केसे रह सकता था ! जो बुद्ध श्रपने जीवन में ही असंख्य नर- 
नारियों ( जिनमें बड़े-बड़े राजा महाराजा सामन्‍त और श्रेष्ठि समी थे ) की अगर श्रद्धा एवं 
महनीय भक्ति का भाजन था वह अपनी मृत्यु के बाद देववत्‌ पूज्य हो गया--यह स्वाभाविक 
ही था| चू कि महामानव बुद्ध ने अपने जीवन-काल में घमं के इस श्रंग की ओर न तो 
प्रेरणा दी और न प्रोत्साइन श्रतएव कुछ समय तक तो स्थविर-बादियोंने बुद्ध की उन मौलिक 
शिक्षाओं की अनुपचरात्मक संभारशन्य पृज्य-पूजकोपचर्या-रहिंत धर्म की मध्यम-मार्गी ज्योति 
को जगाये रक्खा | परन्तु उस समय मी प्रतोकोपासना के शाश्वत नेस्गिक एवं सार्वजनीन 
तथा सार्वधामिंक प्रभाव अनायास उन मे भो आगया । स्वूपों का निर्माण एवं स्लूप- 
पूजा बौद्ध-धर्म की प्रतोकोपासना है । बोद्ध-धर्म के तीन रत्न धर्म, बुद्ध, संघ की जो 
स्थापत्य में मानवाकृति प्रदान की गयी है बद भी प्रतीकोपासना है । 

बोधगया, साच।, बरहुत एवं श्रमरावती के स्मारको (ईशबीय-पूर्व-तृतीय-प्रथम-शतक 
कालीन) में रेलिगूस का त्रिन्यास इस तथ्य का साझी है कि भगवान्‌ बुद्ध के पावन स्पर्श का 
प्रत्येक पदार्थ (00]906) पूज्य बन गया था। इसे भी प्रतीकीपासना में गतार्थ करना 
चाहिये | इसी प्रकार बोधि-ृत्च, बुद्ध-घमं-चक्र, धुद्ध का उष्णीष, बुद्ध-पाद-चिन्ह आदि मी 
ब्ौौद्ध-प्रती कोपासना के निदशन हैं । 

बौद्ध-धर्म के इतिहास में देव-प्रतीको के आविर्माव के मी पूर्ण दशन होते हैं। परम्परा 

है जब प्रथम मागध गौतम सम्बोधि ( ॥78॥06976॥8 ) प्राप्त कर चुके और 
मैसार त्याग के लिये प्रस्तुत हुए तो अह्मा और इन्द्र ने उन से मागधों के मोक्ष की श्रभ्यर्थना 
की | हिन्दुओं के शन दो देयों के अतिरिक्त घन-पति कुवेर की भी परिकल्पना प्रस्तुत हुई [ 
इसी प्रकार वदुधारा की मी प्राचीन कल्पना है जो आगे चत्त कर त्रौद्धों के कुबेर जम्माल की 
परनी परिकल्पित हुई | हिन्दुओं के इस देव-वाद के साथ बुद्ध-साइचर्य को देवोत्थान की ऊबरा 
भूमि का बीज समझना चाहिये। हु 


बुद्ध-अतिमा-- ऐतिहा तिक बुद्ध की प्रतिमा का कब और किस के द्वारा उदय हुआ 
यह विषय श्रव भी विद्वानों के वीच का विवादपूर्ण विषय है। यह कहा जाता है बुद्ध की 
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प्रतिमा-निर्माण-परम्परा को प्रारम्म करने का भेय भारतीयों को नहीं है। गास्धार के स्थापत्य 
में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गाँधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रभोव सभी को 
स्वीकार्य है। भारतीयों एवं यूनानियों के संस से श्राकुभता हिल्दी-यूनानी श्रथवा बौद्धी 
यूनानी कला को गाँघार-कला कहते हैं | गाँधार के स्थापत्य की मूले-प्रेरणा बुद्ध और बुद्ध 
के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं एवं कार्यों के साथ साथ जातक कथाओ के बुद्ध 
के पूव-जन्म की कथाओं से भो ली गई | तद्ृशिला, पेशावर, सहरीवलहाल॑ आदि असयणड 
भारत के उत्तर-पश्थिम के अनेक स्थानों पर जो झ्रगणित पाषाण पुश्ष प्राप्त हुए हैं उन पर 
विभिन्न श्रासनों पर आसीन, विभिन्न मुद्राओं से मुद्रित बुद्ध की प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। 
इन प्रतिमाश्रों में बुद्ध के अतिरिक्त, जम्माल, मेत्रेय, हारीती श्रादि बोघिसत्व-प्रतिमायें भी 
उपलब्ध हुई हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल (इशवीय 
पू्वे ० वर्ष) निर्धारित किया गया है | अतः इस से प्राचीन बुद्ध -अतिभा अप्राप्य है श्रथवा 
अनिर्मित है। 


बौंद्-प्रतिमा के श्थापत्य-क्रेन्ड--बौद्ध-प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गाॉन्धार का 
ऊपर संकेत किया जा चुका है | गाँधार के अतिरिक्त मथुरा, सारनाथ तथा ओदन्‍्तपुरी, 
नाक्षन्द्रा और विक्रमशिला प्राचीन केन्द्रों में परिगणित्त किये जाते हैं | अजन्ता, 
इकौरा, बंगाल और कलिग के साथ-साथ भारतीय बोद-प्रतिमायीदों में तिब्बत का मी 
महत्वपूर्ण स्थान है। बृहत्तर भारत में जाब भी बौद्ध-प्रतिमा पीठ का एक प्रख्यात 
केन्द्र है। 


मथुरा में वद्रयान के देव-दृन्‍्द का प्रथम स्थापल्य-निदर्शन-प्राप्त होता है, जहा पर 
पडचरी लोकेश्वर, उच्दूष्म जम्माल, मब्जुआओ, तारा, बसुधारा, मारीची और पश्च ध्यानी 
बुद्धों के प्रतिम-निदशन उल्लेड्य हैं | यद्दा- पर यह स्मरणीय रहे बज़यान के सम्पुट-बोग देव 
एवं देवी का समोहन-मिथुनीभाव -महांचीनी यब यूम का प्रदशन नहीं हुआ । वज़यान 
के इस प्रभाव का सर्वप्रब्यात एवं समृद्ध पीठ तिब्बत है | मुसलमानों के आक्रमण से आक्रान्त 
बज्रयानी वौद्ध मिक्तुओं के लिये उस समय तिब्बत ही गिरि-दुर्ग के समान उनका परम शरयय 
हुआ | अतएव तिब्बत के स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होना वज़्याम के लिये स्वाभाविक 
ही था जद्दां पर एक प्रकार से निष्णात एवं विशुद्ध थौद्ध:कक्ला मह्या शंष्टता को प्राप्त हुई। 
इस भ्रष्टता से जहां घ्म एवं दशैन को झआधात पहुँचा वक्ष कला का स्वरूप निखर उठा। 
महाचीनी प्रमावों से प्रभावित बौद्ध-प्रतिमा-कला मरतीय, स्थापत्य्‌ की एक झनुपत निधि है। 
अस्तु । अब इस डपोद्घात के अनन्तर तालिका रूप में बौद्ध-देब-दृन्‍्द-के नाना रूपों के 
प्रतिमा-लक्षण प्रस्तुत करना है| 


कौडन्यतिमायें--बौद्ध-प्रतिमाश्या को निम्नलिजित द्वादश वर्गों में वर्गीकृत किया 
ना सक्षता है -- < 
दिव्य-बुद्ध, बुदु-शक्तियों और बोधिंतत्व, .**-.. 
२. मलजुभ्री 
३, बोधिसत्व अ्रवक्षोकितेश्वर, 
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४. अमिताभ से आविर्भत देव, 
है. अ्दोभ्य के श्ल 

६, भ्रद्दोन्‍्ग ५, ५ देवियाँ 
७, वेरोचन से आविभंत देव 


८. अमोषतिदि ,, , 

है, रजन्सम्भव , #%# 

१०, पद्चथ्यानीबुद्धों , . +» ( भ्रर्थात्‌ समष्टि ) 
११, चतुर्ध्यानीबुद्धों 9. 9४ $$ ढ़ 


१२, अन्य स्वत्त॑त्र देव एवं देवियाँ 
१. दिव्य बुद्ध, बुद्ध-राक्तियां एवं बोधिसत्व 
इस वर्ग का अमुल देव-बन्द ध्यानी बुद्ध हैं जो छुट्द हैं:-- 


१, वैरोचन ४, अमिताभ 
२. भ्रद्दोम्य ४, अ्रमोषसिद्धि 
है. रत्नसम्भव ६, बञसत्व 


ध्यानी बुद्धू--बौद्धों की परम्परा में बौद्ध-देव-इन्द पंच ध्यानी-बुद्धों में से एक दूसरे 
से उदय हुआ है श्रथवा उनके चतुष्टय या उनके पद्मक से प्रादुभू त हुआ है । 


ध्यानी-बुद्धों से आविभू त देव श्रपने उत्पादक बुद्ध के लाबछन से लाहिप्शित रहते 
हैं | यह लाठछन शिरोमुकुट अथवा झआनन-मण्डल परिकल्पित दे । ध्यानी बुद्धों की वौद- 
परम्परा बढ़ी अद्घुत एवं विलढण है | वे बुद्ध के समान शान्तिरूप, ध्यान-मग्न प्रदर्शित 
किये गये हैं। वे सृष्टिकर्ता नहीं हैं। सृष्टि बोधितत्वों का कार्य है। ध्यानी-बुद्धों की 
संजया पाँच है | छठे वज़सत्व को भी उनमें परिसंख्यात किया जाता है जो प्राचीन परम्परा 
नहीं हैं। ध्यानी बुद्धों का उदय क्रेसे हुआ यह असन्द्ग्धि रूप से नहीं कद्दा जा सकता | 
आयेदेव ( श्रष्टम शतक ) 'चित्त-विशुद्धि-प्रकरण” के निम्न प्रवचन - 


चचुतरोचनो बुद्धों भ्रदणो वज्धशूस्यक: । 
प्रादाश्य परसापश्रेस्तु पदूमनशसश्बरों झुखस। 
कायः भ्रीदेशकों राजा वज़सत्यक्ष भानसस्‌ । 
से ध्यानी बुद्धों का उदय शाश्वत इन्द्रिय-पश्षक के प्रतीक पर झआधभित है। अध्यशज 
( एकादश शतक ) इनका उदय शाश्वत पंचस्कस्धों से परिकल्पित करते हैं। 


इन ध्यानी-बुद्धों के प्रतिमा-परिकल्पन एवं स्थापस््य-निदर्शन में इनकी पारस्परिक 
मर्यादा की वेयक्तिकता इनके झपने अश्रपने वर्ण, आसन, मुद्दा, बाहइन झादि पर आधशित है 
वही इनका पारस्परिक विभेद है। साधनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालक्षण पढ़िये एवं 
तालिका में उनके विवरणों का अवलोकन करिये -- 


जिनो वेरोचनो रुथातो र्वसस्भव पुथ | 
अमिताभामोधसिद्रिक्ोम्परयप्रकीसिसत: | 
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वर्धा: अमीषां सित; पीतसों रक्तो हरितमेचको । 
बोध्यप्री -बरदो-ध्यार्ग सुद्रा अमय-भूस्पुशौ ॥ 
हि टि० प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत्य-प्रदर्शन में प्रफुल्ल-कमल-ढय-पीठ पर ध्यानासन, 
द्वित-नयन, मिन्नुवेष सामान्य लक्षण हैं। बुद्दों के विश्व--स्तूप के चारों दिशाओं की 
ओर इन ध्यानी बुद्धीं का स्थान विद्वित है--बेरोचन अ्रम्यन्तर-देव हैं अतः वे प्रायः अप्रदर्श्य 
रहते हैं | कमी-कमी वे श्रत्तोम्य एवं रलसंभव के बीच में दिखाये जाते हैं | 
ध्यानी-बुद्ध वर्ण मुद्रा बाइन (चिन्ह) निवात आधि० बोघिसत्व स्वृपस्थान 


१, अमि० रक्त समाधि शिखियु० प्र० कमल सुखा० भद्रकल्प पद्मपाणि पश्चिम 

२. श्रदो० नील भूस्पशे गजयुगल बद्र पूर्व 

३, वरो० श्वेत धर्मचक्र नागयुगल चक्र अन्तराल 
४, अमोघ० इरित अश्रमय गरुड़युगल विश्वबज् तथा सप्तफश फर्णीश उत्तर 
भू, रक्ष०७. पीत वरद सिंहयुगल रत्ानि दक्तिण 
६, वज० वज़-घरटा पदज्रासन 


टि० वज्ञ-सत्व वज़्यान का प्रमुख देव हे। इसके श्रद्वेत एवं इत दो प्रकार के 
स्थापस्य-प्रदर्शन प्राप्त होते हैं। अद्वेत-रूप में त्रिचीवर ( तीन वस्रखण्ड जो अन्य ध्यानी 
बुद्ध का सामान्य परिधान है ) के स्थान पर राजसी वस्त्रों से श्रलंक्ृत एवं नग्न शिर के स्थान 
पर मुकुट-मणिडित दिखाये गये हैं उससे इनका ध्यानी-बुद्धत्व शंकनीय हैं | इनका श्रक्तोम्य 
से झ्राविभंत वज़पाणि बोघिसत्व का दूसरा रूप विशेष संगत है। 


देविक घुद्ध-शक्षियाँ 


इन बुद्धि-शक्तियों के ध्यानी बुद्ध साइचर्य के कारण, जिनके लाव्छन इनके लाब्छन 
होते हैं, स्वूप पर इनका स्थान मध्य-दिशा ([097४7000]809 ०07767) में विद्वित हे। 
उपयु क्व षड्‌ ध्यानी-बुद्धों के अनुरूप निम्न पढ़ बुद्ध-शक्तियों अपने अपने ध्याना बुद्ध का 
वर्ण एवं वाइन वहन करती हैं। हनका सामान्य आसन ललितासन हे, पीठ कमलहय, 
वस्त्र कठचुक एवं अ्रधोवस्त्र ( पेटीकोट ), मुकुठ-वभूषित शिर । अपने ध्यानी बुद्ध के चिह्न से 
ही इनकी पहचान की जाती है अन्यथा सभी सदशरूपा प्रदर्शित हैं ;--- 


१, वज्रधात्वीश्वरी ६. मामकी भू, ग्रायतारा तथा 
२. क्ोब्रना ४, पाणडरा ६. बज़सत्वात्मिका 
बोधिसत्व 


बौद्धो की प्राचीन परम्परा में ध्वोषिसत्व” से तात्पय “संघ” से था झतः प्रत्येक बौद्ध 
बोधिसत्य के संकीतंन का अधिकारी था। गान्धारकज्ञा में अ्रसख्य बोधिसत्व-निदर्शन इस 
तथ्य का साक्ष्य प्रदान करते हैं। इं नसांग के समय में बौद्ध-संघ के महायानी प्रसिद्ध भिद्धु 
एवं झाचार्य जैसे नागाजन, अश्यभोष, मेभेयनाथ, आयदेव झादि बोधिसस्वों के नाम से 
संढ्ीतित किये जाते थे | 


( शक ) 


कालान्तर पाकर योषिसस्यों की एक जबीन प्रस्पय पह्लमित हुई जिसके झनुसार 
ठोषिससत्वों का महमीय गौरब एवं छोड़ोत्तर प्रमाव द्भापित किया गया। एक मानुष बुद्ध 
के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तब॒तक बोघिसत्वों को धरुद्ध-कार्य 
सौंपा गया | इस प्रकार गौतम बुद्ध के महाप्रयाण के चार हजार वर्षो बाद मेतन्रेय बुद्ध का 
जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक पद्मपाणि अथवा श्रवलोकितेश्वर बोंघिरुत्व बुद्ध- 
कार्य सम्पादन कर रहे हैं। 

ये बोधिसत्व भी अपने ध्यानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य करते हैं ओर बुद्ध शक्तियों 
का भो उसी प्रकार साइचयं प्राप्त करते हैं। इन दिव्य वोधिसत्वों की निम्न ६ सशायें हैं | 


१, सामन्तभद्र ३. रकपाणि भू, विश्वपाणि 
२, वज़पाणि ४ पद्मपाणि ६. घधंर्टापारि 


डि० स्थापत्य में इनका चित्र स्थानक (80870 08) तथा श्रासन (80079 ९) 
मुद्राओं ( 2086७7०७ ) में दिखाया गया है । झन्य लाहछुन समान है; हाँ इस्त में प्रतीक- 
चिन्ह की इत्-टहनी विशेषोल्लेख्य है। निम्न तालिका से ध्यानी-जुद्ध उनकी शक्तियाँ और 
बोधिसत्व स्पष्ट हैं :-- 


ध्यानी बुद्ध बुद्ध-शक्तियाँ बोधघिख्त्व 
वैरोचन वज़धात्वीश्वरी सामन्तभद्र 
झत्तोम्य कीचना वज्ञपाणि 
रक्षसंभव मामकी रकषपारि 
अमोघसिद्धि आरयंतारा विश्वपाणि 
बज्मत्व बज्सत्वात्मिका घण्टापारि 


डि० स्थापस्य में बोधिसस्व-वित्रण शाख्रीय-परम्परा से यत्र तत्र सबंत्र वेमत्य रखता 
है जेसे नेपाली स्थापत्य-चित्रों को देखिये सामन्तभद्र और वज़पाणि में ऋमशः घमंचक्र-मुद्रा 
और बज्र तथा धयटा का लाह्छन दिलाया गया है जो बास्तव में सामन्द्रमद्र की प्रतिमा में 
कमल की टहनी मे चक्र-चित्रण एवं वज़पाणि की प्रतिमा में मी कमल की टइनी में बज़- 
चित्रण द्वोना चाहिये था | 


मानुष बुद्ध 


किसो भी धर्म को शीजिये पुराण-शाज्ज और दशेन-शास्र उसके शमिन्न अंग हैं। 
बिना पुराण के घम के वाह्म फकलेवर का विकास सम्भव नहीं, आम्यन्तर ( आत्मा ) दर्शन 
निर्माण करता है । अ्रत्तु, इसी व्यापक तथ्य के अनुरूप द्ीनयान एवं महायान दोनों में ही 
एक ऐतिह;सिक बुद्ध के स्थान पर अनेक मानुष बुद्धों की परिकल्पता है। ध्यानी-्बुद्ध, उनके 
बं।बिसत्व एवं शक्तियाँ -थे सभी दिव्यों में परिगरिणत हे। सानुष घुद्ध के बत्तीस बड़े और 
ग्रस्ती छोटे शुम चिन्ह विहित है | इनके अतिरिक्त उसमें दसबल, अठारद आवेनिक धर्म 
श्र्थात गुण और चार वेशार्। हीनयानियों के अनुशार प्राचीत बुद्धों की संख्या सोचीत 
है उनमें से भ्रन्तिम सात तथागठों को भहायानी मलुष बुद्धों के नाम से पुकारते हैं | ये हैं 


(१६६ ) 
विपशियन, शिली, विश्वभू, ऋ्कुच्छत्द कनकर्मुनि, कश्यप॑ और शाक्‍्यतिंह | इनमें 
अन्तिम को छोड़कर सभी पौराणिक हं--इनकी ऐतिहासिकता का प्रामाणय प्राध्य कैसे 
हो सकता है ? कनसुनि और क्रकुच्छन्द यद्यपि ऐतिहासिक हैं परन्तु उनमें शाक्यर्सिह का 
बुद्धत्व कहाँ ! 


स्थापत्य-निद्शन में ये सातों बुद्ध एक सहश दिखाये गये हैं--.एक बरण, एक रूप 
और एक दी भूमि-स्प्श मुद्रा। सित्र| (?क।5(ँ९) में इनको पीत.भ अ्रथवा स्वर्शाम 
अंकित करते हैं| कमी-कमी ये सातों स्थानक-मुद्रा में योधिवृत्त के नीचे खड़े दिखाये गये हैं 
( दे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जौ० ८३ ) 


मोतम जुड़ 


बौद्ध-प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की प्रतिमायें एक स्वाधीन शाखा है। प्रस्तरकला 
एवं चित्रकला दोनों में ही सहस्तशः बुद्ध-प्रतिमा-स्मारक-निदर्शन प्राप्त हुए; हैं, जिनकी 
परम्परा ईशवीयपूर्वशतक से ही प्रारम्भ हो चुकी थी ( दे० गान्धार कला )। भारत में दी 
नहीं भारतेतर देशों में मी बुद्ध प्रतिमाओं का प्राचुर्य है । 


साधममाला। के ध्यान-मंत्र के अनुशार गौतम की वज़पर्यक ( वज़ासन ) आसन-घद्रा 
के साथ-साथ इस्त-मुद्रा भूमिस्पर्श बिद्वित हैं। उनके दक्षिण में मैत्रेय बोधिसत्य की और 
वाम में लोकेश्वर की स्थिति विहित है। मेत्रेय श्वेताभ एवं जठामुकुटालंकृत प्रदश्य है 
श्रौर उनके दक्षिण इस्त में चामर रत्न एवं बाम हस्त में नागकेशर पुष्प दिखाना चहिए। 
लोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत है और दक्तिण हस्त में चामर और वाम में कमल विहित है । 
इन दोनों को भगबान ( बुद्ध ) के मुखावलोकन-पर चित्रित करना चाहिये। गौतम की इस 
प्रतिमा के निदशेन प्रायः सर्वत्र प्रतिमा-केन्द्रों में प्राप्त होते हैं । 


मभानुष शुद्ध शक्तियों एजं मानुकष बोघिसत्व--ध्यानी बुद्धं के ही समान भानुष 
चुंढों की भी सात शक्तियों का उल्लेख है जो स्थापत्य में नहीं प्राप्त हुई हैं। मानुष बुद्धों 
एवं उनकी अपनी झपनी शक्तियों से सात बोघितत्यों का आविर्माव हुआ--ऐसी बौद्ध 
परम्परा है| निम्न तालिका से खात॑ बुद्धों, सात बुद्धशक्तियों एवं सात बोधिसतस्वों का 
दर्शन कीजिये:--- 


७ आानंष बंद उनकी ७ बुद-शक्तियाँ उनके ७ बोधिसत्व 

१, विपशियिन विपश्यन्ती महामति 

२. शिंली शिखिमालिनी रत्नघर 

३, विश्व विश्वघरा जाकाशगञ 

४. ऋकुच्छन्द ककुदती शकमंगल 

भ, कनकमुनि कंदठ मालिनी कंनकराज . रे 
&. कश्यप महीपरा धंसंधर 

७, शाक्यतिंद यशोधरो आम॑न्द 


( ३०० ) 


डि० इनमें गौतम की पत्नी यशोघरा तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐपपि- 
हातिकता से इम परिचित ही हैं । 


(२) मव्जुभी--सस्जश्ी बोधिसत्व भ्रश्वधोष, नागाजुन आदि के समान मानुष एवं 
ऐतिहासिक बोधिसत्व है | वोद-देववृन्द में इनका बढ़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। महायान 
में मछाजुभी को सर्वश्रेष्ठ बोघिसत्वों में परिगणित किया जाता है। इनके नाना रूपों की 
उद्भावना है एवं पूज -परम्परा भी | स्वयम्भू-पुराण के अनुसार मव्जुभी चीनी हैं ओर 
उनका इस देश में श्रागमन उस समय हुआ जब आदि बुद्ध ने ज्योतिरू प में नेपाल के काली- 
हृद में श्रवतार लिया . चीन में मछ्जुश्री की ख्याति एक बड़े सन्‍त की थी और उनके बहु 
सँख्यक शिष्य ये जिनमें चीनी राजा धर्माकर विशेष उल्लेख्य हैं। आदि बुद्ध के आविर्भाव 
का समाचार सुन अपने शिष्यों सहित मजुभी नेपाल पधारे और आदि बुद्ध की इस दिव्य- 
ज्योति को सवंसाधारण के लिये सुल्लम करने के लिये उस छ्वृद के दक्षिणवर्ती पर्बत- 
पाषाण-पुश्ञ को अपनी तलवार से काट दिया श्रोर तत्लुण उस अन्तराल से जल बह निक्रला 
और वह जल-निमग्न स्थान श्राधुनिक नेपाल घाटी के उदय में सहायक हुआ | उसी 
भ्रन्तराल से श्राज भी मागमती नदी का पानी बहता है और नेपाली भाषा में इसकी 
संशा “कोटवार” है जिसका श्रर्थ 'खड्अ-कर्तितः है | उसी मैदान में मंजुश्री ने आदि बुद्ध का 
मन्दिर स्थापित किया श्रौर वहीं एक पद्दाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिष्यों के 
लिये विद्ार भी, जो आज कल्ल मंजुप्तन के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह सब कार्य कर 
मंजुभ्ी चीन लौटे ओर नश्वर शरीर छोड़कर दिव्य बोघिसत्व के रूप में आविभंत 

हो गये । 


मेजुश्री का कब उदय हुआआ--यह प्रश्न बड़ा कठिन है| गात्घार और मथुरा के 
प्राचीन स्थापत्य-निदशनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती | श्रश्वधोष, नागाज॑न श्रादि प्राचीन 
बौद्धाचार्यों ने मंजुश्नी का उल्लेख नहीं किया है। सुखावती-व्यूह में सबंप्रथम इनका 
संकीतन हुआ है | इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ एवं पचम शतक का माना जाता है। 
चीनी यात्रियों के यात्रा-बत्तान्त में इनका उल्लेख है। सारनाथ, सगघ, बंगाल श्रौर 
नेपाल के स्थापत्य-केन्द्रों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है। नेपाल के श्रादि बुद्ध-पीठ के 
समीप ही मंजुश्रीपवंत को आ्राजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं। 


वज़यान-परम्परा में बौद्ध-देव-छुन्द का प्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यष्टि श्रथवा 
समष्टि से आविर्भूत माना जाता हैं। संजुओी एक प्रकार से अपवाद हैं तथापि कुछ उसे 
अमिताम का, दूसरे श्रत्ञोभ्य का, तीसरे पंच श्यानी-बुद्ध। की समष्टि का आक्मिव 
(00878 007) मानते हैं| साधन माला में १६वा साधन तथा ४०वां ध्यान केघल इन्हीं 
पर हैं। इनके १४ रूप हैं जो श्रगगे की तालिका में साविर्भाव द्रष्टअ्य हैं| मंजुओ की प्रतिमा- 
प्रकलपना में उसके दक्षिण इस्त में खज्ध और वाम में पुस्तक प्रदर्श है। किन्हीं किन्हों 
में उसका यमारि अथवा अ्रपनी शक्ति का साहचर्य भी प्रदर्शित किया गया है और कमी 
कभी सुधनकुमार ओर यमारि दोनों और कमी कभी जालिनीकुमार ( सूर्यप्रभ ) चन्द्रमम, 
करेशिनी और उपकेशिनी इन चार देयों का सानुगत्य प्रदर्शित है । 


(३०१ ) 


मत्जुभी के चतुदश रूप-- 


अमिताभ आविर्भाव 


अत्तोभ्य से 


पचध्यानी बुढ़ों से 


स्वतन्त्र 


बण वसन विशेष चिन्ह 


५. अभय एकमुल, दिवाहु, 
१ वाक्‌ (अ) समाधि वज्पयेक दे० अमिताभ (जिह्ा पर अमिताभ) 


रत्न भूषण । चतुमुंख, अ्रष्टवाहु, शर, 


. रूप मुद्रा झ्रासन|बाइन 


२ घरमंधातु घर्मचक्र शलित. दिव्याम्बर--) 3? शी, अंकुश, 


लड़, पुस्तक, घंटा 
६ बज लिये हुए । 
स्वर्णाम,.. द्विवाहु-वामे कमल, 
३ मंजुधोष व्याख्यान तिहवाहन बल्मामूषणालेकत १ 
४ सिद्धेकबीर वरद ब्_् श्वेत-पीत नील कमल 
(व) पड्ह॒स्त, चतुहस्त वा 
४ बज्जानंग (0). -+ प्रत्यालीद पीत. दर्पण खडर प्रौष्प धनु 
कमल शर 
५ मु भजिमुख, चतुहंस्त-- 
६ तामलगीति न्-्- वज़पय हु रहक्ताभश्वेत शर-भनुष-लक्ष 
पुस्तक लिए हुए 


अधपयेकासन 
७ वागीश्वर कि सिंहवाहन रक्त अथवा पीत उत्पन्त 


८ मैजुबर घर्मचक खियाइल ध अर्ध- पीत. कमलोपरिप्रशापारमिता 


9 

६ मंसुबज सक कमज्ाधार- र्क. भिमुख, पडहस्त--प्रशा 
चन्द्रासन पारमिता-उत्पल्ल-धनुष 

१० मंजुकुमार पशुवाइन (वा्मेषु) खद्ब, शर 
बरदमुद्रा-- दलिरेषु 

केशिनी आ्रादि चार 

११ अरपचन वक्षोंपरि पुस्तक वज़पर्यक श्वेत अथवा रक्त देवताओं से अ्नुगत 

(य) 

खड़-शक्षि-सानुगत्य 

१२ स्थिरचक्र. बरद कमलाधघार- श्वेत --शक्कि अर्थात्‌ प्रज्ञा 


चअन्द्र!सन 
हु अमराज़मासुर पोडघवर्षीय युवारूप 
१३ वादिरादू ब्याख्यान शादू लवाइन  चिरकवस्र 
अधपयेकाशन  विभूषित  प्िमुख,पडहस्त-- चक्र 
१४ मंजुनाथ ज+ न न बज, इक 0२3 सब 


हुए, 
० (अर) थाक को धर्मशंखसमाधि, वज़राग तथा अमिताभर्मजुभी के नाम से मी 


चुकारते हैं| 


( ३०२ ) 


(ब) तिद्धेक॑र के आविर्भाव की दो पराग्परायें हं-.अत्लोम्य से एवं पंच व्यानी- 
बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचवीरकशेखर: कहद्दा गया है। इसका एक दूसरे साधन 
में जालीनमभ, चन्द्रपम, केशनी और उपकेशनी का भी साइचये प्रतिपादित है। , 

(स) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरदा सें विशेष बिहित है; यह 
दिन्तुओं के कामदेव का भाई है | एक साधन देखिये :-- 

इचुणा तु कु्च मिद्यातु अशोकेरताड्येद दृदि 
लड़ न भीषयेत साध्यां दर्पण दर्शायेत तत: । 
श्रर्थात्‌ वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके फमल- 
कुडमल से उसका वक्त विदीश हो रहा है । इस आधात से मूछिता मोहिनी को फिर वह 
इसके पाश से बंध गयी ( पाश- धनुप्रैत्यश्चा ) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीोपक अ्रशोक के 
आधात एवं खड्ग-मय से मबमीत उस परम सुन्दरी के स्वापंश में क्त्रा विलम्ब लगेगा ! 
दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्भावक है| 
(द) अ्रपरचन को सद्योनुभव अरपचन श्रथवा सद्योनुमव म॑जुश्री के नामों से भी 
पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशाचक्र कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्राभ, स्मितमुख, 
राजसी-पख्नार्तकार-विभूषित, दक्षिण द्वाथ में खड़ग, प्रशपारमिता पुस्तक को वक्ष॒स्थल-वाम 
पर लिये हुए प्रदर्श्म है | जिन चार देवों का सानुगत्य विहित है उनमें जालिनी कुम/र (सूर्यप्रभ) 
सम्मुख, चन्द्रप्रम पीछे, केशिनी दायें शोर उपकेशिनी बायें प्रदर्श्य हैं | 


(३) बोधघिसत्व अवज्नोकितेश्वर--महायान॒में अ्रवलोकितेश्वर को ध्यानी बुद्ध 
श्रमिताम एवं उसकी शक्ति पाण्डरा से आविभूत माना जाता है। चूकि वर्तमान कल्प 
भद्रकल्‍्प के अधिष्ठाछु देव ओर देवी अमिताभ और उसकी शक्ति को माना गया है श्रतएव 
अवलोकितेश्वर को इस कल्प का अधिष्ठाता बोधिसत्व जिसका आधिराज्य मानुष बुद्ध 
शाक्यर्तिह के महापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मेत्रेय तक रहेगा | गुणकाणडब्यूइ 
में इसके कार्यकलापों एवं शिक्षाश्रों के विवरण हैं | का० व्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख है 
कि अवलोकितेश्वर की यह दृढ़ प्रतिज्ञा है जब तक सत्र सत्व सब दुःखों से परिमुक्त नहीं 
होते वह निर्वाण नहीं लेंगे | श्रतएव सभी देवों, मानुषों, पशुश्रों मे द्वी वे नहीं समाये हुए हैं 
प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं । अवलोकितेश्वर का यह विराट रूप उनकी महनीय 
महत्ता का सूचक है | उन्हें (संघ-रन! की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि- 
सत्य नहीं । 

श्रवल्लोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दे० इस अऋ० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्याते 

हैं। साधन-माला में श्रवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं | 

इसके १०४८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमस्ट्र ( नेपाल ) के मच्छुन्दर बदल नामक बौद्ध- 

बिहार में विभिन्न रागों से रक्षित चित्रजा प्रतिमाओं के रुप में प्राप्त हैं। वे श्रपेक्षाइृत 

अर्वाचीन हैं भ्रता उन सब की विशेष समीक्षा न कर केवल उपयुक्त प्रधान पंचदश रूपों 

को ताजिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देवइन्द--शिव, नारायण, 
घड़ानन कातिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट हैं :-..- 


( ०३ ) 


क़्ष बहु मुद्रा एवं खिन्द झातन / भाहत इतता सहायक 
१ घडक्षरी श्वेत अद्जलिमुद्रा, कमल- न चतुईस्त मरिथर, 
क्लोकेशपर रद्राज्ष चिन्द घडचरी 
दे भद्माविद्या 
हवाहन 
२ तिदनाद श्वेत बामे हु पर महाराजलीलासन न लत 
द्७ समपैत्रिशूल 
हे ललितया.. दिवाहु, या या, 
३ खतपश श्वेत बरदमुद्रा अप एकमुख कुमार भकूटी 
४ लोकनाथ श्वेत बरदमुदा कमलचिन्द्द लज्षित या पर्यक या तारा हयग्रीव 
बद्भपर्य कृ घडहस्त 
हाक्ाइल श्वेत न जिम प्रशा 
६ पद्नतें. ,. .* “7 न-इस्त-कमल अधैपर्यक (उृत्यन) अ्रष्टादशभुज, एकमुल -..- 
छा) २ 
( ३ रक्त शजीमुद्रा कमल चिह्ठ. पशुवाइन शक्ति 
७ हरिदरि- अधंपयड् (उृत्यन) अष्टभुज (२) की भ्रष्ट 
वाइनोज़व देवियाँ 
श्वेत न पदूभुज, सिह गरुढ-विध्यतु वाइन 
८ त्रेलोक्य- 
अशकर शक न बज परयेकातन न-+ मल 
६ रहा- स्क्क -- +न अतुहईस्त तारा मकुटी 
लोकेश्वर #... वामहस्ते कमल न-+ द्विहस्त 
दो रूप 
१० साया नील नल प्रश्यालीदासन द्वादशहरत 
जालाक्रम (पद्चानन) 
११नीलकंठद पीत. समाधि मु० वग्पयंका सन दो सर्प 
१२ सुगति- रेत --+ श् षड्‌ चल 
सन्द्शन 
१३ प्रेत- घडू्‌ 
१४ चला. श्वेत -- लकितासन पशदत्त शक्ति (तारा 
बती-लौकैश्वर जिमुख (रा) 
१५ वज़धर्म- रक्ताभश्वेत बन शिलिवाइन्‌ कक जी 
लोकेश्वर 


टि० (श्र) पद्मनतेश्वर का यद्द द्वितीय रूप अ्रष्ठपत्र कमल पर चित्रित होता है जिसके 
प्रत्येक पत्र ( 66७) ) पर एक-एक देवी--पूर्वा श्वेता रक्तपद्मसनाथा विलोकिनी, दक्षिणा 
हरिता पलाशइस्ता तारा, परिचमा पीतंबर्णा चक्रनीलोत्पलघरा भूरिणी, उत्तरा श्वेता सपीत- 
कमला भकुटी, उत्तरपूर्वा पीता समझिष् कमला पंझवासिनी, दक्षिणपूर्वां गगनवर्णा सश्वेत 


६ ३०४ ) 


कप्क्ा विश्वपप्रेश्वरी, दक्चिणपश्चिमा रवेता सदृष्शकमला विश्वप््षा, उत्तरपश्चिमा 
चित्रवण सकृष्यकमला विश्यवजा | 

४ अमिताभ के आविर्भाव--देववृन्द--अवलोकितेश्वर और मंजुभी के दो रूपों 
के अतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आविर्भाव ध्यानी बुद्ध श्रमिताम से साधनमाला में 
डल्लिखित दे उनमें एक दे महाबल और दूसरः हयग्रीव | इनके स्थापत्य-निदशन अप्राप्त हैं | 

मद्दावल्ष--श्रासन प्रत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उग्र । 

सप्तरातिक-दहयप्रीव--वर्ण रक्त, रूप उग्र, उपलक्षण (877000]8)--बचन्च और 
दरड, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घोड़े का शिर 


देवीवृन्द--ध्यानी बुद्ध श्रमिताम से आविभू त देवियों की संख्या ३ है जिनमें सबवे- 
प्रसिद्ध कुषकुल्ला है जिसका तान्त्रिक-परम्परा में बढ़ा महत्व दे। निम्न तालिका में इन 
देवियों के दर्शन कीजिये :--- 


अमिताभीया देवियाँ 
रूप वर्ण वाहन आसन उपलक्ष्य. हस्त 
मुद्रा 
१ कुरुकुल्ला 
(3) शुक्ला कु० शुक्ला. पशुवाहना, वज्रपर्यकासना रुद्राच्वमाला, द्विभुजा 
कमलपात्रा 
(0 )वारोकबाकु० रक्ता. राह्मरूढ्कामदेवतत्पक्ी 'बतुभुजा 
वाहना वज़पर्याकासना 
(0॥) श्रोडियान कु० रक्ता. शववाहनवा-अ्ररधपर्यकासना समंंडमाला, दीर्घदंता शादल- 
चर्मावता त्िनेत्रा 
(9) श्रश्मुना._ रक्रवर्णा वज़पर्यकासना 
कु० (श्र) अ्र०वि०मु० 
२ भ्रूकुटी पीता चतुभुजा 
३ महासितबती रक्ता. अर्धपर्यकासना चतुमुजा 


दि० (श्र) श्रष्भुजा कुरकुलला के मण्डल में प्रसन्नतारा ( पू७ ), निष्पन्नतारा (द०), 
जयतारा (१०) कर्णुतार (3०), चुणडा (उ० पू०), अ्रपराजिता (द० पू०), प्रदीपतारा 
(द०प०), गोरीतारा (उ०पू०) इन श्राठ देवियों के साथ-साथ चार द्वाराध्यज्षा देवियाँ हैं... बज्- 
वेताली (पू०), अपराजिता (द०) एकजटा (१०) तथा वज्रगान्धारा (3०)--कुल १२देवियाँ। 


अक्षोम्य के आविभ्भाव--दैववृन्द 


ध्यानी-बुद्धों में श्रद्ोम्य के आविर्माव अपेक्षाकृत अ्रपिक ईं। अद्चोम्य बौद्ध-देवों 
का सर्वप्राचौन तथागत है । इसका नीकवर्ण साधनमाला की तास्श्रिक उम्रार्चा से सम्बन्धित 
उम्रदेवों का परिचायक है। इससे झाविर्भत देव प्रायः सभी उम्ररूप एवं उम्रकर्मा हैं। 
जम्भाल को छेड़कर सभी उम्ररूप, विकृतवदन, दीरघ॑दन्त ( वाइर निकले हुए ), जिसेत्र, 


( ३०५ ) 


शम्पजिद्, मुगडमालाबिभूषित, शादू झचर्माइत और सर्पालेकृत हैं। हिन्दुओं के एकादश 
द्नों एवं मेरवों का इन पर स्पष्ट प्रमाव है। समी में प्रायः शक्तिन्सानुगत्य (780ए09) 
सामान्य है। ऊपर मछ्जुश्री के जिन श्रत्वोभ्यीय रूपों का उल्लेख है उनके श्रतिरिक्त अल्घोभ्य 
के & आविर्भाबों को निम्न तालिका में देखिये : -- 


रूप वश आ० वा०  उपलकब्ष्श हस्त मुख सहचरी विशेष लाइछन. 
१ चणयडरोषण (अ) पीत खज्बनतजनीपाश ---+--  श्रवनिनिष्ितजानु 
२ देरूक द्विभु ज (अद्वेत) नील 8० अर्ध० शवासन वज़्-कपाल दिभुज ---. चकत्पताकजटवा० 
द्वि्ुज (ह्ेत) अर भर ».. दंश्रोस्कट, मुण्डविभू० 
जिलोक्याज्षेपप्रशासनाथ नृर्मांठभक्ष्यममाण 

कृष्णवज्-खज्ज खट्वाग-रक 
३ बुद्धपपाल (ब) .. हुत्य अर्धप० चतुभज चित्रसेना हस्तेषु खटवाग 
कपाल, करी, डमरू 
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४ वेजडाक 
(॥ ) शम्बर मील श्रालीढा० कालराज़िबा० वज़-घंटा द्विभुज, एकमुश्र बज वा 
(।) मप्ताक्षर (स) परडभु ० त्रिमुल्त वज-घंठा-तचम-कपाल-खट्वांग-तिशूल 
(7) महामाया (य) त्रिवण, नील-दरित पीत, चतुकख, चतुहस्त, बुद्ध डाकिनी 
४ हयग्रीय रक्त. न» श्र॑० ललितासन त्रिमुख अष्टभुज 
६ () यमारे अनेक-वर्ण महिषवाइन महददिष-शीर्ष ----+  -शान्तिकषिधि 
(सामान्य) प्रत्याली ० प्रश॒ श्वेत; पौष्टिक में 
(7) रक्तयमारि रक्त पीत; वश्यविधि, 
रक्त आकषण- 
७ (7) कृष्णयमारि (२) नील ज-+. “+. “ + विधि नील | 
(१) जम्माल त्रिमुज घडभुज 
() उच्छूष्म मुद्रद्गत्नकुवेर-वाहन नग्न उग्र रूप 
जम्माल प्रत्यालीदासन 
दि० (श्र) चण्डरोषण को महाचण्डरोषया, चण्डमहारोषण और अचल इन नामों 
से भी संकीतिंत किया गया है। 


टि० (ब ) बुद्धकपाल के मणइल में २४ देवियों का उल्लेख है। 

दि० (स) सत्ताज्ञर के मण्डल में ६ देवियाँ है--हेरूकी, वज़्मैरबी धोरचरडी, 
बज्रभास्करी, बज्ररौद्ी झौर वज़डाकिनी | 

टि० (ये) मदहामाय के मण्डत् की चार सहचरियों में बजबकिनी ( पूर्व ) रख- 
डाकिनी (६०) प्मडा किनी (५०) विश्वडाकिनी (3०) में हैं। 

टि० (२) कृष्णयमारि के ३ झोर अवान्तर-रूप हें--प्रथम का आसन प्रत्यालीढ़, मुद्रा 
यद्धोपरितजनीपाश, उपलब्ध बज़ाडलितदणश्ड; द्वितीय जिमुख, चतु्ंज, 
प्रशासहचर, मीषणरूप; तृतीय आलीढासन, भिमुलो घयमुखो या, पडसुज | 


( ३०६ ) 


अक्तोम्य के आविर्भाव--देवी इस्द--अ्रक्षोभ्य के झ्राविर्भावों में एकादश देवियाँ 
डल्लेस्य हैं | उप्राओं के वर्ण नील हैं । शान्ताओं में प्रशापारमिता, बसुधारा औ्रौर महा- 
मंभानुसारिणी अभ्पवाद हैं| निम्न तालिका देलिये:-- 


रूप रूप भेद वश-मुद्रा आतन-वाइन मुख हस्त उपलक्षण विशेष चिन्ह 
१ महाचीनतारा उग्रतारा नेगल -- प्रत्या, शव, चतुभुजा ल्‍्> ३ 
२जाह्ूुली (6) श्वेत अ्मय -+ से सर्प॑ हाथों में बीणा 
(8) इरित , -+- --+.. तिशल-शिखि-सप्प 
(४) --  संपंवाहना बिमु, पड़भु, -- न 
३ एकजटा (). नील प्रत्या०. द्विमुजा कतंरी-करोट दो हाथो में 
(४) कर का चतुर्भजा शरघनुषकपालख्नइस्ता 
(भी) हु ता अष्टभुजा खज्जशरवज़कतंरीद क्षिणा 
घनुउ्यलपरशुकपालवामा 
विद्यनालकराली (४) ».. दँ.ब,वि, शि, वाहना द्वादश मुखा २४ भुजा % 
है पर्णौश्वरी न्‍+ पीता प्रत्या ०-गणेशबा» त्रिमु्कषडभुजा-द क्षिण-बज़ परशु शर- 
वाम-तजनीपाश-पणशुप तिका-धनुष 
पू प्रशापारमित (() सिता प्र० सिता वज्भप० --. कमल, पुस्तक 
(#) पीता प्र० पीता व्याख्यानमुद्रा यामे कमलोपरि पुस्तकम्‌ 
६ वज़पिका. -++ रक्ता दृत्य०श्र्धन षड़्भुजा दत्तिणेपु बज़, खड़,चक्र, 
शबवाहना वामेषु कपाल, रत्न, कमल 
७ महामन्त्रानुसारिणी नीला वरदमुद्रा चतुभुजा वज्, परशु, पाश 
८ महाप्रत्यक्षितय. -- नीला दक्षिणवरदा षड़भुजा सन्ज-श्रंकुश-वरद-दक्षिणा 
तर्जनीपाश रक्तकमल-त्रिशूल-वामा 


६ ध्वजाग्रकेयूरा.. (0) नीला प्रत्या, त्रिमुखा चतुभुजा खड़ पाश-द क्षिणा खट्वाग-चक्र-बामा 
(7).. पीता -- चवतुरानाना चठुमुजा खज्ज-चक्र-दक्तिणा 


तजनीपाश-मुमल-वामा 
१० बसुधारा -- नीला वरदमसुद्रा --. धानमत्यनरी 
११ नेरात्मा -- नीला न्रञ्धे.शववा, -- कर्तरी-कपाल-खट्वाग-इस्ता 


बैरोचन के आवि्भाव--साघन-माला के अनुसार बरोचन के सभी श्राविर्भाव देव 
म होकर देविया हैं | पत्र ध्यानी-बुद्धों में बरोचन बोद्ध-स्तृप का श्रन्तरालाधिष्ठातृ-देव है। 
अत एवं इसकी ४ देविया चेत्य के श्रन्तराल की दे विया हैं | इन पाच देवियों में मारीची 
स्प्रसिद्धा है जित पर हिन्तुओं को उषादेबी का प्रभाव है | 








# दरशिणहस्तेपु--सज्ज, बज, चक्र, रत्न, अंकुश, शर, शक्षि, मुदूगर, मुमल, कतंरी 
डमरू, अ्रक्माला | वामेपु च--धनु-पाश-तज नी-पताका-गदा-त्रिशल-चषक-उत्पल-घशटा- 
परशु-बह्मशि(-कापालाः | 


( ३०७ ) 
बैरोचनाविभूता देवियां 
रूप रूपमेद वर्ण मुद्रा झ्ातन वाहन इस्त मुख उपलक्षण एवं सटायिकायें 


१ माचीरी (]) अ्रशोककान्ता नीला स्थानका शकरवा० द्वि-अष्ट-दश-द्वादशभुजा एक-परिपंच- 
पय्मुखी, वर्ताली, वदाली वराली, वराह मुखी 


(7) आयमारीची . » हर कु का सूची सूत्र 

(87) मारीची पिचुवा -- +- ब्िमुखा अष्टभमुजा 

(४) उभयवराहानना आलीद/ # द्वादशभुजा जिमुखी # हरिहरहिरण्यगर्भबा० 

(२) दशमभुजा श्वेता शूकराक्ृषष्ट-रथवाहना दशभुजा पंचमुखी चतुष्पादा तीनों देवियों 
से अ्रनुगत 

(९) वज्धात्वीश्वरी >> झआलीढा> द्वादशभुजा पडानना -- 


२ उष्णीप बिजया श्वेता, वरदाभया त्रिमुली अ्रष्टभुजा दल्षिणहस्तेषु विश्ववज्, कमलोपरिबुद्ध- 
शर-बरदमुद्रा, वामहस्तेषु तजनी-प।श-अ्रमयमु० 


३ सितातपत्रा अपराजिता «*» नल ०. देद्धि० चन्र-अंकुश-कलश-घनु० 

». वाम० श्वेतवज़ शर-तर्जनीपाश 

४ मद्दासाइस्प्रमर्दिनी श्वेता वरदा पड्भुजा. दक्षि० खज़्, शर, बरदमुद्रा 

न वाम० धनुष, पाश, परश 

४ बज़त्राराही ()... रक्वर्णा प्रत्याली०. बिभुजा वज्र॒तजंनीकपालखट्यां० 
(४) ह० अर्थ. शववाहना कर्तरी-कपाल 


(8) आयंबज्वारादी -- आल्ीदा० एकमुखा,भजिनेत्रा दक्ति० वद्ध-अंकुश 
चतुर्मंगभ.. वा० कपाल-त्जनीपाश 


अमोष सिद्धि के आविर्भाव 


वेरोचन के सहश अ्रमोषसिद्धि के भी सभी श्र/विर्भाव देवियाँ हैं। सा० मां० के 
अनुसार सात देवियाँ अमोघसिद्धि का चिन्द धारण करती है जो निम्न-ता लिका से निमाल्‍य हैं 


रूप बरण मुद्रा आसन वाहन हस्त मुख सहायिकायें और उपलक्षण 

१ खदिरनी तारा इरिता वरदा -«+ न अशोककान्ता एकजठा उत्पल 
२ वश्यतारा » भेंद्रासना ++ कमल 
३ घड्मुजा श्वेत वरदा अर्घ० पडभुजा परेदश्रद्धमालाशरदल्षिणा 

सिततारा जिमुखी. उत्पल-कमल-धनुषवामा 
४ घनदतारा “« .. «+ चतुमुंजा दक्षि० वरदाक्षमाल वा० उत्पल-पुरु:क 
४ पर्णाश्वरी .इरिता प्रस्या व्याधियाहना घडभुजा, भिमुली क्र झहस्यम्‌ 
६ महामायूरी अध्धेप० , . + +-+ 


७ वजब कु ला ललितासना  त्रिमूली अ्ध्भुजा उप« श्रद्वला 


( ३०४ ) 


रंटनर्सभत्र के आविर्भाव 

स्कप्तमव ध्यानी बुद्धों में अपेजाकृत अर्वाचीन है। सा० मा० में इससे दो दैव॑ 
और दो देवियाँ श्राविभू'त बतायी गयी हैं। जम्माल ( बुद्धों के कुबेर ) और उसकी पकी 
वसुधारा का उद्धव ध्यानी बुद्धों में रक़सम्भव (रत्नों से उत्पन्न ) को छोड़कर और किस से 
सम्बन्धित होता ! अत्तोभ्य-सम्प्रदायानुयायी इसे अन्तोम्य का श्राविर्भाव मानते हैं। 

रत्संभवोदूभूतदेवद्वथ--जम्माल और उच्छूस्मजम्भाल । जम्भाक्ष--श्रद्वत एवं 
दैत-दोनों रूपों में परिकल्पित है । अ्रक्ञोम्योदूभूत जम्माल का वर्णन ऊपर द्वो ही चुका है। 
इस आविर्माव के विशेष लक्षण हैं--द छ्िणहस्ते नकुलः वामे च जम्बीरफलम्‌ , रज्ञालकार- 
सूधितः दिव्याम्बरः कमलासन: -- कमलदलेषु ध्रष्टयक्षा:--मरिमद्र, पूर्ण मद्र, घनद, वेश्रवश, 
केलिमाली, चिविकुरडली, सुखेन्द्र और चरेन्द्र । जिस प्रकार जम्भाल अपनी शक्ति से 
आलिड्ित है उती प्रकार यज्ञ भी श्रपनी यक्षणियों से--यक्तणियाँ--चित्रकाली, दत्ता, 
सुदत्ता, आर्या, सुभद्रा, गुप्ता, देवी ओर सरस्वती | 

बरुछूष्म अम्भाल---श्रासन श्रत्या ० , उग्र रूप, उपलक्षण नरनत्व, बाइन कुवेर, द्विभुज | 

रनसंभवोदूभूनरेवियु गल - मदह्ाप्रतिसरा तथा बसुधारा | 

सहाप्रीसश--दो रूप १, त्रिमुखी दशभुजी; २. चतुर्मृखी अ्रष्टभुजा | 

बछुधारा--पीतवर्णा,उपलक्षण--द क्षिण हस्ते बरदमुद्रा, वामे च घानमढःजरी पात्रनंच। 

पंचध्यानी बुद्धों के आविर्भाव--देवब्ृन्द--समष्टि-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के 
केवल दो देव हें-- जम्भाल और मद्ाकाल | जम्भाल--हिभुज, जम्बीरनकुलहस्त, 
आलीढासन में दो अ्रधमानुष्रो (शखमुश्ड श्रोर पद्ममुण्ड) को कुचलता हुआ | 

महाकाल--पचबुद्धकिरीटी यह महाकाल नैपाल का अ्रति प्रसिद्ट देव है जिसकी 
प्रतिमायें प्रखुर रूप में पायी जाती हैं। उम्ररूप: कृष्णावर्ण; प्रत्यालीढासनः एकमुखः 
द्विभुज: चहुभुंज: पड्भुजा वा; अष्टमुखश्च घोडपभुजः, त्रिनयनः, महाज्ज्वालः, 
कतरीकपालवारी, दक्िणवामसुजाभ्यां मुण्डमालालंकृतोध्य पिज्ञलकेशोपरिपक्नकपालघर:, 
देष्टराभीम मयानकः भुजज्ञाभरणयशोपवीत;'“““सा० मा०--निगद व्याख्यान | 

स्थापत्य के निदशनों में इसके विभिन्‍न विलच्षण रूप है। सा० मा० के अनुसार 
पोडशभुजी प्रतिमा भी शक्यालिज्ञित है ही वह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से 
इमे परिद्वृत कहां गया द- पूव में मद्वामाया (महेश्वर्पत्नी), दक्षिण में यमदृती, पश्चिम में 
कालदूती, (उत्तर में स्त्रय॑ झ्राप), इशानादि चार कोणों में--कालिका (दक्षि० पू०), चर्चिका 
(द० १०) चरणडेश्वरी (3० १०) कुलिशेश्बरी (3० पू०)। इस प्रकार इन सप्तमातृकाश्रों 
से परिवृत महाकाल वद्धभरव के शवा”न पर आसीन है। महाकाल तान्त्रिक-लाधना का 
मारकदेव है। कुपथी बोद्धों का यह शत्रु है--उनको चवा जाता है--ऐसी धारणा है| 

पष ध्य/ती-बुड़ों की झ्राविभृता देवियां--देवीशन्द--समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद्‌- 
भूता देवियां चार हैं, बजताग, सिततारा, प्रभापारमिता, कुरुकुल्ला। निम्न तालिका देलिए:-- 

रूप. व्णुमुद्रा आसन वाइन हस्त मुख उपलक्षश 

६ बज़तारा पीता वज्रपर्यक अ्रष्टभुजा चतुमंखी वज्-पाश-शंख-शर दक्तिणा-बज़ांकुशौत्पल- 


भनु-तजनीवाभा 


( ३०६ ) 


३ प्रशापारमिता--वज़प्यक॑ धर्मचक्र दोनों तरफ धुस्तक 

३ मायाजालक्रम पड्भुजा 
कुदकुल्ला रक्ता बज़पर्यक ज+ 

४ घिततारा शुक्ला चतुर्मजा उत्पल( दो में ) बरद ( तीसरे में ) 


टि० चतुर्थ्यानी-बुद्धों का केवल एक ही आ्राविभभाव--वह मो एक देवी--वज़तारा | 
यहा पर भो वह अ्रष्ट देवियों से अनुगता है । सा० मा० के अनुसार पँच-ध्यानी-बुद्धोद्मवा- 
बज़तारा के दो रूप विशेषोल्लोख्य हैं जिनके स्थापत्य-निदशन ( दे० उड़ीसा की मूर्ति 
प्रथम कोटि में ) भो हैं | -प्रथमे पंचबुद्ध किरीटिनी है और दस देवियों के मण्डल के 
स्थान पर केवल चार देवियों का सानुगत्य प्रदर्शित दै-- पुष्पतारा, घूपतारा, दीपतारा तथा 
गन्धतारा । दूसरी कोटि में शसत्रास्त्र-लाइछन-विषमता ही प्रमुख है । 

वश्सत्व के आविर्भाव--ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों फे साथ बद्धसत्व का सी परि- 
राणगन किया गया है। इस वर्ग में इसका समावेश झति श्रर्वाचीन है। केवल दो दी 
देवता इसका किरीट बहन करते हैं जम्माल और चुण्डा। जम्भाल द्वेत (शक्तिसमालिज्ञित) 
पषड़भुज, त्रिमुख, वज़पयेकासनासीन | चुणडा - श्वेतवर्णा, चतुभंजा, दक्षिणइस्ते बरदमुद्रा 
वामेच कमलोपरिपुस्तकम । 

पश्चाक्षरमणढलोय देवता--हनको महापद्चाक्षर देवताशों के नाम से पुकारा जाता 
हे श्रोर उनकी संख्या पाच है--महाप्रतिसरा, महासाइसप्रमदंनी, महामन्त्रानुशरिणी, 
मद्दामायूरी और महासितवती | पत्च ध्यानी-बुद्बों के साथ इनका सानुगत्य दिलाया ही जा 
चुका है ( दे० देवी-डन्द ); परन्तु मणडलाधिष्ठिता इनके रूपों में कुछ विभेद अ्रवश्य हे। 
महायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार है--इन पाचों की पूजा से श्रायुष्य, आधिराज्य, 
ग्राम, क्षेत्र प्र।प्त होते हैं। इन में महासाइलप्रम्दनी को छोड़कर सभी शान्त हैं। प्रत्येक 
का उपलक्तण वोधिइत्तोपशोमिता है | 

महाप्रतिसरा--इस मण्डल की मध्यत्था देवता मद्ाप्रतिसरा है जो श्वेतवर्णा, 
घोड़शी, चेस्यकिरीटिनी, चन्द्रासना, सूर्यमण्डकस्था, पज़्पर्यकासना, त्िनयना, अष्टभुजा, 
चलत्कुरडलशोमिता,  द्वारनूपुरभूषिता,. कनककरेयूरमणिडतमेंखला, सर्वालक्लरघारिणी, 
चतुमु खी--.( प्रथ० गोरब्ण, दक्ति० ऋष्ण, प्ृ० पीत, वाम रक्त ) हे। दाहिने द्वाथों में-.. 
चक्र, बज, शर, खज्ड; बाये द्वाथों में --वज़पाश, त्रिशल, धनुष, परशु । 

मदासाइल्नप्रसठटं ती -मदहाप्र० के पूर्व में इसकी स्थिति है । वह कृष्णवर्णा 
पिड्लोध्वंकेशा, नरकपालार्लइता, श्र मकुटीदंष्टाकरालवदना, ललितासना, मद्दाभूतों, मददायत्षों 
को झक्रान्त करती हुई चतुमु खी चित्रणीय है| उसके दक्षिण हस्तों में प्रथमे बरदमुद्रा 
झ्म्यों में वज़, अंकुश और लड़ हैं; वामों में त्जनीपाश, परशु, धनुष कमतोपरिषोडशरत्न 
हैं | उसका प्रधान मुख कृष्णवर्ण, दक्ति० श्वेत, वाम हरित, पृष्ठ पीत है तथा शिर पर बोधि- 
इज ( पटइक्लोपशोमिता ) का निर्देश है| 

महामायूरी ( द्षिणे )-पीतवर्णा, दूर्यमणडजालीढा, सस्‍्यपर्वकिनी, जिमुखा 
झ्रष्टभुजा--दच्िख इस्तों में बरदमुद्रा, र्नघट, चक्र और लड़ तथा थामों में पत्रोपरि 


( ३१० ) 


भित्तु ( अथवा फल, दे० मद्गाचार्य ० १३४ ), मयूरपिच्छ, घण्टोपरिविश्वराज और रहन- 
ध्वज | उसका केन्द्र-मुख पीत, दक्तिण कृष्ण, वाम रक्त, शीष अशोककोषोपशोभित | 

मद्ामन्तानुसारिणी ( परिचमे )- श॒क्लवर्णा, द्वादशभुजा, त्रिमुखी, स्फुरत्सूर- 
मण्डलालीढा, शिरीषबृत्नोपशोमिता | प्रथम दो भुन्नों में धर्म-चक्र-मुद्रा, दूसरे दो में 
समाधि-मुद्रा, भ्रवशेष श्राठ में -दतक्ति० वरद, श्रभय, वज्र, शर; वाम० तजेनीपाश, घनुष, 
ग्त्न और घटोपरिकमल | केन्द्रमुख शुक्लवर्ण, दक्षि० कृष्ण, वाम रक्त । 

महासितवती ( उत्तरे )--दरितवर्णा, वूर्यमण्डलालीढा, तिमुखा, त्रिनेत्रा पड़भुजा । 
उसके दक्षिण सुजो में--अ्रभय, बज्र, शर; वामों में पाश, तजेनी ओर धनुष । 

सात धारायें--तारा-देवियों के वर्गोकरण का श्राधार वण है। इनकी संख्या सात 
है| सात साधारण और पाच असाधारण | 

साधारण तारा-रेवियां--१ दरिततारा--इस कोटि की ताराश्रों में ( १) लदिर- 
वन तथा ( २ ) वश्यतारा का ऊपर संकीर्तन हो चुका है (दे० अ्मोधसिद्धि के श्राविर्भाव) | 
शेष तीन और हैं (३) शआरार्यवारा (४) महत्तरीतारा, (५ ) बरदतारा | प्रथम और 
दूसरी वज़पर्यकासनासीना हैँ तीसरी की चार सह्ायिकाये ईं--अशोककान्ता मारीची, 
महाम।यूरी, एकजदा और जागुली। 

२ शुक्कतारा--इस कोटि में दो हँ--( ६) श्रष्ट मद्दामयातारा और (७) 
मृल्युवश्नना तारा ( सिततारा बद्धरतारा वा )। प्रथमा दशाक्षुर-तारा-मंत्रोद्भधवा देवियों से परिब्ता 
बिह्वित है श्रौर द्वितीया चक्रालड्डतवत्ता है । 

टि० इन सभी साधारण ताराआं। का सामान्य लक्षण है--वामदस्त में उत्पल और 
दक्षिण में वरदमुद्रा ! 
असाधारण तारा देवियों मे 

( ३ ) हरिततारा--हसके चार आवान्तर रूप हैं--वुर्गोत्तारिणीतारा, धनदतारा, 
जाजू ली, पर्णश्वरी | 

(४ ) शुक्रतात--के पाच रूप -चतुभु ज-तिदतारा, षघडभुज-निततारा, विश्वमाता, 
कुरुकुल्ला और जागुली हैं। 

(४ ) पीततारा--के भी पाच रूप--बज़तारा, जागुली, पर्णश्वरी, भ्कुटी, प्रसन्नतारा । 

(६ ) कृष्णतारा--के केवल दो रूप--एकजठा और मदाचीनतारा | 

( ७ ) रक्ततारा--के श्रनेक रूप नहीं हैं । 

स्वृतन्त्र देबता--स्वतन्त्र देवताओं की परम्परा का क्या रहस्य है असिन्दग्ध रूप से 
नहीं कह्दा जा सकता | बोद्ध-परम्परा का समी देव-बृन्द ध्यानी-बुद्धों से आविभूत हैं। परन्तु 
सा» मा० के ६ देवता ऐसे हैं. जो स्व॒तन्त्र रूप से परिकल्पित है। सम्मबतः हिन्दुओं के 
सरस्वती ओर गणेश को केसे आविभूत किया जा सकता था! अतएव इनकी स्वाधीन स्थिति 
विहित है | भीयुत भद्टाचाय ने परमाश्व ( जो हयग्रीब का दूसरा नाम है ) और नाम 
संगीति इन दो मो को स्वाघीन माना है इस प्रकार इनकी संख्या आठ हुई | 


( ३११ ) 
स्वतन्त्र देववृन्द्‌ 


रूप वर्ण मुद्रा आसन बाइन इस्त मुख डउप० 
१ गणेश रक्त न० अधे० मूषिकवा० द्वादशभुज एकमुख 
२ विध्नान्तक. कृष्ण प्रत्या० -- तजनीपाश 
३ बजहुकार वजहँकार प्रत्या० शिववाहन  द्विभुज उग्ररूप बद्र, घंठा 


४ भूतडामर झज्जञन॒ भूतडामरमुद्रा, चतुभु० उम्ररूप बज्जतर्जनी 
४ वज़-ज्वाला- आलीढा० सपत्नीक-विष्णुवाइनश्रष्टभु ० चतुमु ० # इन्द्र-इन्द्राणी-मधुकर- 


नलाके श्री-जयकर-रति-वसन्‍्त प्रीतिबाइन 
६प्नेशोक्यविजय. ,, प्रत्या० गौरीशिववा«.,, 
दक्षिणे-कमल-इयोपरि 
७ परमाश्व न जा » चंतुष्पादोपि॥ खज्झ़ वामें वज़ोपरिखट 
बाग अभयद्यय-श्रश्नलि- 
८ नामसंगीति शुक्ल वच्धप ० द्वादश भुजः ५ क्षेपण-समाधि-तप ण मुद्रा 
स्पतन्त्र देवी वृन्द्‌ 
रूप रूप भेद वण मुद्रा ग्रासन वाहन दस्त मुख लप०७ 
रस ( ) महासरस्वती शुक्ला दक्षिणवरदा द्विभुजा वामे कमलम्‌ 
(॥) बज्जबीणा, शुक्रा वरदा सितकमलोपरि चनद्रासना वीणा 
र (॥॥) बजशारदा सी दक्षि० कमलम्‌ बामे पुस्तकम्‌ 
स्व. (9) ोश्रार्य सरस्वती -- . + कमलोपरि प्रज्ञापा० 
त्ती (५)वजमरस्वती प्रया० घरडभुजा तज़िमु० ब्न्े 
२ अपराजिता..[ गणेशाक्रान्ता, तजनीपाश-चपेटा-दान मुद्रा ] 
३ वज्रगान्घारी प्रत्या० द्वादशभुजा घषडानना 
४ वज़योगिनी (रूपद्य) प्रथम में हिन्दुओं की छिन्नमस्ता कासादहश्य--अ्रशीर्षा 
है द्विताये शीषसनाथा नरात्मावज़वाराहीसहशा 
५ गदमातृका धर्मचक्र मु० वज़पर्य ० पडभुजा त्रिखी 


६ गणपत्िह्दया श्रभया वरदा च नत्यन्ती दिभ्वुजा 
७ वज़विदारणी [ पंचानना दशभुजा--अरंकुश-ख ड्ू-शर,वज़-वरद-द लिणा, 
पाश च अपन जगह कमर ओम ] 

डपसंहार--शज्यवादी, श्रदेववादी, श्रनीश्वरवादी बौद्धों में मी इस विपुल देव-बून्द 
एवं देवी-बृत्द का विकास बढ़ा ही रोचक विषय है। दिन्दुश्रों की पौराणिक कल्पना ने भी 
बौद्धों के लिये देव-डन्द-कल्पना की ऊवंरा भूमि प्रस्तुत कर दी | तन्त्रों ने तो जितना प्रभाव 
बौद्धों पर डाला उतना श्रन्यत्र श्रप्राप्य है। अ्रथच बोद-धर्म यतः एक प्रकार से ब्राक्षण 
धर्म का प्रतिदवन्द्री डी नहीं कालान्तर पाकर प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिदेषी भी हो गया श्रतः अब झयणों 
के परमपूज्य महादेव ( गणेश, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु श्रादि ) बौद्धों की देवप्रतिमाओं के परों 
से कु वले हुए प्रदर्शित हैं-.इससे बढ़कर विद्वेष और क्या हो सकता है ! 
परिशिष्टट 

बौद्धदेव बन्द में झ्वलोकितेश्यर की सबसे अधिक प्रतिमायें शास्त्र में प्रतिधादित एवं 
स्थापत्य में निर्दिष्ट हैं| साम्प्रतिक कल्प ( भद्रकल्प ) के अधिराट्‌ बोधिसत्व श्रवलोकितेश्वर 
के आपिराज्य ने अ्नुषञ्धत; स्थापत्य को भी प्रभावित किया | श्रस्तु, ऊपर अवलोकितेश्वर 
की जिन १०८ प्रतिमा-रूपों का संकेत किया गया था उनके नाम निम्नरूप से निमालनीय हैं;-- 


इयग्रीवलोकेश्वर 
मोजधाहऋम्यल 
हालाहइल 
हरिदरिहरियाहन 
मायाजालक्रम 
षडक्षगे 
आनन्दादि 
वश्याधिकार 
पोंतपाद 
कमण्डलु 
बरदायक 
जटामुकुट 
सुस्वावती 
प्रेतसन्तर्पित 
माया जालक्रमक्रोध 
सुगतिसन्दर्शन 
नीलकण्ठ 
लोकनाथरक्तार्श्य 
त्रैलोक्यसन्दर्शन 
सिंहनाथ 
खसपंण 
मणिपद 
बज़चर्स 
पूपल 
उतनौति 
बृष्णाचन 
ब्रद्मदरड 
श्रचाट 
मदावज़सस 
विश्वइन 
शावयबुद्ध 
शान्तासि 
जमदगड 
वच्चोष्णीष ' 
बज्रहुन्तिक 
शानषात 
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कारण्डव्यूह 
सबंणिवरणविष्कम्मि 
स्वशोकतमोनिर्धात 
प्रतिभानककुट 
ख्रमतप्रभ 
जालिनीप्रम 
चन्द्रप्म 
अवलोकित 
बज़गमे 
सागरमति 
रक्पारि 
गगनगजझ्ज 
श्राकाशगर्भ 
क्षितिगर्भ 
अनक्नयमति 
सश्किन्त 
सामन्तभद्र 
महासदुसभुज 
महारक्कीति 
महाशेखनाथ 
मद्दासहस्तसूर्य 
मदारतकुक्ष 
सहांपटल 
महामब्जुदत्त 
महाचन्द्रविम्ब 
महासूर्य विम्ब 
महा-श्रमयफलद 
मद्दा-अभमयकारी 
मदह्ामब्जुभूत 
महा विश्वशुद्ध 
महावज्धातु 
महावज़धूक 
महाबज़पा णि 
महावज़नाथ 


अमोषपाश 


देवदेवता 


पिण्डपात्र 
स|थंयाह 
रक्दल 
विध्णुपारि 
कमलचन्द्र 
वज़लण्ड 
श्रचलकेतु 
शिरिषरा 
घर्मचक्र 
हरिवाहन 
सरसिरि 
हरिदर 
धिहनाद 
विश्ववज्न 
अमिताम 
बज्रसत्वधातु 
विश्वभूत 
धर्मधातु 
वदच्भधातु 
शाक्यबुद्ध 
चित्तबातु 
चिन्तामणि 
शान्तमणि 
मछ्जुनाथ 
विष्णुचक 
कृता ज्ञलि 
विष्णुऋान्ता 
बजररुृष्ट 
शंखनाथ 
विद्यापति 
नित्यनाथ 
पद्मपाशि 
बज्रपारि 
मह।स्थामप्राप्त 
वजनाथ 
श्रीमदा स्य॑ 


१० 
प्रतिमा-लच्दण 


जैन 


जेन प्रतिमाभों का भाविभाव--जैन-प्रतिमाओं का झ्ाविर्भाव जनों के तीथंझटरों से 
हुआ । तीर्थंक्ुरों की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिशासु जनों में न केवल ताथह्वरों के पायचन-जीबन, 
घर्मझचार और केवल्य-प्राति की स्मृति ही दिल्लाना या, परन्‌ दीर्थक्लुरो के द्वारा परिवर्तित 
पथ के पथिक बनने की प्रेरणा भी | जिन-पूजा में कल्याणक-पाठ ( जिनों के कल्याणमय 
कार्य एवं काल की गाथाओं ) का भी तो यही रहस्य है | तीथंकरों के भ्रतिरिक्त जैनों के जिन 
जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्पना परम्परित हुई उसका संकेत इम पीछे भी कर चुके हैं 
(दे० जेन-धर्म--जिन-पूजा ) तथा कुछ चर्चा आगे मी होगी। 

जैनियों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर हम संकेत कर चुके हैं | इस 
परम्परा के पोषक साहित्यिक एवं स्थापत्यात्मक प्रमाणों में एक दो तथ्यों पर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करना है | द्वाथीगुग्फा-अमिलेख से जेन-प्रतिमा-पूजा शिशुनाग और नन्‍्द राजाश्रों 
के काल में सिद्यमान थी--ऐसा प्रमाणित किया जाता है। श्रीयुत बन्दावन भह्ाचा्य (86७ 
उभ्ं० [000०2 7७0)9 9. 88.) ने कोटिल्य के श्रर्थशात््र में निर्दिष्ट जयन्त, बेजयन्त, 
अपराजित आदि जिन देवों को जन-दैवता माना हे वह ठीक नहीं। हाँ जन-साहित्य की 
एक प्राचीन कृति--“अन्तगददासो” में “इरिनेगमेशि” का जो संकेत, उन्होंने उल्शिखित किया 
है, उससे जिन-पूजा-परम्परा ईशा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाणित अ्रवश्य होती है। 
मथुरा के पुरातत््वान्वेषणों से भी यही निष्कर्ष दृद हता है। जेनों के ७वे तीथेझुर की 
स्मृति में निर्मापित स्तूर की तिथि ऐतिहातिकों ने ईशवीयपूर्व सप्तम शताब्दी माना है 
जिससे प्रत्ीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती है । 
जेन-प्रतिमाओं की विशेषतायें 

( श्र ) प्रतीक-लाब्छन--जैन-प्र तिभायें ही क्या अखिल भारतीय प्रतिमायँ---प्रतीकबाद 
(89४7790) 87) से अ्नुपाणित हैं। भारतीय स्थापत्य की प्रमुख विशेषता प्रतीकत्व हे | 
इस प्रतीकत्व के नाना कलेवरों में धर्म एवं दशन की ज्योति ने प्राण सैचार किया है। तीथड्डरों 
की प्रतिमोदुभावना में वशाइमिद्दिर की बृद्त्सेहिता के निम्न प्रबचन में जेन-प्रतिमा के 
लावछनों अर्थात्‌ जेन-प्रतिमाओं की विशेषताओं का सुन्दर श्राभात मिलता है :--- 
आजानुलस्ववाहु: भ्रीवत्साडु; प्रशास्तमुतिश्य | 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्च कार्योह्इंतां दे ॥ 

अर्थात्‌ तीथकृर-विशेष की प्रतिमा-प्रकल्पन में लम्बे लटकते हुए हाथ ( आजानु- 
कम्बवाहु; ), भीवत्स-ल्ञाब्छन, प्रशान्त मूर्ति, नग्न-शरीर, तरुणावस्था--ये पाच सामान्य 
विशेषतायें हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण एबं बाम पार्श्व भे क्रमशः एक यक्ष और एक 
यत्षिणी का मी प्रदर्शन आवश्यक है। तीसरे अशोक ( भ्रथवा आम्न वृक्ष जिसके नीचे बेठकर 


ह 
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जिन-विशेष ने शान प्राप्त किया ) इच्ष के साथ-साथ अ्रष्ठ-प्रातिद्ायों ( दिव्यतर, आसन, 
सिंहासन तथा आतपत्र, चामर, भामण्डल, दिव्य-दुन्दुमि, सुरपुष्पदृष्टि एवं दिव्यध्यनि ) 
में से किसी एक का प्रदर्शन भी विहित है तीथंड्भर-विशेष की ग्रतिमा में हन सभी प्रतीकों 
का प्रकल्पन झनियाय है। जिन प्रतिमा में शासन देवताओं--यद्ों एवं यक्षिणियों का प्रदर्शन 
गौडरूप से ही श्रभिप्रेत है-हाँ उनकी निजी प्रतिमाश्रों में जिन-मू्ति गौड़ हो जाती 
है और उसको, आविभू त बौद्ध-देव बृन्द में आ्राविभावक-देव की प्रतिमा के सदश, शीधे पर 
झथवा अन्य किस्ती ऊष्त-पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। 
सैन-देवों के विभिन्न वर्ग 
हे केक: के श्रनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन श्रेणियां हैं 
१ प्रासाद-देवियां २ कुल-देवियां (तान्जिक देविया) तथा ह सम्प्रदाय-देविया । यहां पर यहद्द 
स्मरण रहे कि जनों के दो प्रधान सम्प्रदायों--दिगम्बर एवं श्वैताम्बर--के देवों एवं देवियों 
को एक परम्परा नहीं हैं। तान्त्रिक-देविया श्वेताम्बरों की विशेषता है। महायानी 
तथा बज़यानी बौद्धों के सदश श्वेताम्बरों ने भी नाना तान्त्रिक-देवों की परिकल्पना की | 
जनों के प्राचीन देववाद में चार प्रधान वर्ग हैं---१ ज्योतिषी, २ विमान-बासी, 
३ भवन-पति तथा ४ व्यन्तर । ज्योतिषी में नवग्रहों का सकीतन है । विभान-बासी दो 
उपवर्गों में विभाजित हैं-...उत्तर-कल्प तथा अनुत्तर-फल्प | प्रथम में सुधर्म, ईशान, सनत्कुमार 
ब्रह्मा आदि १२ देव परिगणित हैं तथा दूसरे दम क के ्रधिष्ठातदेव--इन्द्र के पाच _ 
रूप--विजय, विजयन्त, जयन्त, श्रपणजित ओर सर्वार्थ सिद्ध | भवन-पत्तियों में असुर, नाग, 
“बिद्यत्‌, सुपर्ण आदि १० श्रेणियां हैं । व्यन्तरों में पिशाच, राक्षस, यक्ष गन्धव आदि श्राठ 
भेणियां हैं। इन चार देव-वर्गो के श्रतिरिक्त षोडश श्रुव श्रथवा विद्या देविया और श्रष्ट- 
मातृकायें भी जैनियों में पूज्य हैं | जेनियों में वास्तु-देवों की भो परिकल्पना है | इस सं्तितत 
समोक्ता से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगो कि तीथंड्ूरों के अतिरिक्त जेनियों का 
देव-हन्द ब्राह्मण-देव-बून्द दी हैं | 
(सर )तीथकुर ु 
जैन-धम्म में सभी तीथंक्रों की समान महिमा है। बौद्ध गौतम-बरुद्ध को ही जिस 
प्रकार से सर्वातिशायी प्रतिष्ठित करते हैं वैता जनियों में नहीं। तीथकझ्ूुर-प्रतिमा-निदर्शनों में 
इस तथ्य का पोषण पाया जाता है। जेन-प्रतिमाश्रों की दूसरी विशेषता यह है कि जिनों के 
चित्रण में तीथड्ूरों का सर्वश्रेष्ठ पद प्रकल्पित होता है। ब्रक्मादिदेव भी गौह-पद के ही 
श्रषिकारी हैं| इसी दृष्टि से हेमचनद्ध के “अभिवान-चिन्तामणि! में जन-देवों का “देवादिदेव? 
श्रोर "देव! इन दो भ्रेशिया में जो विभाजन है, वह समझ में आसकता है | देव।दिदेव तीर्थ कवर 
तथा देव अ्रन्य सहायक देव | भीवृन्दावन भट्टाचार्य ने ठीक ही लिखा है--[7 [0008०- 
8789॥ए 98]60 0)78 008 07 ४6 #0&४ए७ 8प9०९७०शे४ए ० ६॥6 
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जैन-मन्दिरों की मूर्ति-प्रतिष्ठ। में शमूल-नायक अर्थात प्रमुख-जिन प्रधान-पद का 
अधिकारी होता है और श्रन्प तोयडूरों का श्रपेश्ाकृत गौड़ पद होता है | इस परम्परा में 
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स्पांन-विशेष का महत्व अन्त्हिंत हे । ती्थकुर-विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी 
को प्रधानता देखी गयी है | उदादरणाथ सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीय॑झुर मूलनायक 
के पद पर प्रतिष्ठित है वह ( अर्थात्‌ श्रेयांसनाथ ) सारनाथ में उत्पन्न हुआ था- ऐशा 
माना जाता है। 

तीषकूर रागद्वेष से रद्दित हैं | जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तियां योगि-कप 
में चित्रित की जाती हैं। प्रतिमा-निदर्शनों में प्राप्द जेन मूर्तिया इस तथ्य को निद्शन हैं। 
पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न जिन-सूर्तिया सबंत्र प्रसिद्ध हैं। तीर्थक्वुरों की प्रतिम।यें 
योगिराज दत्षिणा-मूर्ति शिव के समान विभाव्य हैं। शाक्य-मुनि गौतम-बुदध की प्रतिमाओं 
एवं जिन-मूर्तियों में इतना अत्यधिक साहश्य है कि साधारण जनों के लिये कभो-क्रमी उनकी 
पारस्परिक अभिज्ञा दुष्फर दो जाती है। कतिपय लाब्छनों--भीवत्स आदि से दोनों का 
पारस्परिक पार्थत्य प्रकट होता है | कुशान काल की जिन-मूर्तियों में प्रतीक-संयोजना के ऋति- 
रिक्त यक्ष-पक्तिसी-अनुगा मित्व नहीं प्राप्त होता हे | यह विशिष्यता गुप्तकाल से प्रारम्भ होती 
है, जब से तोर्थड्वरों की प्रतिमाओं में यक्ष-यक्तिणियों का अनिवार्य साहचर्य बन गया । 


जैन-प्रतिमा की तीसरी विशेषता गन्धर्व-साइचय दै। यद्यपि प्राचीनतम प्रतिमाओं 
( मथुरा, गान्धार ) में यक्षों का निवेश नही परन्तु गन्धरवों के उनमें दशन श्रवश्य होते हैं । 
मथुरा की जेन-मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी नग्नता है। गुप्तकालीन जेन- 
प्रतिमायेँ एक नवीन-परम्परा की उन्नायिका हैं। यक्षों के अतिरिक्त शाशन-देवताओ्रों का भी 
उनमें समावेश किया गया | ध्म-चक्र-मुद्रा का भी यहीं से भ्रीगणेश हुआ । 


जैन-प्रतिमाओं के विकास में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्परा का ही मूलाधार है। 
शायाग-पट्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रत्त निदशन है। प्रायाग-पह ८क प्रकार 
के प्रशस्ति-प्रत्र श्रथवा गुणानुकीदन-पत्र (६80]6०४8 04 07920) हैं, इनमें जिन- 
प्रतिमायेँ ला&छन-शत्य हैं। कुशान-कालीन जेन प्रतिमायेँं प्राचीनतम निदशन हैं। इन के 
तीन वर्ग हैं -स्वूपादि-मध्य-प्रतिमा, पूज्ययतिमा तथा आयागपद्दीय प्रतिमा। हिन्दू-त्रिमूर्ति 
के सदश “चौमुखी” या स्वंतोभद्र-प्रतिमा में चारों कोशों पर चार ५जिन! चित्रित किये जते 
हैं। प्रत्येक तीरथंड्वर का एथक-पथक चिन्ह है जिससे तीथंझुर विशेष को अभिज्ा ( पद्िचान ) 
सम्पन्न होती हे | श्रापाततः जिन-प्रतिमा भी बौद्ध-प्रतिमा के सदश ही प्रतीत होती है परन्तु 
जिन-प्रतिमा की पद्िचान आमरणालड्डूरण के वैशिष्य्य से बुद्ध-प्रतिमा से प्रथक की जासकती 
है। इन श्रामरणालक्रणों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दपंण, स्वूप, वेततासन, दो मत्ध्य 
पुष्पमाला और पुस्तक विशेष उल्लेख्य हैं| सभी तीथंडूरों की समान मुद्रा नहीं। शक्रूषभ 
मेमिनाथ और मदहावीर--इन तीनों की आ्रासन-मुद्रा कमलासन है जो इनके इसी आसन- 
मुद्रा में केवल्य-प्राप्ति की सूचक है अतः इन तोनों की प्रतिमा-अश्रमिशा में यह तथ्य सदंब 
स्मरणीय है। अन्य शेष तीयंडुरों की प्रतिमा का कायोत्सग-मुद्रा में प्रदर्श ग्रावश्यक है 
क्ष्योंकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ था । 


अस्तु संक्षेप में निम्न तालिका तीथंछ्ुरों के लझ्छन एवं शासन-देव तथा शासस- 
देवियों का क्रम प्रस्तुत करती है: -- 


( ३१६ ) 


१४ तीर्थंकर शासन-दे वियां 
(अ्रपराजित) 

१ आदिनाश (ऋषभम) वृषम चक्र श्वरी 

२ अजितनाथ गज. रोहिणी 

३ सम्मवनाथ अश्व प्रशावती 

४ अमभिनन्दननाथ वानर वज़शुद्धला 

४ सुमतिनाथ क्रोश्च नरदत्ता 

६ परद्म्रभ प्च मनोवेगा 

७ मुपाश्व॑नाथ स्वस्तिक कालिका 

८ चन्द्रप्रभ चन्द्र. ज्वालामालिनी 

६ सुविधिनाथ मकर महाकाली 

१० शीतलनाथ श्रीवत्स मानवी 

११ श्रेयांसनाथ गण्डक गौरी 

१२ वासुपूज्य मद्दिष गान्धारी 

१३ विमलनाथ वराह विरादा 

१४ अनन्तनाथ श्येन.. श्रनन्तमति 

१४ धर्मनाथ वज़॒ मानसी 

१६ शान्तिनाथ मूंग भद्ठामानसी 

१७ कुन्थनाथ छाग. जया 

१८ श्ररनाथ नन्‍्द्याव्त बिजया 

१६ मल्लिनाथ कलश  अ्रपराजिता 

२० मुनिसुम्रत कूम॑ बहुरूपा 

२१ नमिनाथ नीलोत्पल चामुण्डा 

२२ नेमिनाथ शंत अ्रम्बिका 

२३ पाश्वनाथ सप॑ पद्मावती 

२४ भद्दावीर (वर्धभान) मिंद सिद्धायिका 


(यक्षिण्ियां) 

(वास्तुतार) 

चं० 

अजितघला 

दुरितारि 

काली 

महाकाली 
अच्युता(श्यामा) 

शान्ता 

ज्वाला(भकुटी) 

सुतारा 

अशोका 
मानवी (श्रीवत्सा) 
प्रचण्डा(प्रवरा) 
विदिता(विजया) 

अकुशा 
कन्दर्पा (पन्नगा) 

निर्वाणी 

बला 

घारिणी 

वैरोद्या 

नरदत्ता 

गान्धारी 

अभ्विका 

पमवती 

सिद्धायिका 


शासन-देव (यक्ष) 


(अप० तथा वास्तु०) 


वृषवक्‍्त्र 
मदहायक्ष 
त्रिमुख 
चतुरानन 
तुम्जुर 
कुसुम 
मातड् 
विजय 


कुमार 
पणयमुख 
पाताल 
किन्नर 
गरुड 
गन्धव॑ 
यक्तेश 
कुबेर 
बदूण 
भकुटो 
गोमेघ 
पाइव॑ 
मातड़ 


दि० १ “अ्रपरा जिता-प्ृच्छा” के श्रतुसार, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त (?) श्वेतन्यण; पद्म प्रभ, 
धर्मनाथ रक्तबर्ण; सुपाश्व, पाश्वनाथ दरिद्वर्ण ओर शेष सब काश्वनवण चित्य हैं। 

टि० २ तीथंडुरों के श्रन्य लाब:छनों के विवरण परिशिप्ट स में उद्धृत अपराजित- 

पृच्छा के अवतरणों में दृष्टव्य हैं | 

प्रतिमा-स्थापत्य में २४ तीथंझूरों के अतिरिक्त २४ यक्षों एज यक्षिणियों के रूप, १६ श्रुत- 

देवियों (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ६ अहों तथा क्षेत्रपाल, सरस्वती, गणेश, भ्री (लक्ष्मी) 

तथा शान्तीदेबी के मी रूप प्राप्त हैं। अ्रतः संक्तेप में इनके लक्षणों की अवतारणा की जाती है | 

यक्-यक्षिणियां--तीयकूर-ताजिका में इनकी संज्ञा एवं संख्या सूचित है| श्रतः यहाँ 

पर इस तालिका में संख्यानुरूप इनके विशेष लाछन दिये गये हैं । आधार--वास्तुसार तथा 

इझपराजितपच्छा; विशेष विवरण परिशिष्ट में उदध्ृत झपराजित के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं। 


कि वी 6 आ डटड # आ 0 न 


कि ८ 
न्किछ 


नि की 
ल्‍प्ण भा 


स्त्कि 
भर 


न्क :छ 
की ज् 


0 0 0 0 4७ “७ अफ 
४६. ७ ८७ ७ ०७ 7? ॥# ७ 


२४ यज्षों के वाहन-लावअुन 
शपराजित वास्तुसार 
वृष गज 
गज गज 
मयूर मयूर 
हंस गज 
गरुण गरुण 
म्ग म्‌ग 
मेष गज 
कपोत हँस 
कूम कूम॑ 
हंस कमलासन 
वृष वृषभ 
शिखि हंस 

! शिखि 
! मकर 
१ कूम॑ 
शुक वराह 
छ हँस 
खर शंख 
सिह गज 
! बृूष 
! वृष 
! पुरुष 
! कूमं 
ह्स्ति गज 


( ३९७ ) 


२४ यक्षिणियों के वाहन-जा5झुन 
अ्पराजित यास्तुरसार 
१ गदुण गण 
२रथ लोहासन (गो-बाहन) 
३! मेष 
४ ईँस प्च 
४ श्वेतहृस्ति न 
६ अश्व नर 
७ महिष गज 
ष्ट्ट्र्ष हंस 
६ कूर्म ब्ष 
१० शूकर पन्न 
११ कृष्णहरिण सिंह 
१२ नक्र अश्व 
१३६ विमान पद्म 
१४ हँस कर 
१५ व्याप्र मत्स्य 
१६ पत्तिराज पद्म 
१७ कृष्णशकर शिखि 
श््््सिंह पद्म 
१६ अ्रष्टापद भव 
२० सर्प भद्रासन 
२१ मकेट हंस 
१२ सिह सिंह 
२३ कुक्कुट सपे 
२४ भद्रासन सिह 


दृश-दिग्पाज्ष--दिग्पालों की संख्या आठ ही है परन्तु जेनो ने दस दिग्पाल माने हं-- 
१, इन्द्र--तप्तकाग्नवर्ण, पीताम्बर, एराबण-बाहन, वज़हस्त, पृ्थंदिगधीश | 
२, अग्नि - कपिलवण, छागवाहन, नीलाम्बर, घनुर्वाणहस्त, आग्नेयदिगधीश । 
३. यम--कृष्णबर्ण, चर्मावरण, महिषवाहन, दणडहस्त, दक्षिणद्गधीश । 
४, निश्नू ति-धूम्रवर्ण, व्याप्तचर्मांइत, मुद्गरहस्त, प्रेतवाहन, नेऋत्यद्गिधीश । 
४, बरुण--मेघवर्ण, पीताम्बर, पाशहस्त, मत्स्यवाइन, पश्चिमदिगधीश ! 
६. वबायु--धूसरवर्ण, रक्ताम्बर, दरिणवाहन, ध्वजप्रदरण, बायव्यदिगधीश । 
७. कुबेर--शक्रकोशा ध्यक्ष, कनकबर्ण , श्वेता म्बर, नरवाइन, रत्नहस्त, उत्तरदि गधीश। 
८. ईशान--श्वेतवर्ण, गजाजिनाधुत, दृषभवाहन, पिनाकशलघर ईशान व्गिधीश । 


६. नागदेव--कृष्णवर्ण, पद्मवाइन, उरगहस्त, पातालाधीश्वर | 


१०, अड्ादेव--कब्थनवणे, चतुमंख, श्वेताम्बर, हंसवाइन, कमज्ासन, पुस्तक कमल-इस्त 


( ११८ ) 
$ध्यलोकाधीश | 


नवप्रद 

१, सूयं--रक्तवस्त्र, कमलहस्त, सप्ताश्वरथबाइन । 

२, चन्द्र--श्वेत-वस्त्र, श्वेतदशवा जिवाइन, सुधाकुम्मइस्त । 

३, मंगल--विद्रुमवर्ण, रक्ताम्बर, भूमिस्थित, कुदालइस्त | 

४ बुध--हरितवस्त्र, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त | 

५, वृदर्पति काश्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहृस्त, हंसवाहन | 

६. शुक्र--ल्फटिकोज्ज्बल, श्वेत/म्बर, कुम्महस्त, तुरगवाहन । 

७. शनेश्यर--नीलदेद, नीलाम्बर, परशुद्स्त, कमठवाहन | 

८, राहु--कज्जलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुद्ृस्त, सिदवाइन | 

६ केतु-श्यामाज्ञ, श्वामबरत्र, पन्नगवाइन, पन्नगहस्त | 

ज्षेत्रपाक्ष--एक प्रकार का भेरव है जो योगिनियों का अ्रधिपति दै। आ्रचारदिनकर 
में छ्ेत्रगाल का लक्षण है--कृष्णगोरकाश्वनधूसरकपिलवर्ण, विंशतिश्ुजदरड, वर्बरतरेश, 
जटाजूट-मणिडत, वासुकीकृतनिजोपबीत, तक्ष॒ुककृतमेखल, शेषक्ृतहार, नानायुष इस्त, 
सिंहचर्मादृत, प्रेतासन, कुक्कुर-वाइन, त्रिलोचन | 

श्रुत-देबियां - विद्या दे वियाँ 


१. रोहिणी ५, श्रप्रतिचक्ा ६. गौरी १३, बेरोस्या 

२, प्रशप्ति ६. पुरुपदत्ता १०, गान्धारी १४, श्रच्छुता 
३, बजश्य खला ७, कालीदेवी ११, महाज्वाला १४ मानसी 

४, वज़ांकुशी ८. महाकाली १२, मानवी १६. महामानसी 


टदि० १ इनके लक्षण यक्धिणियों से मिलते जुलते हैं । 

दि० २ श्री (लद्द॒मी), सरस्वती और गणेश का भी जेनियों में प्रचार है। झ्रा्वार- 
दिनकर म॑ इनके लक्षण ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण से मित्रते जुलते हैं | शान्ति-देवी के नाम से भी 
श्वेताम्बरों के ग्रन्थों में एक देवी हे जो जेनियों की एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है | 


डि० ३ योगिनियां--जेनों की ६४ योगिनियों में ब्राह्मणों से वेलत्तरथ है। अदिंसक 
एवं परम वेष्णव जैनियों में योगिनियों का आविर्भाव उन पर तान्त्रिक आचार एवं 
तान्त्रिकी पूजा का प्रभाव है। जेनों की शाक्तर्चा पर हम पीछे संकेत कर चुके हैं । 

स्थापतय-निदशनों में--महेत ( गोंडा ) की ऋषभनाथ-मूर्ति; देवगढ़ की अजित- 
नाथ-मूर्ति और चन्द्र-प्रभा-प्रतिमा; फेजाबाद संग्रद्यलय की शान्तिनाथ-पूर्ति; ग्वालियर-राज्य 
की नेमिनाथ-मूर्ति, जोगिन का मठ ( रोइतक ) में प्राप्त पाश्व॑नाथीय मूर्ति--जिन-मूर्पियों 
में उल्लेख्य हैं। महाबीर की मूर्ति भारतीय संग्रह्/लयों में प्राय: सर्वत्र द्रष्टव्य हैं। स्वालियर 
राज्य में प्राप्त कुबेर, चक्र श्वरी और गोमुख की प्रतिमायें दर्शनीय हैं। देवगढ़ की चक्र श्वरी- 
मूर्ति बढ़ी सुन्दर हे। उसी राज्य (गंइबल ) में प्राप्त ज्षेत्रपाल, देवगढ़ की मद्ामानसी 
अम्बिका ओर अत-देवी; भमाँसी की रोहिणी, लखनऊ संग्रहालय की सरस्वती, बीकानेर 
की भ्र॒त-देवी आदि प्रतिमायें मो उल्लेखनीय हैं । 





११ 


उपसंहार 


प्रतिमा-शाञ््र के उपयक्त प्रमुख सिद्धान्तों (७७2008) की अतिसंक्षेप में समीक्षा 
के साथ-साथ भारतीय प्रतिमाओं--आहयण, बौद्ध एवं जेन--के तीनों वर्गों की भ्रवतारणा 
के उपरान्त श्रत्र अ्रन्त में दो श्रत्यन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है-- 
१ प्रतिमा-कल्ला में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्र।साद | 


प्रतिमा में रस हृष्ट--प्रतिमा-शाज्र विशन भी है और कला भी । शास्त्रीय 
मानादि-योजना के सम्यक्‌ परिपालन से ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है--.. 
शास््रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्‍्य एवं हिः--यह एक प्रकार से आज कल के युग में शारू 
बादियों--रूढि-बादियों की परम्परा पुकारी जावेगी | अ्रथच प्रतिमा के कलात्मक सौष्ठव एवं 
परिषाक की दृष्टि से उसमें काव्य एवं संगीत की भाँति श्राह्नमदकता या चमत्कृतित्व श्रयवा 
रस की अनुभूति भी तो आवश्यक है | सम्मवतः इसो दृष्टि से समराड्भण-सूत्रधार में प्रतिमा- 
शास्त्र के विभिन्न विषयों के वर्शन के साथ-साथ “रसदृष्टि-लक्षण” नामक ८२ वें अध्याय में 
११ रसों एवं १८ रस-दृष्टियों का भी वर्णन किया गया है। यथ्पि यह बरणन चित्र से 
सम्पन्धित है जेसा गन्थकार स्वय॑ कहता दहै-- 


'रसानामथ वक्षयामो इृष्टोनामिह क्षक्षणम्‌। 
तदायत्तायतरिच्चत्रे भावव्यक्ति: प्रजायते ॥? 


परन्तु चित्र से तात्पप॑ ( दे० प्रतिमा-यग ) न केवल चित्रजा प्रतिमाश्न, (.७४7(988) 
से ही है ( सत्य तो यह दे कि चित्र शब्द का यह एक संकुचित श्र्थ हे ), वरन्‌ ये सभी 
प्रतिमायें, जिन की निर्मिति में पूर्णाज्ञ-चित्रण (807960707९8 ईणीए । ॥0४७ 
70परग्ते ) हुआ है, गताय॑ हैं। श्रतः समराज्ण के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भाव- 
व्यक्ति मूर्ति-निर्माता का परम कोशल है। जहा प्रतिमा में हस्तपादादिकों में मुद्रा विनियोग 


से मूर्तिनिर्माता प्रतिमा के मौन व्याख्यान की सृष्टि करता है वहा बह उसमें रसों एवं 
रसदृष्टियों के उन्मेष से उसके श्रत्पष्ट, श्रव्यक्त एवं संकेतित भावों की श्रभिव्यक्ति कर सकता 
है। रमोन्मेष से प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती बह सजीव बन जाती है। रसोन्म्रेष से देवी-देव 
श्रौर स््ी-पुरुष के चित्र ही सजीब नहीं उठ खड़े होते हैं वरन्‌ तथाऋूथित भाव-शज़्य पशु और 
पक्षी भी हमारे सुख-दुल के साथी बन जाते हैं । एक शब्द में रसोन्मेष से पशु और पत्ती 
ऊपर उठ जाते हैं और मानव तो देवों की क्रोड में किलोले करने लगता है--ब्क्षानन्द- 
सहोदर रसास्वाद की यह महनीय महिमा ह एज लोकोत्तर गरिमा ) 


( ३२० ) 


झतः मूर्ति-निर्माता स्थपति को मूर्ति में रसोन्मेष के द्वारा भाव-ब्यक्ति के लिये 
अगमश्य प्रयस्नशील रहना चाहिये | स्थापत्य-शाज्त्र के प्राप्त ग्रन्थों में समराद्चण के लेखक, 
विद्या और कल्ला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रसिद्ध उन्नायक एवं स्वय॑ विधायक भी 
( दे० मा० वा० शा» ग्न्य प्रथम “विषय-प्रवेश” ) घाराधिप भोज को ही भेय है जिन्हों ने 
कांव्य-कला की भाति प्रतिमा-कला में भी रसोन्मेष की इस परिपाटी का प्रथम पल्‍लवन 
किया । 

इन विभिन्न रसों एवं रसदृष्टियों के लक्षण-पुरस्सर लक्ष्य में समन्वय की समीक्षा का 
अवसर इस अनुसन्धान के श्रन्तिम ग्रन्थ - 'यन्त्र एवं चित्र! में होगा श्रतः यहा संकेतमात्र 
शावश्यक था--विशेष विस्तार अभीष्ट नहीं। 
प्रतिमा एवं मासाद 


प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी नियमों पर निर्देश हो चुका- प्रतिमा के प्रत्येक 
अ्रवयव की निर्मिति भी हो चुकी व सजीव भी हो उठी | उत्की प्रतिष्ठा भी तो कहीं होनी 
चाहिये | भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमानला ( [708&09॥१8॥8क्‍॥8-- 
]007087७77०9 ) अदेवहेतुक नहीं रह्दा | प्रतिमा की ग्रकल्नना का एकमात्र 
प्रयोजन प्रासाद में प्रतिष्ठा हैे। यहा प्रासाद से तात्पयं महल नहीं है । प्रासाद 
शब्द का परिभाषिक श्रर्थ देव-मन्दिर है। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा अपने इस 
अनुसन्धान के तृतीय ग्रन्य--प्रासाद-वास्तु “7०० 9०-3700706९०४०३७ ( शीघरही 
प्रकाश्य ) में को है। 

प्रासाद एवं प्रतिमा के निर्मापण की परम्परा में पौराणिक “अपूर्त' पर हम पूर्व ही 
संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं के इस देव-कार्य में “प्रासादमूर्ति' अदृश्य “देव” की 
प्रत्यक्षा मूर्ति है। प्रासाद वास्तु की उद्भावना में मूर्ति मानव-कलेबर ) के ही सहश नाना 
रचनाओं के दर्शन ईं.ते हैं| श्रतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार 
प्रासाद और प्रतिमा का। प्रासाद-वास्तु की नाना ऊपरी भूषाओं, विच्छित्तियों एवं रचनाओ्रों 
को एक मात्र प्रासाद मन्दिर के वाह्म-यलेवर तक ही सीमित रखना और गर्भ-गद् को 
बिलकुल इन से श॒न्‍््य रखना--इन दोनों का यही मर्म है| 'सकन्दोपनिषद! का प्रतचन है : 
“देहो देबालयो भ्ोक्तो जीवो देवः सनातनः” | इसी प्रकार इयशीष॑-पद्चरात्र, अग्निपुराण, 
ईशान-शिव-गुर-देव-पद्धति, शिल्परत्ष श्रादि श्रन्थों में प्रामाद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक 
मांवना पर निर्देश है। इन सबकी विस्तृत-रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्रासाद-वास्तु! में द्रष्टच्य है। 

अथ च भ्रासाद में प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रासाद ( गर्भगह ) और प्रतिष्ठाप्या ५तिमा 
की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया आदि के साथ-साथ प्रासाद-वास्तु के जन्म एवै 
विकास, उसके नाना मेर एवं प्रमेद, उसकी प्रमुख शेक्षियों एवं उसके अ्रनिवायय भ्रज्ञों-.. 
मण्डप, जगती आदि-आदि विपयों की भी सविस्तर समीक्षा वहीं द्रष्टलय है | विस्तारमय से 
इस अति महनीय विषय का एक मात्र यदा संकेत ही ग्रभीश था | इति दिक्‌। 


'प्शयकरसवपकतनाउ८प्रपसथ ५ १ बमकपाकरा, 


परिशिष्ट 


अ, रेखा-चित्र--यन्त्र-ज्िक 
व. प्रतिमा-वास्तु-कोष 
स, ग्रन्थ-अवतरण ( समगइण एवं अपराबित ) 


( ३३३ ) 
परिशिष्ट अ ' 


रेखा-विश्न--हन्यतत्रि क 
दि० शक्तार्चा में बिना प्रतिमा के भी पूर्यार्सा या विशिष्टार्थी -सम्पन्न'हो सकती है| 
'श्ततः द्रब्वामाव से प्रतिम्ा-चित्रों एवं श्रन्य नाना चित्रों की 'नियोगना के बिना भी 
मिम्न शक्तिःयंश्र/त्रिक से ही पाठक काम ला लेवें | 





( ३२४ ) 


परिशिष्ट व 
प्रतिमा-वारतु-फोष 
दि» ६ यह ग्रन्थ पूर्व-निर्धारित कलेबर से कहीं श्रघिक बढ़ गया, अतएव प्रतिमा- 

सम्बन्धी वास्तु-कोष चित्र-सम्यन्धी वास्तु-कोष के साथ दिया नायेमा--यंत्र एवं चित्र--अन्य 
पंचम | यहाँ पर अन्य में सूचित कतिपय पारिमाषिक शब्दों का दिग्द्शनमात्र श्रभीष्ट है | 

टि. २ मान की विभिन्न तालिकायें (दे,.३०२२३, परिशिष्ट(उ) अर) नहीं है) भी संकोच्य हैं । 

(0) देद्दांगुज्ष की लम्बाई की नाप की विभिन्न संज्ञायें | ( दे० ४० २२१ ) 
अंगुल-अवकाश 0809706 संज्ञा 

१ 9» मु्ति, इन्दु, विश्वम्मरा, मोक्ष तथा उक्त ; 

२ कला, गोलक, भश्रश्विनी, युग्म, ब्राक्षण, विहग, श्रत्षि तथा पक्च ; 

३ अण, अग्नि, रुद्राच, गुण, काल, शूल, राम, वर्ग तथा मध्या ; 

४ » वेद, प्रतिष्ठा, जाति, वर्ण, कर्ण (करण), अब्जानन, युग, ठुये तथा तुरीय; 

४ 9» विषय, इन्द्रिय, भूत, इषु, सुप्रतिष्ठा तथा प्रथ्वी; 

६. ५» कर्म, अ्रद्ध, रस, समय, गायत्री, कृत्तिका, कुमारानन, कौशिक तथा ऋतु; 

७ ». पाताल, मुनि, धातु, लोक, उष्णिक, रोहिणी, द्वीप, अच्भ, श्रम्बोनिधि; 

८. » णीोकपाल, नाग, उरग, बसु, अ्नुष्दुप तथा गण ; 

६ 9» बहती, यह, रन्प्र, नन्‍द, सूत्र ; 

१० 9» दिक्‌; प्रातुर्भावा, नाडि तथा पंक्ति ; 

११५ » रू, तथा त्रिष्दुप; 

१५ » वितस्ति, मुख, ताल, यम, श्रकं, राशि तथा जगती ; 


१३१ » अ्रतिजगती ; है 

१४ ४ मनु तथा शक्करो ; २१ », प्रकृति, 

१४ $ अतिशक्करी तथा तिथि ; २२ , अश्रकृति, 

१६ 9 हछया, अ्रष्टि, इन्दु-कला ; २३े $ बविकृति, 

१७ » अस्थष्टि ; शष४ » संस्कृति, 

८ » रम्ति तथा घृति; २५ ,, श्रतिकृति, 

१६ 9) श्रतिषृति ] २६ # डल्कृति, 

२० » ऊँति, २७ ,, नकछंत्र | 

() मान--प्रमाण --उन्मान--परिसाण---उपमान-लम्बमान की विभिन्न सैशाये--- 
मान--शआ्रयाम, आयत दीर्घ ; ( दे० प०२२२) 


प्रमाण --विस्तार, तार, स्तृति, विस्तृति, विस्तृतम्‌ , व्यास, विसारित, विपुल, तत, 
विष्कम्म तथा विशाल ; 
दन्मान--बदहल, घन, मिति, उच्छाय, तुज्च, उन्नत, उदय, उत्सेष, उच्च, नि७कम, 
निष्कृति, निर्यम, निर्गति तथा उद्गम ; 
परिमाण--मार्ग, प्रवेश, परिशाह, नाह, इृति, श्राइति तथा नत, 
इपसान--नीज, विवर तथा अन्तर; ल्षम्बसान--यृत्र, लम्बन, उन्मित 


परिशिष्ट ( से ) 


संक्तिप-समराड्रण 
( अबतरण ) 
प्रतिमा-विज्ञानम्‌ 

( भ्र ) प्रतिमा-द्रव्याणि तत्ययुक्ताश्व फलदसे दा! 

सुबशरूप्यताज्राश्मदारजेप्यानि शक्तित: ॥ १॥ 

लि चेति विनिर्दिष्ट व्रब्यमर्यासु सप्तया। 

, घुबर्ण पुष्टिकृदु विधाद्‌ू रजत कीर्तिव्धनम ॥ २ # 

प्रजाविदृद्धि (जद) तास्र शेल्ेयं॑ भू जयावहम्‌ । 

आयुष्यं दा(यरच!?रवं) मध्य क्षोप्यचित्रे धनावदे॥ ३६॥ ७६,१-३, 
(व ) प्रतिमानिर्माणोपक्रमविधिः 

प्रासेद विधिना भराशो अद्वाचारी जितेन्द्रिय: । 

हृविष्यनियतादारो जपहोसपरायणः ॥ ४ ॥# 

शयानो. धरणीएष्ठे ( कुशास्तरणे तदुन्तरं १ )। ७६, ४-१३ , 
(ख) मानगणनम्‌ 

अमोधज्य मानगल्लनस्‌ परमाणादि तदू भवेत ॥ 

परमाण, रओ रोम खिक्षा यूका बवो-उल्गुलम। 

ऋ्रमशो उश्गुया बृद्धिरे (4/वं) मानादइगुक्क भवेत ॥ 

इयडगुलो गोखकों शेयः कज्लों वा ता प्रचवते। 

हैं. कल्के गोलकोंवाद्वो भागों मामेन तेन तु॥ (७२-१-३) 
(ये) श्रतिमानिर्माणे मानाधाराणां पत्न-पुरुष-ल्ली णं लज्षणम्‌ 

पदञ्मानां हंसमुख्यानां देहनस्थादिकं सुणयास्‌ । 

दुणिडनोप्रसुखानां च्‌ स्त्री्शां तद्‌ अ्मदे पषक ॥ 

हंसः शशोञ्य रुचकों भत्रो माक्ष (ब्य) एवं च। 

(पम्चेते) पुरुषास्तेषु मार्म॑ हंसस्यथ कथ्वते ॥ 

अष्टाशोत्यडगुतो इंसस्थायामः:. परिकीर्तित:ः | 


विशेया वृत्रिन्वेधां चतुरणा दयडगुलकमात ॥ घ्ा१, ३-३ 
(र) प्रतिमा-दोषाः 

झथ वर्ष्योनि रुपाशि ममहेअ्चादिकमंसु । 

यथोक्त॑ शास्तत्वशगोमहाणहिताधिमि: | 


अशास्व्शेन घटि ( ता|त॑ ) शिक्पिना दोषसंयुतम्‌। 
झपि माधुथंसम्पस्भे (ग) प्राहयं शास्त्रवेदिमिः ॥ 
, झरिलष्टस (म्थेएन्थि) विज्ञास्तां थकरों चायनतां तथा। 


झस्थितामुस्ततां जेब काकजडां तथैब च। 
प्रस्यंगडीनां. बिकटों._ मध्ये प्रस्यथिनतां. धंथा । 


( ३२६ ) 
हेदशीं देवतां भरा (शैहि!शो हि ) दाथ॑ नेव कारयेत ॥ 


अरिश्षष्टसनध्या मसरणं आन्वया स्थानपिश्रमस्‌ । 
वक्रया कृकहं विशोम्मतया ववयसः चअयम || 
निश्यमस्थितया.. पु'सामथस्थ उयमादिशेत । 
भसयमुन्ततदया विद्या दृहध्ोगं चर न॒ संक्षणः हे 
देशनान्तरेषु गर्म सतत का (रुक) जहूया। 
प्रत्यक्द्वीलया. नित्य सेतु5 स्थादनपत्मता || 
विकटाकारया श्ेय भर्य दारुणम (धच ) या। 
अधोमुख्या. शिरोरोग ( तथानयापि च? )॥ 
परेस्पेता दोषैर्या वर्जयेव तां प्रयक्षतः ॥ 


(कल) प्रतिमा-मुद्राः -() पताकादि-चतुष्ष्ट-हस्तमुद्रः 


२४ असंयुत- 
हर्ताः 


१३ संयुतहृत्ताः 


२६ (१) न त्त- 
हस्ताः 


पताकस्रिपताकश्च तृतीय; कतरोमलः । 
अधंचन्त्रस्तथाराल शकतुरणडस्तथापर: ॥ 
मधशि्श्वि. शिखरश्चेव.. कपित्थ:. खटकामख: । 
सूच्या (स्या/स्थ;) पद्मकोशादि (शि) रसो स्टगशीषक 
काम क्षकाल्षपद्मश्च चतुरो अमरस्तथा । 
हंसास्यो इंसपघश्च सन्दृशमकुल्ञा ( वि ) ॥ 
ऊर्णनाभस्ताम्रचूड इत्येषा चतुरन्क्ता । 
इस्तानां विशतिस्तेषां क््यं कम॑ चोच्यते ॥ 
श्रयोदशाथ कथ्यन्ते. संयुता. मामत्ाचणेः | 
अक्षद्धर्व कपोतश्च॒ ककट: स्वस्तिकस्तथा || 


स्वट (का ? का) वर्धमानश्चा प्यस!प्युस्स) झ्निपधादपि | 


ढाल: पुष्प पुटस्तद्ू नम करो गजदन्तकः ॥ 
(वरिध्याद्श_ कथ्यन्ते खबता नाम लच्षण: । 
झवदहित्यामिभानश्य वर्धमानस्तथा परः । 
अख़ल्विश्व कपोतस्‍्य कर्कंट: स्वस्तिकस्तथा १ ) ॥ 


७८,१०६, 


प्रई,२*रें 


श्रयोदशते. कथिता इस्ता: संयुक्तसंशिता: । ८३,१६२-१३२।३ 


कह्यां सुक्तइस्तानामिदाभीसमिभीयते । 
चतुरभो तथोद्बुतो स्वस्तिको विप्रकी (शां/य'को)॥ 
( परदूमकोशामिधानो ) चाप्यरात्ष खटकासुलो । 
( अशनआ) विद्धवक्त्रको सूचोमुस्वरेचितः संजश्ञकौ ॥ 
अधंरेचितसंज्ो तु तयैवोत्तानवद्धितो | 
पदकवा (झो(खुयो) करो चाथ केशबन्धो झताकरों || 
करिहस्ती तथा पशवश्चिता (दौ!रूथों) ततः परम)। 
(पत्रप्रशोतकौ. चेव_ तथा... गरुडपचकी 

सतश्च दृरडपशारुण|बूष्यंसयडलिभो.. ततः । 


तत्कश्य. कथितो.. हस्तावलपत्सबफोस्थस्की | 
ऊक्ितो वल्धि (तप!ता)- शपावित्येकल्मधिशदीरिता | ८घ३,१९१-२२७ 
(॥| ) पाह-छुद़ाः--वैभ्ए कद्पिद्सश्थालफमुद्रा! -- 
ऋधास्वाभ्यतिश्वी यन्‍्ते फेब्टास्थानाध्यनेकश! | 
फालणि हारा न मुझाल्ति शित्रतिक्तणा।: | 
फेशव समपादं चर वेशासस अंदर्सक तथा | 
प्रत्याक्षी्मभाखीद॑ स्थानान्येतानि जक्षणेद? ॥ 
( अश्यक्रामशसथायामविदितयाकत्रयं._ शीयात्र ) 
हो तालाव्धताकश्व. पादयोरस्तरं भवेत ॥ 
तयो;_ समन्वितरूवेकरसूयश्रः पक्षस्थितो5परः । 
किब्निदक्लितनद्ध च ( शगात्रभोज्य यसंयुतम्‌? ) || 
जैष्णवश्थानमेतद्रि विष्णरत्राधिदेवतम । 
समपांदे समौ पादौ वाजमान्रान्तरस्थितो || 
स्वभावसौष्ठवोपेती. ब्रह्मा... चात्राचिदैवतम्‌ । 
ताब्नास्श्रयोधधंताबश्य पादयोरन्‍्तरं भवेद ॥ 
अभमेक द्वितीय च॑ पादं॑ पहस्थितं खिखेतव । 
(मैषमरेरुः)  भवत्येव॑ स्थान बेसाखसंशितम्‌ ॥ 
विशाल्षो. सगवानस्थ स्थानकस्याधिदेवतम्‌ । 
(ऐँन्द्र!न्ड्र) स्वास्मणडल पादो चतु(भरस्ता)छन्तरस्थितो ॥ 
ध्पर(स्थ! श्र) परस्थि (त१ति)३ चत्र कटिजॉजुसमा तथा। 
प्रसाथ॑ दृद्दिएं पाद॑ पब्चतात ए्तरस्थितम || 
आती्ं स्थानक॑ कुर्याद रपश्चात्नाधिदेवतम्‌ । 
कुछित दुलियां कृरणा वामपाद प्रसारथेव ॥ 
आस परिव ( तं!तें ) न प्रत्याक्ञीडमिति स्मृतस्‌। 
दचियस्तत् सम; (१) पाद्रभयक्क: पहकसिथितोउपरः: ॥ 
समुन्ततकटिवॉमश्चाव हित्थ॑ तदुच्यते । 
पक: समस्थितः: पादो द्वितीयोग्रतक्कान्वितः || 
( यूद्मविद्धं वात?) रचकाल्त इउच्चते। 
स्थानश्रयत्रिद्‌ स्त्रीद्वां मगामपि ( भजेत्‌ ) क्वचित || ४०, १-०१ ६ 
0) शरीस्खुद्मः ( चेष्टाः 
झत रूष्य॑ अववयामि ( नेवि! ) स्थानविधिकमम, । 
( संफात्याययाशां?) दि. आागस्ते गय बूथ) 
पूर्वअश्कासण तेप.. ततो5घंज्यागत॑ भवेत्‌ । 


छ् 


( शेशं८ ) 


ततः;. साचीकृत विद्यादष्यर्धाइमनस्तरस्‌ ॥# 
चत्वाथू ध्वांगतादीनि पराशुत्तानि तानि अ। 
ऋज्वागतपराद (तल ) ततो5घ॑ंज्वॉयतादिकम | 
साचीकृतपरातृश ततो& ध्यर्धांक्षपूर्थकर्म । 
पा(रव रर्वा) गर्त च मवर्स स्थामं मितिकविप्रहम्‌ ॥ 
ऋज्वधंश्रजुनोमंध्ये.. चत्यारि. ध्यस्तराश्यि अ। 
अधजु साचीकृतयोम॑ ध्ये से. व्यन्तरत्रयम || 
इयधाज्या ?) साधीक्ृृतयोम॑ध्ये द्व ब्यन्तरे परे। 
परोह्रभंक्षपारवे? ) ब्यस्तरं जैकमन्तरे ॥ 
ऋण्दागतपर[वृत्तपाश्बां. ( स्थं![स्या ) गतयोदुंश । 
झन्तरे ब्यन्तराि स्युः स्थानकास्यपराथमपि ॥ 


प्रतिमा-लक्षणम्‌ 
बरद्मादीनां रूपप्रहरणसंयोराज सदा स्‌-- ७७पाँं झ० 


त्रह्मा 


विष्णु: 


बल भद्र 


अह्यानज्ारयि:प्रतिम: कर्तव्य: सुमहाद्यति: ॥ 
स्थृूज्ाहः.. श्वेत॒पुष्पश्य श्वेलवेष्टनवेष्टित: । 
कृष्णाजिनोतरीयश्च र्वेतवासाश्यतुस खः | 
दुखढ: कमणइलुश्चास्थ कतंब्यो.. वामहस्तयो: । 
अचसूत्रधरस्त ( द्वा दवदू ) मौब्ज्या मेखल्या छत: | 
का ( याँपयों ) बर्धयमा।नस्तु जगदू दक्षिणपाणिगा। 
एवं कते तु छोके (शे) क्षेम भवति स्वतः ॥ 
ब्राइशा ( थे ) व्ध॑न्ते स्वकामेम॑ संशय: । 
यदा विरूपा दीना वा हछशा रौद्ा कृशोदरी ॥ 
बाह्यणेवा! भवेद्‌ वर्णा (१) सा नेष्टा भगदायिनों। 
निहन्ति कारक रौडा दीनरूपा च शिव्पिनस्‌ ॥ 
कृशा व्य! (घि!थि) विनाश चर कुर्यात कारयितुःसखदा। 
छकृशोदरी तु दुर्मिंत्ं विरूपा चानपत्यताम ॥ 
प॒तान्‌ दोषान्‌ परित्यज्य करतंद्या सा सुशोभना। 
ब्रद्मणों (वा? चौ) विधानशै: प्रथ (मो!मे) यौवने स्थिता ॥ 
विष्युवेदूर संकांश: पीतवासाः ध्रिया (हब) त;। 
बराहो वासनरय स्यास्शरसिशहों. सयानकः ॥ 
कार्मो (वा ९) दाशरथी रामो जामदग्म्यश्च बीयेवान। 
दविभुओो5प्टभुजो बापि चंतुर्वाहररिन्दम: ॥ 
शंखचकरदापाणिरोजस्थी काल्तिसंधुतः 
नागारूपस्तु कतव्यो शात्वा कार्ोन्‍्तरं विश्रुः ॥ 
इत्मेथष.. विष्णुः. कथित: सुरासुश्नमस्कृत: । 
बल्षस्तु सुभुजः श्रीमांस्ताककेतुरमहाधुति: । 


७६, १-७ 


२०३ 


३३-४२ 


शि व्‌ 


कार्तिकेयः 


( ३१६ ) 


वनमाकाकुक्षोरस्को विशाकरसमप्रभः ॥ 
गृढ़ीत ( सारो ! खीर ) सुसक्ठ: कार्षों दिग्यमदोत्कट। । 
चसुभु जः सौम्यवको नीखाग्वरसमादृतः धे 
(कुएमु) कुट।लंकृतशिरोरोहो रामविभूषितः ३ 
रेवसीसद्वितः कार्यो (यनरबल्ध) देव: प्रतापवान्‌ ॥ 
चन्त्रा क्रिवजट: भ्रीमान्‌ नोज्कएठ: खुसस ( ते!त: ) ॥ 
विचिब्रमुकुटः शग्भुनिशाव रघमप्रम:; | 
दोस्याँ द्वाभ्यां चतुर्लिया (बा?) युदो था दो मिरध्टमि: । 
प( ठि!ट्टि ) शब्यमहस्तरथ पन्‍नशाजिनसंयुद: | 
प्रवंज्नाचणस म्पूर्यो नेषपितयभुप: । 
एवंविधगुसेयुक्ो. यतन्र सोकेश्यों.. हरः ह 
परा तन्न भवेद्‌ धुद्धिदेशल्य च नृपस्थ च। 
यदारण्ये ( श्मशाने ) बा विधीयेत महेश्वरः ॥ 
ए रूपस्तदा कार्य; कारकस्थ शुभावह:ः | 
अष्टादशभु (ल्ों ? जो) दोष्णां विशरया वा समन्वित: ॥ 
शतबाहु:ः. कवदाचिद्ठा सहस्तभुज॒ एव च। 
रोजरूपो गणबृत: सिदअर्मोत्तरीयकः ॥ 
तीचश॒दंटूअवद्शनः शिरोमालाविनूपित: । 
चम्प्राह्लिशिरा: श्रीमान्‌ू पीमोरस्कोप्रदु्शंग: ४ 
भवमूर्तिस्तु. कतंब्य: श्मशामस्थो.. मद्देश्वरः । 
हिजुजो राजधान्यां तु पत्तने स्याचअतुभु जः ४ 
करतंबयो.. विशतिभुजः श्मशानारययम ध्यग; । 
एको5पि सगवान्‌ू भह्ः स्थानमेदविकल्पित३ के 
रौदसौस्मस्वभावश्व_ क्रिममायों भवेद्‌ू. दुधे: । 
उद्यनू यथा अभवेद्‌ भानुभंगवान्‌ू सौम्बद्शनः ॥ 
स एव तीचयतासेशि मध्यन्दिनिगत; घुना | 
सथारथयस्थितो निष्यं रोडो.. भवति शांकरः ॥ 
स॒ एज सौम्पो भवति स्थाने सौस्ये धब््यवस्थितः। 
स्थानान्येतानि सर्वाशि शात्वा किस्पुरुषदिसिः हे 
प्रमभे। सहितः क्राथंः. शंकरो. कोकशंकर: । 


पद... धथावत कथित संस्थान शिपुरठ ) | 
कार्तिकेसरय सरथान मिदानी मसिधोयते । 
तरुणाकंनिभो स्कवासा: पत्चकसप्रभः || 


शेषड्वाक्षाकतिः काम्तोी. सम्स्यः भरियदृर्शन: । 
प्रसक्षवददन: श्रीमानो जरतेजोन्बित:.. शुभ) ॥ 
विशेषास्मुकुटैरिचजे:. सुक्तामणि (वि) भूवितः | 


ई९-श८ 


१०-२२ 


( ३१० ) 


घयमुखों वैकवक॒न्नो वा शक्ति रोचिशतीं दधव ॥ 
नगरे. द्वादशभुजः खेटके. पढभुजोी भवेत। 
प्रामे झुज्नइुयोपैतद:. कर्तव्य शुभमिच्छुता ॥ 
शक्ति: शरस्तथा खलड़ो मुस्णठी सुदगरोपिश्च। 
इस्तेवु..._ द्विगेष्वेतास्थायुधास्थस्थ दुर्शयत्‌ | 
एकः. प्रासरितश्वान्य; पष्ठो इस्तः प्रकीतित; । 
घनुः पताका घणयटा चु खेट: कुक्कुट (क) स्तथा ॥ 
वामइस्तेवु.. पष्ठस्तु. तन संवर्धन: करः। 
एममायुधसम्पक्क।... संभामस्थों विधीयते ॥ 
झन्मदा तु॒विधातव्य: कीढासखीसान्वितश्य सः | 
छागकुबकुटसंयुक्त। शिखियुक्तो समोरमः ॥ 
मगरेणधु सदा कार्य; रुइन्‍्द; परजयेपिसिः | 
खेटके तु विधातरपः परणमुखो उ्वक्षनप्रभः ॥ 
कथा तीचणायुधोपेत: खरदास भिरल्तंकृत: । 
प्रामेडपि द्विभुज; कार्य: कास्तिद्यतिससन्वित: ॥ 
दकषिणे थे मवेच्छुक्तियाँमि हस्‍्ते तु कुक्कटः। 
पिचित्रपक्ष: (स ? सु) महान्‌ कर्त॑व्योडतिमनोहरः ॥ 
एवं पुरे खेटके च ग्रामे (वात्रिल |) शुभस्‌। 
कार्तिकेय कुर्यादाचार्यः शास्रको विद: ॥ 
झविस्द्धेषु कार्यघु खेटे (या ! म्रा) से पुरो्तमे। 
कार्सिकेयस्य संस्थानमेतद्‌ यत्नेत कारयेद ॥ २३-३५ 
कोकपाजाः. त्रिद्शोषः सदस्रा (क्षौ!क्षो) बज़न्त सुभुजो बत्ली ॥ 
(प्रजापतयश्च) किरीटी सगदः भ्रीमानू श्वेताग्बरधरस्तथा । 
भोणिसूत्रेण सम (हा! इता) दिव्याभरणमृदितः ॥ 
कार्यों. राजश्रिया. युक्त, पुरोदितसहायपान्‌। 
शेवस्वतस्तु विशेयः ( काछेः केस! ) परायण:ः ॥ 
लैज्सा सूर्यसंकाशो ज.म्घूनदविभूषित; । 
सम्पूर्णोयन्‍्दवदन: पोतवासा (स्तु ? छु) मेक्षण: ॥ 
विचिब्रमुइुटः कार्यो वराज्दविभूषित; । 
लेज्ला सूयंसंकशः कतंप्यो बश्धवान्दुभः ॥ 


घन्वन्तरिभरद्ा जा (प्रशानीयतयस्तथा । 
दक्षायों: सइशा: कार्यों कार्यों खूपाणि रपि ?) ॥ 
े अखिष्मान्‌ (क्षा?) ज्वलतः कार्य: (यस्करठाश्य?) समीरण: (४२-४७ 
अश्विनौो सदशावश्विनो. कांयों.. लोकस्य शुभदायकों ॥ 
शक्कमाल्याग्वरधरी जाम्यूनदविभू पिसो ॥ 2९-१६ 


भीदेवी पूर्यचरद्रमुखा शुज्रा विम्बोष्ठी चरदासिनों । 


( ३३९ ) 


शवैतबस्तभरा कान्ता. दिव्वालकारभूषिता ॥ 
कटिदेशनिविष्टेन वामइरतेन शोभनग! | 
सपद्मेन (वान्तेन!) द्षियेन शुचित्मिता ॥ 
करतंब्या भी: प्रसज्ञास्या.प्रथमे बौवने र्थिता । 
कौशिकी (दुर्गा) ग्रहीतशूल्परिष. (पाहिकी)... पहििशध्वजा ॥ 
पिज्राणा खेटकोपेतक्घुखडगं॑. चर पाणिना | 
घण्टामेकां भर सोवर्णी दूबधती घोररूपिणी ॥ 
कौशिकी पीतकोशेमवसना.. सिहथा (ह) ना । 


(सेचो्टोी).. विधातब्या: शुकक्षस्वरघरा: ॥ 
शोभम।नाश्च मुझुटेनॉनारस्नविभूषिते: । 
लिह्ि-लक्षणम्‌ 


() लिज्ञ-द्ृज्य- अथ म्रसाय॑ लिंगानां. लक्षण चामिधोयते । 
प्रभेदा: ( कौह. इस्तत्रिभागेन... कनीयलस १ )॥ 


( इयंशबूद्धानवै व॑ स्युराहस्तत्रितय | विधे१ ) । 
दर्यशवृद्धानवेध. स्‍्थुरा इस्त--हश्रितयावथे: ॥ 
लिंगनाममिः प्रासादस्यानुलारतः )। 


अतश्च टििगुणानि स्थुदाश्जानि प्रमायतः ॥ 
च्रिगुणास्यश्मजातानि सशिकाप्रभवानि च। 
स्वस्प॒ स्वस्थ कनिष्ठस्य पदेत परिवतंन/त ॥ 
()) क्िल्लाकृतिः चतुसुर्ख मवेक्क्तिंगमर्चित सबेकामदम्‌ ॥ 
(॥0) लिज्लभेदाः पुणरोक॑ विशात्यार्य श्रीवर्स शयुमदनम्‌ ॥ 
(7) ज्ञोकपाल- किगमिन्द्राचित॑ शघ्तमेस्तरद्ग्बिजया्थिना ( म्‌! ) । 
लि. भप्रतिष्ठाप्यमिदं शरत्रोयद्वा. स्तस्मनमिच्छुता ॥ 
इृदमम्न्यथित लिगं हत्वाग्नेयोजयेदू. विशम | 
चिकीष णारिसन्ताप॑ प्रतिष्ठाप्यमिदं सदा ॥ 
लिड्गमेतत प्रतिध्ठाष्य वरुण: स्वद्िगीशताम | 
योग तथाप्तवशमैश. किन्स्वेतरछ्ान्तिपष्टिकृत ॥ 

(४ ) लिज्न-निर्माणे द्रव्य-भेदेन फल्नभेदाः 
हद पक्वसपक्‍्धथ वा ( लोहत! ) अयशगर्सितम्‌। 
क्षप (क्य!के) वद्ध कपाय कतंडर्य सिद्धि. सरनु?) भिः॥ 
सूतने. कौह्ज किढ्गं॑. स्ीसकन्नपुबरजितस । 
कारचनप्रभव श्र छेद ( काययि संचितम! )॥ 
(बास्य लिडगोक्तक चमेतत्‌ जापुसानागाकुस्मचाश्भादि!)। 
खोहोद्सव था बनन्‍्मात्‌--गुडाकसिदिकृव! ॥ 
मि(दशक)यां अश्षमेद स्पास्मुमक्ष)|भूचरां च वेश्मह । 
श्रेष्ट समस्त (रान्ताक्ु १) व (उ्जय्ज|ज्र्ज) लद्रिच्छिदे ॥ 


शै०-रैरे 


२-२ ४ 


( ७०,१-४ ) 
(७०.१७ ) 
(७० ० ) 
(००.४४ ) 
(७०.१० ) 


(००,२६३ ) 


( ३३२ ) 


पदूमराग महारुत्वे सोभास्याय तु मौसिकस | 
पुष्परागगं (ह) नीलोौ--यातीरसभुद्भवम्‌ ॥ 
यशसे कुल्समन्तत्ये तेशले सूयंकान्त (र/क ) स्‌। 
ता--चछु स्फाटिक॑ स्वकामद शूख्तारज्रो ॥ 
मणिज श ( क्रगु ) क्षयाय ( पुलका? ) तथा। 
सस्यक सस्यनिष्पस्तये ( भोजगं ) दिव्यलिदिदम्‌ ॥ 
अच्ट॑ (सारक्ता ) छिडगमारोग्याहितचेतसास्‌ । 
वेक ( त (स्त ) कसदावतराकायस्कान्तज्ज दितम्‌ ॥ 
(छत्र सिस्त्रिपु ) तन्मन्त्र. जातिसंस्कृतम । 
फल सम्पग गुणादृहयमसन्यासु_ सशिजातिषु ॥ 
राक्षस पिशायब भूत-नाग-यक्ष-ग न्वव-किन्न र-दृत्याद यः--- 


ब रत्शरीरिण: | 
रक्तदर्ाघरा: क्र्ष्णा नानाभरणभू पिता: । 
कतंब्या. राक्तसाः सर्वे अहुरहरणभूषिता;॥ छ४प-४६ 
त्रिपन्यदशपूतिरस्थदं भ् गवन्मेचकप्रभाम्‌ ॥ 
बेवूयंशकंसछशा १) हरितश्सश्रवोषपि. च। 
रोहिता विकृता रक्तत्ोचना बहुरूपिण; ॥ 
गागे; शिरोरुद्दाक्नीनेविरागाभरण म्बरा; । 
कार्य: पिशवा भूताश्व परुषासत्यवादिन: ॥ 
(बहुप्कारमन्दहा। विरूपा विकृतानना: | 


भोररूपा विधातब्या हस्वा नाना (सु!यु) चाश्चसे॥ 
सुभीमविक्रा। भौमा: संघा यज्ोपबीतिनः । 
बर्मसि। शाटिकाचिश्रेभू'ता: कार्या: सदा बुध: ॥ 
थेडति नोक्ता विधातब्यास्तेषपषि कार्यानुरूपत: । 
पस्थ यस्यथ चर यल्लिगमसुरत्थ सुरस्थच ॥ 
थक्षराक्ोसयोर्वापि_ ना (नाऐग) गन्धर्षयोरषि । 
तेन लिंगेन कार्य: स यथा सा (शं!घु) विजान (जा(ता)। 
प्रायेण (वा! वीयंबरतो हि दानवाः कऋरकर्मिण;। 
किरीटिनश्य कर्तंध्या. विविधभायुघपाणयः ॥ 
हेभ्यो5पीषत कनीयांसो देत्या: कार्या गुणेरपि। 
देश्येम्च; परिहीशास्तु यज्ञा: कार्या मदोत्कहा: ॥ 
हीनस्तेभ्योषपि गम्धवां गन्धदेंभ्योदईप पश्ममा । 
लागेभ्यो राचसा हीना; ऋर (विक्रिमतसूषियः: १) ॥ 
विद्याभराश्य यल्लेभ्यों ह्वीनदेह (तरध)राः स्छता:। 
चित्रम जय ग्वर्धराश्यित्रचर्मासिपाणय: | 
लाभापेषरा जोरा  भूससंधा अवामका; 


( ३३३ ) 


पिशाचेम्योइप्रिका:. स्थृल्ास्तेशला परवास्तथा ॥ 
अस्यूनाधिकरुपाॉश्च  कुर्वोत प्रायर/ . शभान्‌ | 


बौद्ध-प्रतिमा-लक्षणम्‌---( विष्तारभयाद्‌ एथुवत्वाद् न दीषते ) 
जैन-प्रतिमा-लक्षणम्‌---अपराजितपच्छुतः सू० २२१ 


अझ्॒ चतुतिशति-तीथेकृर-नाम-पर्णं-जाव्छुनानि 


ऋषभश्राजितश्रै व्‌ संभवश्वासिनन्दन: । 
सुमतिः पद्मप्रमश्र सुपाश: खप्रभोपमों मतः ॥ २॥ 
खन्द्रप्रभश्न सुविधिः शीतक्षों दशमों मतः। 
श्रेयांश्वसों वासुपज्यश्वच॒ विमलो एनन्तसंशकः || ३ ॥ 
घम; शान्ति: कुन्थुररों मल्व्िनाथस्तथेव थे । 
मुनिस्तथा सुबतश्र नमिश्रारिश्नेमिक: .। 
पाश्व॑नाथी वर्धमानश्रतुवि शतिरहं ताम्‌ ॥। ४ ,। 
अन्द्रप्रभ: पुष्पदन्त: श्वेरी ने ऋ्रौद्धमस्भवों ?। 
पह्मप्रमो धर्मनाथोी.. रकोश्पल्लनिभी मतौ | ५ ।। 
सुपाश्व; पाश्वंनाथश्र हरिद््ों प्रकीतिंतों। 
नेमिश्र श्यामवर्णा- स्याक्षील्ों मन्तिः प्रकोर्तित: ।। ६ ॥ 
शेषा: पोडश सम्प्रोक्तास्तप्तकाश्चनसमप्रभाः | 
वर्णानि कथितान्यग्रे स्र/ब्छुनानि तत: शूण ॥ ७॥ 
बृषो गजाश्वकपथः कश्नपद्मकस्वस्तिका: । 
चम्दो मकरश्रीवत्सी गयढकों महिषस्तथा || ८॥ 
शूकरः शशादुनश्र वज्श्ध॒ सूग  भ्राजक: | 
ननन्‍्धावतंश्र कबश: कूर्मों नीज्धाब्ज-शझुकों॥ ६ ॥ 
सप;. सिंहश्र् भादेज्षन्छुनानीरितानि चर | 


थ चतुत्रिशतिशासनदेविकानामानि 


१ चक्र श्यरी 


चतुर्वि शतिरुच्यन्ते.. क्रमास्छासनदेविका: ॥ १० ॥ 
चक्रश्वरी रोहिणी च प्रज्ञा वे बज़शझुब्ा। 
नरदसा मनोवेगा कांज्षिका ज्वाक्षमातिका॥ ११ ॥ 
मड़ाकाली मानबी थच गौरी गान्थारिका तथा। 
बिराटा तारिका चेवानन्तागतिश्न मानसी ॥ ११२ ॥ 
महाम।नसी से अया विजय! चांपराजिता | 
बहुरूप। थ चामुणद/इस्थिका पद्मावती तथा || १३ । 
सिद्धायिकरेति देग्यस्तु चतुर्विश्शतिरईताम्‌ । 
षटपादा द्वादशभुजा अक्रास्यहौँ ह्विषज्धकम्‌। 
मातुक्षित्ामये चेव तथा प्मासनाउपि थ्‌ | १२॥ 
गशहोपरिसंस्था शव अफ्रेंशी. द्ेमकर्णिका | 


ढ़ रै हि रा है हि 


२ रोदियी 

३ प्रश्ञाज्ती 

४ वज़शझू का 
३ नरनसता 

६ मनोवेगा 

७ फाखिका 

८ ज्वाज्ञामालिनो 
६ महाकादी 
१० मसानवोी 

११ गोरी 

१२ गान्धारी 
१३ विराटा 

१७ अननन्‍्तमतिः 
१५ मानसी 
१६ महामानसी 
१७ जया 

$८ विज्ञया 


१३ झआपराजिता 


( ३३४ ) 


खतुमु जा. श्वेतवर्णया शहूुचऋासयबरा । 
ज्ोहासना थ कठंध्या रथारुढ़ा च रोहिणी ॥ २ ॥ 
प्रशावती स्वेतवर्णा पड़सुजा चेब संश्रता। 
झभमयवरदफल चन्त्रा: परशुरुपपक्षमू ॥ १७ ॥# 
नांगपाशाक्रफलक वरदं हंसवाहिनी | 
चतु्ु जा तथेवोक्ता विस्याता बज़्शुद्धुल्षा ॥ ॥८॥ 
चतुभुजा चक्रवद्ध फत्नानि बरद॑ तथा। 
श्वेतदरितिसमारूुदा. क॒तंज्या न(दक्तिका ॥ १६ ॥। 
चतुठोर्णा स्वर्णवर्शोन्‍शनि चक्रफल॑ बरम्‌ । 
झ्रश्ववाहनपंस्थ च मनोजेगा तु कामदा ॥ २०॥ 
कृष्णा5ष्टबाहुछिशूजपाशाडकुशधानुशःरा: | 
चक्राभयवरदाश्च मद्दिषसथा च काजिका ॥ २१ ॥ 
कृष्णा चतुभु जा घणट। श्रिशूत्न॑ च फल परम । 
पश्मासना बरुपारढा कामदा ज्वालमाशिनों ॥ २२ ॥। 
सतुभु झा कृष्णवर्या वद्धगद/वराभया: । 
कूमंत्था चर मदहाकाली सर्वशान्तिप्रदायिनी || २३ ॥| 
चतुसु जा श्यासवर्णा पाशड'कुशफर्ल वरस्‌। 
सूकरोपरिसंस्था चर मानवी चार्थदायिनी | २४ # 


पाशाइकुशाब्जवरदा: कनकाभा चतुभुजा। 
सा क्ृष्णदरिणारूढ। कार्या गौरी च शान्तिदा॥ २३ ! 
करदये पह्मफन्ने नक्रारूढा तथेव च | 


श्यामवर्णा प्रकृतंब्या गान्धारी ना मका भवेद || २६॥ 
श्यामवर्णों पड्भुजा द्वरो वरदों खड्गखेटकों। 
घलुर्वादों विराटारुया व्योमयानगता तथा || २७॥ 
चतुभुजा स्वर्यावर्णा धनुर्वाणों फलं॑ वरम्‌ । 
हंसासन!5नन्‍्तमति: कतंब्या शान्तिदायिनी | शद्ध ॥ 
घड्भुजा रक्तवर्णा च बअ्रिशूल पाशचक्रके 

डमरुते फलवरे सामसी व्याप्रबाहना ॥ २६ ॥ 
चतुभुजा सुवर्णाभा शरः शाज्ञ' व यज्कस। 

चक्र महामानसी स्याव पक्तिराजोपरिस्थिता || ३० ॥ 
बजचके पाश,छुकुशो फर्न॑च बरदो जया। 
कनकाभा पड़भुजा भव कृष्याशूकरसंस्थिता || ६१ ॥ 
सिहासना अतुर्वाहुब प्रचक्रफलोर गा: | 
तोजोवती स्वर्यावर्णा नाम्ना सा विजया मता | ३२ ४ 
खड्गखेटो फ़लावरों श्यामवर्णा अतुभुला। 
शास्तिदाइश्टापदुस्था से विर्याता हापराजिता ॥ ३३ ॥ 


२० बहुरुपा 

२१ चमणडा 
२०२ भगिकका 
शरे पह्मावती 


२४ सिद्धायिका 


( ३३४ ) 


दिभुजआा स्वर्गावणों यु लड्गखेटकधारियी । 
सर्पांलना च कतंव्या यहुरुपा सुखावहा ॥ ३४ | 
रक्ताभाइभुजा. शूक्र-खडगो. मुद्गरपाशकौ 
चज्चके ढमवंचों चामण्डा सककंटासना ॥ ३५ ॥ 
हरव्िणों सिहसंस्था द्विंसमुजा च॒ फल बरस । 
पृशत्रेशोपास्यमाना जब सुतोत्सज्ञा तथाउम्विका ॥ ३३ ॥ 
पाश हकुशौ पद्चवरे रक्तवर्या चतुशुजा । 
पप्मासना कुबकुटसथा श्याता पद्मावतीति व ॥ ३७ ॥ 
डिशुज्ञा कनकासा व पुस्तक चाभय तथा। 
सिद्धायिका तु कतब्या भव्ासनसमन्विता॥ श८ ॥ 


स ऋषभारेयर्थाक्रमं चतुर्विशतियक्षनामानि 


$ हपवकत्। 

२ महायक्षः 

३ जिमख: 

३४** अतुरानन-तुस्दुरू 
६-७ कुसुम-मातज्ौ 
८-६ विजय-जयो 


३०-१३ अझ्ा-पचेशौ 


शृषयकत्रो महायक्षर्रमिख (चतुरानन; । 

तुस्बुर: कुसुमार्यश्य सावझ्ो विज्यस्तथा।॥ ३६ ॥| 
जयो बहा किद्नरेशः कुमारश्च तथैष य। 
चण्मख: पातालयक्ष; किसरो गरुहस्तथा ॥ ४० ॥ 
गन्धर्गश्चेव यश्तेशः कुबेरो वरुणस्तथा | 
श्कुश्श्चिव गोमेघ: पाश्वों मातक़ पृव थे ॥ ४१ ॥ 
यह्ताश्चतुर्वि शतिकाः अऋषभादेयथाकमस । 
भेदांश्व भुजशखायां कथयामि समासत, | ४२॥ 
वराउसूओ_  पाशश्च मातुखिश्ष चतुभुज; । 
श्वेतवशों वृषमुखो बृषभासनसंस्थित: ॥ ४३ ॥ 
श्यासो5९वाहुई स्तिस्थो वरद।मयमुद्गरा: । 
झछप।शारुकुशाः शक्तिमोतुद्धिक्ष तथेव च॥ ४४ ।। 
मयूरस्थस्िनेश्ररत प्िंवकन्र: . श्यासवर्णकः | 
परश्वक्षगदापक्रशहुखापरश् घडढसुज। ॥। ४३१ ॥। 
नाभपाशवज्भधाए' कुशाईं सस्थश्रतुराननः 

हौ सपों फलवरदी . सुखुरुगंरढासन: ॥ ४६ ॥ 
कुसुमास्यों गदाक्षो च्रह्विभुजों सगसंस्थितः। 
मातज्ञः स्थाद्‌ गदापाशों द्विभुनो मेषयाइनः ॥ ४७ ॥ 
पह्पाश।भयतबरा। कपोते विशयः स्थितः | 
शक्‍रयक्ष फल बरता अयः . कू्मोसमस्थितः ॥ ४८ ॥ 
पाशाहृकुशाभसवयरा बअझ्या स्मद्धलबाइनः | 
चिशुक्राइफक्षवस यक्तेट्शवेतो बृषस्थित: ॥ ४३ ॥ 


१२-१३ कुमार-पझमलों धलुवादफलबरा: . कुम/र:. शिर्विचाहन 


घण्मस: पद्भुजो सद्रो घनुवोणां फलक्ष वरः॥ २० ॥ 


३४ ११ किल्ार-पाताजौं किम्रेश: पाशाझुकुशों धनुबाणों फल बरः 


( ३३६ ) 


पाताक्श्च बच्धाह कुशो घलुर्वाणों फक् वर: ॥ ५१ ॥ 
१६-३७ गरुह-गन्धबों. पराशाक कुशफदवरा गरइ:स्यास्घुकासन: । 
पद्मासमयफल्षवरा गन्घर्ग: स्याच्छुकासन: ॥ ४२ ॥ 
१८-१६ यदेश-कुबोरो. यदेट्‌ खरस्थों वज्भारि धलुर्वाणा; फरल्न वर: । 
पाशाड़ कुशफल्षवरा धनेट्‌ सिंह चतुमुखः॥ १३ ॥ 
२९-२१ वरुण-स्ुकुटी. पाशाह्ष कुश घनुबोण सपंवज़ा ह्मपांपति | 
शूलशक्तिबज़खेटा. !॒ डमरु भ्कुटिस्तथा ॥ २४ ॥ 


२३१ पाशर्ग पाश्वों धनुर्वाण स्ुण्डि मुदुगरक्ष फत्न बरः। 
सर्परूप; श्यामवर्णा; कर्तब्य; शान्तिमिच्छुता ॥ ९९ ॥ 

२३ मांतज़ः फक्क बरो5थ द्विभुजे मातज्ो हत्ति संस्थितः। 

९४ गांम घः -- लुप्त -- लक्ष् न दृश्यते। 


अपराजित एच्छातः (सू० २३५) 

देवादीनों रूप-प्रहरण संयोगे षट्श्षिशदा युघधषोडशा भूषण लक्षणानि 
(आम) षद्‌त्रिशद्‌- आयुधानामतो वच्ये मामसंख्यावल्ति ऋमाद । 
आयुधनामानि तिशूलच्छुरिकाखझखेटा: खटवाब़क घनुः ॥ 
घायापाशां कुशा धयणटारिश्दिपंणदरडका: । 
शरकृखश्चक गदावज्शशसिमुद्गरभुशुण्डयः ॥ 
सुशज्र: परशरचेव कर्शिका उ्॑ कपात्षकम्‌। 
शिरः सर्पश्य श्ज्ञ' च हल: कुन्तस्तथेव च || 
पुस्तकाज्कमणडलुश्रचयः प्रचपतन्रके 

योगसुद्रा तथा चेव घटब्रिशच्छश्रकाशि च।। १०-१६ 
९. जिशूलः घोडश!|रूयं पद कृष्वा पदेन नाभियृत्त कम । 
तदृष्ये चोभयपक्चौ भीषणापौ प्रकीतितों ॥ 
पद्टाजांशशक्तिपिणडयद्धयां कशणटकाधृतम्‌ । 
उभयो: कटकोपेतो मध्ये शक्तयश खबन्नतः ॥ 
दशभागसंवेद दण्ड पृथुस्व चेकसामिकम्‌ ॥ १४-११६ 
३, धघुरिका घरिकालक्षणं बच्ये . यदुक्त परमेश्वरे: । 
कौमारी चैत्र लच्म।श्च शहःखिनों तुन्दका तथा 
पापिनी शुभगा ला (ज्ञ) क्षा पढठपुलादिकोझवा: । 
हाद्शान्तिमां गुष्तान्यंगुज मा प्रशस्यते ॥ 
आदिहीना मतिभ्रशं मध्यहीना अनचयम्‌। 
हन्याद्वशं वशहीना शूक्षास्पे श्त्युलंसव: ॥ 
: चतुरंगुला भवेम्मृश्रिध्वे हयंगुल्ञताडिता । 
सुष्टिकाधो बवाकारों जबनाथें च कीक्कम्‌ ॥ १६-२० 

३, खज्ः शस्त्र' शताधाँगुल स्थास्मध्यमं सुद्िहीनतः । 
दद्हिहीनं कनिष्ठ स्थात्‌ त्रिविधः रूझ उच्चते ॥ 


( १३७ ) 


““ * बुसवासूरवें तानिकोभसक्‍त्तत: | 
पासिकोष्वें भव कुर्माशाइकाधस्तु प्राइकम |। 
जदिविय आहके व जवकः सह शच्यते। 
४. शेटकम्‌ शज्मानोततों स्यासों हयंगुल्ाम्यां तथाधिकः। 
सहदपे  पुनरत्वेव उयेष्टमध्यकमिष्ठकम्‌ ॥ 
उस्यपे चाउम्तर तु चतुदंशांगुलेभबेत । 
इस्ताचारहय कुर्यात वृत्ताकारं तु व.रूथर ४ 
२. सटवाक् िद दे दि 
चनिर्मातं निनेश्रज्ञाश्वायंडपस 
श्वेता्स सगज,.......!  देमदण्डविभूधित: ।। 
६-७. घलनुर्वायों विमुष्ट्य न्ध्यंगुल् मध्य मध्योध्व च द्विहस्ततः । 
निरष चोभग्रतः कुर्याद गुणाघारे तु कर्िके ।। 
गुल मध्यदेशे. चवसौनेगुंरौमंतम्‌ | 
सप्ताश्नवलुष्टिश्व बायां पृष्प अदुगयौश्युतः || 
कुम्मके कुम्मयेद बाण प्रकेय तु प्रयेव | 
रेचके रेकयेद बाशणां शल्ितिध शरजचलस | 
८-६ पाशांकुशो मरुरद्ित्रिक वापि पाशो प्रन्थिसमाकुल्षम्‌। 
अंकुश चाकू शाकारं॑ ताक्षमानसमाषुत | 
६-१ ह घयटा“रिष्टि दृपंश- घणटां घणटाकृतिकुर्याशतुर्भारा थ रिष्टिका | 


दुदढस दर्षयां दृ्शनाथ व दण्ड स्यात्खह्मानतः ॥ 
१४-१६ शक्कू-चक्रतदा शझ्लश्य दक्षिणाबयतंश्चक्र चारदुत तथा। 
गदा च खज्माना स्पात पशुतात्ष अंकदणेहायम्‌ ॥। 


१७-१८ वद्ध शक्ति... वज़' शुूल्ञह्य दीघंमेकविंशतिशूबत:  । 
अधेन्दुनिभधारप्राशक्ति: स्याद हदशांगुक्षा ॥ 

१६-२० भुवूगर-भूदुण्डी इस्तआद्श्चोध्यंतरण  सुदूगर पोदशांगुलि । 
शुशुण्डी युग्मदोरास्या द्विहस्तान्ताप्रवाखका ॥ 

२१-२२ मुशक्ष-परशू विशत्मगु््त सुशज चतुरंगुलकृतस्कस्‌ । 
अधघंचन्द्रोपमप: परशुस्तद्णढ: ख मध्यतः ।॥| 

२३ २१ कर्तिका-कप!स्च- कर्तिका झुरिकामाना चक्रे चर जिसमाकृति: । 
शबकस,. शिरोउस्थिक कपात स्मास्क्िरश्व रिपुशीषंकम ॥ 

२६-२६ सर्प-शज-हअ- सर्पों भुजकस्त्रिषणी शसा स्याह गवादिशम | 
कुम्तकम्‌ इज इजाकृति: कुर्याव कुन्तं वे पद्हस्तकस्‌।। 

३० ३१४ पुस्तक-झचम।क्षा पुप्त क युग्मताद स्याद जाप्या साजाउक्ष सू धकम । 
कमणडलु-भवि कसयडलुश्च पादोन: अग्वे षटब्रिशदंगुल्ा॥ 

३४ ३२३ पद्-पत्र-योगमुद्र पद्म च पह्मसंकाश पत्र म॒त्त' च लालकम्‌। 
प्मासनाधंयुग्मइस्ता  बोगमुद्रा तथोच्यते ॥ 


डे $- २९ 


३३-२३ 


२२०२६ 


३७-२३ 
हे ३-३५ 
३१ 
३२ 
३३ 
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शेख 


१६ 


३ दर; 


२ पदकम 


३ ओीवससम्‌ 


( डदेशे८ ) 


(ब) पोडशा मरणानों लखणानि 
मेजकोध्वें कटिसूर्ण ( तथा कटथां ) इारोधत्तः स्थक्षासयाः । 
घुदाफशानि सर्वोधि शुद्धाकक जवानी च। 
पारडयमातडसौराहूं हैमसौपांरकौशज्े ॥| 
बेशबातटे किक आज बज़ाकरसमुद्धवः | 
शम्पो ( पचु ) सुक्ता समानानि शदरक्षाति यानि च॥ 


झपवा चाहि मातम्ञबाशइमरस्यनकजा: । 
शदजुजा वेशुजा्य जब मुक्तानां ( सध्य योनता ९) योनय इसा: ॥ 
निश्रलस्वमस्यृमत्व निर्वाणत्व॑ सुगन्धिता । 


सुवेष्षे च॒ मदिां वीचम करठे चाय») 
ध्यक्रितानि बदा तानि स्वजेदेतानि **''''** । 
पुराणि ( रलानि ) सौम्यरूपादि हार ठक्तस |। 
पदक संप्रवन्‍षपामि सब॑स्नेरलंफृतम । 
पूछो ! मरकत चाय तथा शेष सपन्चकस्‌ ॥ 
कीटपक्तोडपर: प्रोक्तो ग़रूडागार पएूुव च। 
चतवारो मणयः  प्रोक्ता: सर्वे. दुःशप्रणाशना; ॥ 
पत्मनथा भाजिते फेन्रे. पुनस्वेध' जज पश्मचमिः | 


तन्मध्ये महादिव्य भरक्त सुरबर्त् भम्‌ ।। 
सणिक्य पूथ॑तोी देशे. दाडिसीवीअसप्रभम । 
उदिताकंध्मच्छाय प्रभामण्डअमगिदतम ॥॥ 


इृश्यते तक्त मादिक्य दत्तिएं दिशमाध्रितम्‌ | 
पच्मरागनिर्भ स्वच्छ दीपकाश. स्वभावकम्‌ ॥ 
झपर॑ च॒ महादिष्य माणित्य तरहावश्ञसम्‌। 
सुरिनग्धं दुग्घवसरवच्चु दाडिमीकुसुम प्रभम्‌ |। 
तनन्‍म,थिक्य तु कौयर्या शाश्यर्त शक्तिपूजने | 
दर्िणोत्तर प्राचीषु नीज्॑ वौ बज़बत क्रमाव ॥ 
तन्मध्ये विदिशशार्या अ यवज्ध शक्रस्य वल्लमस्‌। 


पद्माकारं पृत॑ दघ स्परिचौ मालरूपकम, ॥ 
विचिज्ररूयटकेयुक्त पत्रशाख/विभूषितम्‌ । 
दृष्दशकुअरूप अर खित चित्ररक्षकें: || 


खशन. मध्यभूमो स्भाद्‌ हृदयानन्द कारकस्‌ ! 
श्रोवर्स संप्रवस्यामि सदा विष्योश्य बत्लभम्‌ ॥ 
अतुरसत्ष सम कृत्ता रसभमासविभाजितभ्‌ | 
अतुप्पदू अ सअध्यस्थ रमयां ! फक्षिकोशवम १ 
बाइपड़को. दिशायां च॑ खतुर्भागेररुतुर्दिशम्‌ । 
कोणे पदामि उचत्वारि दिशाओों सूच्चि पत्रकस || 


सू० ९३६ 


३-१७) 


६ ३१४१६ ) 


ककिकेश्समरतगर्तेंतु झचीकीराहकलिका; । 
सम्बब्ये है । सहारे सपंक्षउकसंयुतम ॥ 
तस्वाज: पछ्र्ज विव्यमष्टरण सकेरम्‌ । 
खुदा /खप्रम्थिवश्तो क॑ कल्दुं कल्िविभूषितम ॥ 
बना फकषिता था तु कथ्यते लेजचुगा पुनः। 
स्लेपरासकर्मध्यस्थ॑ मध्ये जोपाणयं छिपेतद 0 
सोमकाम्तिं सस्योपरि छुघाघोत॑ सदाखितस्‌ ?। 


ब््यांचुक्मपरियो घूक्याचं गरूडाम्तगस 0 
खदुपरि बच्रवरखी पुष्पराग अदुषयम | 
कोशस्थानेयु बैंडूस बतुष्क विश्ववाशनस्‌ ॥ 


चहनको शेषु सयंधु निशिपेत परिधो क्रमाव। 
पॉड मशतबसोराष्ेमसापरिकोशला: 0 
देशवातरं कलिहशरलय . वज्स्याष्टठो | तथा करा; । 
वर्णानुकम्क बस्ये विप्रद्यूतरत्वलातिषु || १८-२७ 
हैं € इतः पर अछो प्रम्थ; ) 
३४ कोम्तुम: «०७ «न *४९४५2॥ 
तवृघस्तान्युशालं व कण्टककलि भूषितम्‌ ॥ 
भष्यभूमो समस्‍्तायां पश्रपकक्तिविराजितम्‌ । 
दिरस्थानेपु. स्थित॑ वाह. पश्रामचअतुषयस ॥ 
सहतरतभेस्क्नो्ार्च अत्यारश्य खतुर्दिशम । 
अछ्टो.. अ कोणपन्रयु... पृष्परागास्तथोदिता: || 
तम्मध्यतो | शिरीषश/खापत्रविरा/लितस्‌ । 
समस्त इीरकेयंद सुक्तामिमंणिभिस्तथा ॥ 
विविन्रपत्रसयुक्तसू ध्य कुर्याव्‌ सुरूकपम । 
वुण्डस्तुभागविस्तीणों.. ह्विभागश्चोध्च तो भवेव्‌ ॥ 
उपान्त गतंसम्पाक्षन हीरकं: खचितं सभा । 
ऋब्तरे तस्थ माणिक्वसुद्ति।कंससप्रभस्‌ ॥ 
क्षपाशरयं थ॒ संक्तिप्प न्‍्युप्त वारामिबर्जितम !। 
दब व आुदुत्म॑ सा भ्रयात्षकमलोएमम | 


हैइशां चच महाज्िज्ञमपापतिछमुस वस्‌ । 
इत्पह्ोपरि स्थाप्य. सोग्यकान्तिश्चिन्तस्लणि: ॥ 
दुसभ: कौर-पुसश्यापं सुर।सुरगरोरगे: । 


शौम्पकारिति दिय_ विप्य नापि देवेश्याप्यते ॥ ३३-४७ 
& पत्राभरणसू पम्रथमं॑ शिशुपत्र' सच सकल ले वदिल्लेबयकर्म । 

आयरियर्क तु वृतीय॑ थ बदुंसानं अधु्धकूम्‌ ॥ 

'समास्यत्सव तो भहं परशफ्मिति., स्थृुतस्‌ । 


शेलरादितय 
झुझुट 


६ शेसरम्‌ 


८ भामससार 


कक 


( १४० ) 


चीरायोबससुत्पत् युद्रारुप तथो्तमम्‌ ॥ 
देममयानि सर्वाखि चितानि मखिरक्षतः || 
हतदि कथयठे तथा सूल्ति सदा. धायौदि”” 
सुझूट॑ संप्रवस्यामि ज्येषमध्यक निष् कम । 
शेखर प्रथम॑ नाम किरीटे अ दितीयकमस ॥ 
तृतीभ॑ (च) आमलसार॑ मूल्े सुफुटमणडनम्‌ | 
शेश्रं शिखर।कारमहत्रय विभूषितस पर 
तम्मभ्ये च्ु मदरसा बज चै रूद्रूपकम । 
मरक्तः वासदेशे चअ साक्षाहै. विष्जवैवतस्‌ ॥ 


"दचिये पहार॒गं॑ ध् पुृरुषारु्यवपु:. कझृतम्‌ | 


जिसि: शको. रलमय मुकदेश प्रपूजितम ॥ 
सद॒/शिवो सध्यप झ्ंदीयुत्तत्त. सणिहत: । 
पद्मर/गैश्न मणिमिरिम्त्रनीक्षादिभिस्तथा ॥॥ 
पूरिताहीरककूदौ; समस्ता खत्रिता भही । 
पत्रवहस्ती जिमली अचअ कर्यिक  कलिकेयेतम्‌ ॥ 
झतोषचयामि मुकुट. वथा सुरगणाचितम्‌ । 
पट्ट' शशिप्रभाभ॑ च्च अज्ञपताकसंयुतम्‌ ॥ 
श्रक्ाय्युपरि चत्वारि श्रीशि_ लेव तदृष्यतः। 
ख़दय तातपरं ताहुयेंके च शक्षकम्‌ ॥ 
खज्रि रोव कार्याश. मणिमिसू'बितानि च।| 
हीरवेश समायोज्य पत्रवल्लीसमस्वितम्‌ || 
सत्र मध्ये सदादिब्धं सोसकाम्तिमणशि तथा | 


छत शिर्सि सम्पूज्य॑ मकुर्ट चर किरीटकम | 
वचयेप्याम ज़सारं च् मुझ देवदुलंभम्‌ | 
अध्घ॑न्द्राकृतिपद मक्ताधो डशकाशुतम ॥ 
पश्चाणडकम् दिब्यं सघरक्षविराजितम । 
खज्ितं हीरके। सर्व केहूयंमणिमध्यगे: ॥ 
ख्चितं द्वीरकेः सर बेड्य्यमदिमच्यगें: ॥ 
मुक्ताफक्षमयोी. श्रेखिरण्डकरेराबुता सदा । 
बद्व दूरणंगो मेदपृष्परागेन्द्रनीक्षकाः ॥ 
मुक्तॉफक्षमणी झेविरणदकेारबुता सदा । 
ते पद्चम दा पुरया उपय्यु परितश्रिता: ॥ 


प5चरलमिदं दिव्य रवयसेथ सदाशिव: ॥ 
रूमस्तेनू च॑ कोणेयु ककेंते शान तथा। 
बायन्तरे समसस्‍ते अ पत्रवरुललीविराजिता | 
विजुमरशय महानीरल॑ कोशग खजितं सदा । 


स्छ-दत 


$०-<* १ 


२-२९ ६ 


७०६ १ 


( १४१ ) 


भहातेजः सूर्यकान्ति मौलिमष्ये. चर पुप्पकम ४ 
परीक्षेमानि रत्नानि यानि शरद्यानि तानि अर | 
पमाहयणि सूत्रधारेश सुकुटाथ सुर्पथ ले ।॥ 
मुकुट दिव्यरुप जल शिरस्युपरि जायते । 
सुभूमिपतोनां. च॑ हान्येषां सुकुटं ने हि। ६१-६६ 


३ कयठ:.. कयदाभरणकं ज््यं मुक्ताफक्षमयं शसमम । 
तन्मच्ये पद्मरायं च सूर्यतेज/समग्रभम || ७० 
१० बाहुबल़ : ततो बाहुबल वंये स्व सौमाग्य दायकम । 
मभ्येदेश. मरकतः परिषौ सर्वरत्नकम ॥ 
हीरके;। खच्ितं सब शिशपन्रविशाजितम | 
सिपेल्समस्तगतेंघु माणिक्यमणिकादिकम ॥ 


उपाध्रयस्य चोकरूंगे. ? पह्मरागमधःस्थितम । 
कोमल ककितं नाक हीरकेः खजित॑ तथा || ७१ ७३ 
१) इुणडली कुणठले मुकुट चैतचआज्ारा् ज्िक॑ सदा । 
मक्ताफक्षमममी वदली. चामीकरं तस्यास्तरे ॥ 
एंषां गर्तेंषु सर्देपु. दीरक॑  छेपयेत्सदा | 
पद्मराग तस्य सध्ये. दिग्यकारित सुसेशसम ||. ७३-७६ 
१२ नधअ्रहककणम योज्यं- च ककूण वाद्वोगनंवरनण . सर्येशमम ॥। 
हीरक॑ पशरार्ग च महानील च. भौक्तिकम । 
मरक्ता वित्रम॑ पुष्५प॑ गोसेद॑ं खश्स तथा ॥| 
एतेम्यश्व.. मदादिष्या. प्रहाश्येव था. प्रभ८ ॥ 
यद्हस्ते ककयां दिव्य शद्धरलं! सम/युतम । 
तस्य गेहे महापीडा ने सवब्ति कंदअम || 
गाह्न य॑ लिनपे जद विन्ये"* प्रन्थितम । 
महारक्ष तस्प मध्ये . साणिक्यं बामदचिशें॥ 
परिधौ हीरक॑ दोब तीक्षशभाराबिवर्जितम । 
इस्तकंद शशंभाव त॑ जज पुरविश्वेकनिर्भितम || 


सनम ध्ये पश्चरागं मरक्त धामदकिशे | 
मुक्ताश्य धामदेशे. घु शबशद्ुलमेव च।॥ 
हारकहय निवर्दध मध्यद्यदसकेवल्स ॥ 
करपद ष् तखाम कराजझ्वार वतमः: || ७७-८ई 


१ राम अत्वखज्ञस्‌ राम वस्त प्रवदषघाति हंस्तकाइजस्थित॑ सवा | 
तस्मष्ये चर सहादिव्यं भाणखिक्ये सूयेस्जिमस्र 
अष्टपन्न फिपेव.._ गे संछीर्या. दीरकेस्तथा | 
कर्यांशरथ पूरयेत्‌ सर्थ ! पत्रपन्न व्यय विधिः || 
कल्ित कमिकासिश्व चामीककरं कर तथा | 
इंतं खज' भद्दादिब्यग सर्मपापप्रशाशनस्‌ || ८४-८६ 


( ३४२ ) 
0) अज़ किक सस्तके.. सध्यतः कुयोंदुममो:. दीरक॑ तथा। 


शयषाल्द्यदसद॒शं काय रोबाज खीचकम्‌ ।| घ्क 

(0) युगलाह- सरक्तः पद्मरागं च॑ होरक॑ चउ दृदिणेत्तरे | 
द्िकम्‌ इसिलिहास्सकं नाम युद्ध ७ सहुच्यते | प्८ 

(7) टीकान्रि. सोसकान्तियंदा मध्ये मरक दक्षिण. स्थितम | 
पुर्षमम माणिक्यमुस्ते देशे ठक्त अज़िपुर्॑ रो तल ॥ । 

(ए) भक्क एम मरक्त पुष्परागश्य माणिक्य मौक्तिक व्या। 
हीक॑ सच यदा मध्ये आज्ष्ट तत्सदाशिव:॥ ६० 

(ए) भर्धाल खिकम कनिएां सुक्ताफनतं चक्रसद्य इति प्रभा। 
भुश्याजदुयदसदश तद्धांज खिक कृतम्‌ ॥ ३१ 

(९) बज़घारा अन्योन्यतः स्थिते बदच्चे तदुबारा प्राहमुखी तथा। 
सा भिशेया वच्धारा इन्द्रकास्तद्तिप्रभा ॥ 8२ 

(शॉ) अक् कषिका शुद्धस्पान्ते मणों सर्वे. निर्दोष. हेमसंयुता: । 
तस्य  तुष्यन्ति देवा जे येन चाह लिका छता। ३३ 


१७. अज् सिका: 
१२, कुणढलछम्‌ सर्वर्नमय दिल्य पूरित हैरके। . करों:। 
कुणडल् तदिति .प्राज्षैबासुदेये उदाइतम्‌ ॥ ६४ 
१६. पादमुत्रिका पादाड़ क्ीषु सर्वासु मुद्गिका रत्नवर्जिता । 
यः कुर्यादन्यथा मूठस्तत्पादा. छेदयेस्तुप: ॥ ६३ 
हि० १, रत्नानां पादयारप्रयोज्यलम्‌ 
पादेन स्पशयेद्॒र्ल॑ यो. नरो देवनिर्मितम्‌। 
सर प्रतेनरके घोरे. राजबध्यस्तथा. भवेत || १०१-१०२ 
दि० २, आभरणा।येज्याः 
यनेचरा जल चरा कृमिकीटपंसञ्ञका: । 
कुर्यांदा भररँ भेषु यदिच्छेदजीवितं चिरम्‌ ॥ ३०३ 





सर्वाधिकार सुरक्षित 
भ्न्थ-प्राप्ति-स्थान:--- 
प्रधान केन्द्र. १--शुक्ता प्रिंटिंग प्रेस, नभीराबाद, लखनऊ | 
२३--०/० प्रो० डी० यन० शुक्र, फेजाबाद रोड, क्षखनऊ। 


दिक--उत्तरूप्रदेश-राज्य की सहायता के कारण इस अनुसन्धान-ग्रन्थ का मूल्य कम रकक्‍्खा 
गया है। 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
काल नं ० नह कमा 
बेबक जल अन्प्राहुज ए7८ 
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